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जितचेतीजासनवीन्वरमळुटतटोद धृष्टपादा रघिल्द- 

[ ब।क्लांसनी पीवरऊुचकलदाछ सकता दा रहार । 
व्युलांवापेनदावानळं मावनस्दिन 

दथ शा राजिताइास्सकान्यल ॥१॥ 


सूनावनि पालकलेसेद निला विइचुदकिते माघनन्दिसुनात्यस ॥ २ ॥ 
वरराडान्तान्मानिधितरलवरज्ञोन्करक्षालितान्तः 

करणं श्रोसेघचन्दबतिपातिपद्य्ध र्हास ऊपट-। 

चरणं तीक्रप्रदापोष्ठ ताविततबला पेतपुण्पे अत्सं- 
हरणं सद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेवाळ दै माधलनि दरस ॥ हे ॥ 
सहनीयगुणनिधान सदजाळतडुडिवनयनिधियेदे नेगळ दस्‌ । 
महिविदुतकिम्से कित्तितमहिभानं साचितासिसान सेनस्‌ ॥ ४ ॥ 
विनयद झीळदोळ गुणदयाछिय पेंपिनपुट्टिजमनो- 

जनरति रूपिनोळ पनिळिसिद-सचो हरसप्पुदोन्ड रू- | 

पिन मने दानदागरसेनिप्प वधूत्तसेवप्प खब्दसे- 

नन सति मल्लिकव्वेरे धरित्रियोळार दोरे सद्गुणङ्गळिस्‌ ॥ ५ ॥ 
सकळधरित्रीचिनुतप्रकरितदीयशे मब्लिकच्चे बरेसि सत्पु- 
प्याकरमहावन्धद पुस्तक ्साघनन्दिसुनिगळिगित्तळ ॥ ३ ॥ 


जिसने मन्मथ को जीत लिया दै, जिसके दोनो पादकमलों को राजाओं के मुकुट के अग्रभाग 
चृमते हे; जो सरस्वती के पीवर स्तनकल्योसे अलंकृत मनोहर हार के समान है, जो दुनिवार संसाररूपी 


विपुल कानन के लिये दावानळ्स्वरूप है, ऐसा माघनन्दित्रतिपती शरत्काटीन मेघके समान दिगन्तव्याप्त 
उज्ज्वल यश से विराजमान हूँ || १ 

सन्मथविजवी, सरस्वती मुख के लिये दर्पणरूर ओर पृथ्बीविध तकीति माघनन्दिमुनीन्द्र प्रथ्वी 
पालक हैँ ॥ २ || 

जो श्रेष्ठ सिद्धान्तल्पी समुद्र के तरल तरङ्गों से प्रध्वालित अन्तःकरणवाला है, जो श्री मेधचन्द्र 

तिपति के पादकमले सें आसक्त भ्रमर के समान है, जो तीत्र प्रतापी है, जिसने अपने विपुल्ब॒ल से 

मन्मथ को जीत लिया है ऐसा माघनन्दि त्रतीन्द्र संद्धान्तिकाग्रेसर के नाम से प्रख्यात था || ३ ॥ 

जो महनीव सुर्णो का आकर है, जो सहज ओर उन्नत बुद्धि तथा विनय का निधिस्वरूप है, 
पृथिवी में जिसकी कीर्ति वन्दनौय है, जिसकी महिमा विस्यात है ओर जिसका मान-सन्मान है वह सेन 
प्रसिद्ध है | ४ ॥ 

पृथ्वी में सद गुणो में विनययुक्त, शीलवती, रति के समान मनोहर रूपवती ओर दानशूर ऐसी 
सन्दसेन की भाया मल्ल्किव्ये के समान कोन है || ५ | 

सकल पृथ्वी मण्डल के द्वारा विनुत तथा प्रख्यात बुद्धि ओर यशवली मल्लिकव्वे ने पुण्याकर 
महाबन्ध पुस्तक लिखवाकर माधघनन्दि मुनीन्द्र को भेट की ॥ ६ ॥ 

यह प्रशास्ति अनुभागबन्ध कै अन्त में उपलब्ध होती है। स्थितिबन्धके अन्तर्मे भी एक प्रदास्ति 
आई है | गुणमंद्रसूरिके उल्लेख को छोड़कर इस प्रशस्तिमें वही बात कही गई है जिसका निर्देश स्थिति- 
बन्धके अन्तमें पाई जानेवारी प्रशरितमे किया है। मात्र इसमें मेघचन्द्र अतपतिका विशेष रूपसे उल्लेख 
किया है ओर माघनन्दि त्रतपतिको इनके पादकमलोमे आसक्त बतलाया है । 
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१५ सरिणयासपरूवणा 


१, सण्णियासं दुविधं-सत्याणं परत्याणं च | सत्थाणं दुवि०-जह० उक्क० । 
उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे आदे० । ओघे० आभिणिबोधियणाणावरणस्स उक्कस्सयं 
अणुभागं बंधंतो चटु णाणावरणीयं णियमा बंधगो तं तु उक्कस्सा वा अणुकस्सा 
वा उक्कस्सादो अणुक्कस्सा छट्ठाणपदिदँ बंधदि अणंतभागहीणं वा ५ । एवमण्णमण्णाणं । 
णिद्दाणिद्दाए उक्क० बं० अद्ददंस० णियमा बं० । तं तु झट्टाणपदिदं वंधदि | एवमण्ण- 
मण्णाणं । साद० उ० बं० असाद० अबंधगो । असाद० उ० बं० साद० अबंध० । 
एवं आउ-गोदं पि । 





NAN AUF 


१५ सन्निकरषेप्ररूपणा 

१. सन्निकर्षं दो प्रकारका है--स्वस्थान सन्निकर्ष ओर परस्थान सन्निकर्षे। स्वस्थान 
सन्निकर्ष दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिवोधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनके उत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुक्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है । या तो अनन्तभागहीन अनुभागका बन्ध करता है या असंख्यात भागहीन या संख्यात- 
भागहीन या संख्यातगुणढीन या असंख्यातगुणहीन या अनन्तगुणद्वीन अनुभागका बन्ध करता है। 
पाँचों ज्ञानावरणोंका इसी प्रकार परस्पर सन्निकर्षे जानना*चाहिए । निद्रानिद्राके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव आठ दरशेनाबरणुका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभाग 
का भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्थकी अपेक्षा छद्द स्थान पतित अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है। सब दर्शनावरणोंका परस्पर इसी प्रकार सन्निकषे जानना चाहिए। सातावेदनीयके उत्कृष्ट 
अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीयका बन्ध नहीं करता है । असातावेदनीयके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीयका बन्ध नहीं करता है। इसी प्रकार आयु ओर 
गोत्र कमंके विषयमें भी जानना चाहिए | 


१. ता० प्रतौ अणुभागा (गं) चदु- इति पाठः । 





२ महावधै अणुभागबंधाहियारे 


२, मिच्छ० ३० वं० सोलसक० 'णवुंस-अरदि-सोग-मय०-दु० णिय० बं० | 
तँ तु छट्टाण० । एवं सोलसक०-पंचणोक० । इत्थि० ३० बं० मिच्छ ०-साठसक०- 
अरदि-सोग०-भय०-दु० णि० ब॑० अणंतगुणहीणं बं० । एवं पुरिस० । हस्स० उक्क० 
बँ० मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु० णियमा बं० अणंतगुणहीणं बं० | इत्थि ०-णवुंस ० 
सिया व॑० सिया अबं०। यदि वंश णि० अणु० अणंतगुणहीणं । रदि० णिय० तं तु०। 
एवं रदीए० | 

३, णिरयगदि० ३० व॑० पँचिदि०-वेउव्वि० तेजा ०-क ०-वेउव्वि ० अंगो ०-पसत्थ ० 
४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० बं० अणंतगुणहीणं बं० | इुंड०-अप्पसत्थ०४= 
णिस्याणु०-उप०-अप्पसत्य०-अथिरादिछ० णि० बं०। तं तु० छद्ठाणपदिद। 
एवं णिरयाणु० । 


२. सिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरतिं, 
शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अचुकृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धकी अपेक्षा छद स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका 


७, किक 


बन्ध करता है। इसी प्रकार सोलह कषाय ओर पाँच नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए। ख्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अचुत्कष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार पुरुषवेदकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन. अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। 
खीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ नहीं बन्ध करता हे । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अहुभागका बन्ध करता हे । रतिका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु वह उसके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अलुत्क्ृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह उसके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धकी 
अपेक्षा छह स्थान पतित अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


३. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघु तीन, 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट 
अनुमागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त चणे चतुष्क, नरकगत्यातुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशास्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके 
उत्कट अन्नमागका भी बन्ध करता हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनु- 
कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा छद स्थान पतित 
ना अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपू्ीकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । 


१ ता०-प्रत्वोः रदि० शिय०' इत श्रारम्य 'शिमि० णि० ४० अणंतगुणदहीणं-बं०' इति यावत्‌ 
पाठस्य पुनरावृत्ति; । त 


बँधसण्णियासपरूबशा ३ 


४, तिरिक्खगदि० उ० बं० एइंदि०-अप्पसत्थवि ०-थावर-दुस्सर सिया तं तु० 
छृहाणपदिदं वं० । पंचिदि० -ओरालि०अंगो०-असंपत्त-आंटाउज्जो०-तस० सिया अणंत- 
गुणहीणं बं० । ओरालिय ०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ० ४-अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते --णिमि० 
णिय० अणंतगुणहीणं । हुँड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अधिरादिपंच णिय० 
तं तु० झट्टाणपदिदँ० । एवं तिरिक्खाणु० । 

* ५, मणुसग० ३० वं० पंचिदि ०-तेजा ०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थवण्ण ४- 
अगु०४-पसत्थ०-तस०-४-थिरादिछ०-णिपि० णिय० अणंतगुणहीणं० । ओरालि०- 
आऔरालि०अंगो०-बज्जरिस०-मणुसाणु० णिय० बं० तं तु० छद्वाणपदिदं० । तित्थ ० 
सिया० अणंतगुण० वं० । एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । 

६, देवगदि० उ० वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु ०-वेउव्विय- 


४, तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट 
अनुभागका भी वन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध करता है तो बह उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा छद स्थान पतित अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है। पञ्चे न्द्रियजाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्पाप्रासपारिका संहनन,आतप, 
उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है और कदाचित्‌ नहीं वन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो बह इनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है । औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघु तीन, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा 
अनन्तगुणे हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियञ्च- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उनके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अनुत्कृष्ट अतुभागका भी । यदि अनुक्कष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो उसका वह झह स्थान पतित हानिको लिए हुए बन्ध करता हे । इसी प्रकार तियेच्व- 
गत्याचुपूर्वीकी युख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

५. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, 
कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणे हीन 
अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए बन्ध करता हे । औदारिक शारीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्र्षेभ- 
नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उनके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्क अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अलुत्कृ 
अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता 
है । तीर्थङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता है और कदाचित्‌ नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो 
अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात्‌ मनुष्यगतिके समान 
औद।रिक शरीर, ओदारिक आजङ्गोपाङ्ग, बञरषेभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी झुख्यता से 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । | 

६. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, 


१. ता० श्रा० प्रत्यो० एइंदि० श्रप्पसत्य० अप्पसत्यवि० इति पाठः । २. झा०्मतौ पदिदं० । 
आहारदुर्ग तित्थ० इति पाठः । 


४ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


अँगो ०-पसत्थ ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्य ०-तस ०४-थिरादिपंच ०-णिमि० णिय० 
वं० | तं तु० छहाणपदिदं | आहारदुग-तित्य० सिया०। तं तु० डट्टाणपदिदं० । अष्प- 
सत्थ ०४-उप०-जस० णिय० अणंतगुणहीणं० । एवमेदाओ पसत्थाओ एकमेकस्स । 
तं तु० | 

७, एइंदि० उ० वं० तिरिक्खग०-हुँड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप ०-थावर- 
अयिरादिपंच णिय० | तं तु० छट्टाणपदिदं० । ओरालि०-वैजा०-क०-पसत्थ ०४- 
अशु ०३-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । आदाउज्नो० सिया० 
अणंतगुणहीणं० | एवं थावर० | वीईदि० उ० वं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा ०- 
क०-हुँड०-आओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप ०- तस ०-बादर- 
तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आजङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णुंचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच ओर 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अनुत्क अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह 
छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। आहारक द्विक ओर तीर्थङ्करका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है और कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हे तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अनुत्क अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो उसका वह छुह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है । अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, उपधात 
ओर यशःकीर्तिका नियमसे अनन्तगुणी हानिको लिये हुए अनुत्क बन्ध करता है । इसो प्रकार 
इन प्रशस्त ग्रकृतियोंका एक दूसरेकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनका परस्पर 
अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट भी करता हे ओर अनुत्कृष्ट भी। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है तो 
उनका वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए अनुभाग बन्ध करता है । 


७, एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियेळ्चगति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियेञ्चगत्यातुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु वढ इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्य करता है और अनुक्कष अनुभागका भी 
वन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ब करता है तो उसका वह छह स्थान पतित 
हानिको लिये हुए बन्ध करता है । ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमते अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट 
'अनुशागका बन्ध करता हे । आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है और कदाचित्‌ नहीं 
बन्ध करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तगुजा हीन अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
हे । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । ट्वीन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट 
अनुआागका बन्ध करनेवाला जीव तियेब्वगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, 
हुण्डसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणे चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियेञ्चगत्याचु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बाद्र, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका 
निवमसे अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । असम्प्राप्तास॒पाटिका संहननका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका 


१, ता०-श्रा०प्रत्यो: समचदु० अप्पसत्थवि® ग्रॅगो० इति पाठ: । 


वंघसण्णियासपरूबणा पू 


अपञ्ञ०-पत्ते ०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतशुणहीणं | [असंप ० णि० तं तु०] | 
एवं तेइंदि०-चदुरिंदि० । 

८, णग्गोद्‌० उ० वं० तिरिक्खग०-मणुसग ०-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जो ० सिया 
अणंतगुणहीणं वं ०। पंचिंदि ०-ओरालि ०-तेजा ०-क०-ओरालि० अंगो ०-पसत्यापसत्थ ०४- 
अशु०४-[अ-| पसत्थ ०-तस०४-अथिरादिछ्०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । एवं 
सादि०। णवरि तिण्णिसंघ० | 

&,. खुज्ज० उ० अणु० बं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०- 
ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्य ०४-तिरिक्खाणु०-अशु०४-[अ-] पसत्थ०-तस०४- 
अथिरादिछ्‌०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । दोसंघ०-उज्जा० सिया ० अणंतगु० । 
एवं वांमणसं ठां० । णवरि एयसंघ० -उज्जो ० सिया अणंतगु ० ; 

१०, हुंड० ३० वं ० णिरय-तिरिक्खग०-एइंदि ०-असंप०-दोआणु०-अप्पसत्य- 
विहा०-[थावर०]-दुस्सर० सिया०। तं तु० छट्टाणपदिदं ० । पंचिंदि०-ओराछि०-वेउव्वि०- 
दोअ्ंगो०-आदाव०-तस० सिया० अणतगु० | तेजा०-क०-पसत्थव ०३-अगु ० ३- 
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भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिरूप 
होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियज्ञातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

८. न्यग्रोध संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यळ्चगति, मनुष्यगति, 
चार संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ अनन्तशुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्ञोपाङ्ग, 
प्रशस्त वण चतुष्क, अप्रशस्त बण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
अस्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे अनन्तगुणाहीन अचुत्कृष्ट अजुभागका बन्ध करता 
है । इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 
इसके तीन संहनन कहने चाहिए । 

६. कुव्ञक संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, 
अप्रशस्त बण चतुष्क, तियेखगत्यानुपू्ी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क 
अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमले अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है। दो संइनन और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। जो अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार वामन संस्थानकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता हे कि वह एक संहनन और उद्योतका कदाचित्‌ अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता हे । 

१०, हुण्ड संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तियेखगति, 
एकेन्द्रिय जाति, असंप्राप्तासपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विद्दायोगति, स्थावर, 
ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो वह इनका छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। पंचेन्द्रियजाति, ओदारिक- 
शरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आजङ्गोपाङ्ग, आतप और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 





१, ता०-आ० पअत्को; असंघ० इति पाठ; । २. ता०~अआ्प्रस्योः आदाचन्में०' तस० इत्ति पाठ । 


६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


बादर-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुण० । उज्जोवं सिया अणंतगुणहीणं ० । 
अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिपंच० णिय० । तं तु० छट्टाणपदिदं० । एवं हुंड०भंगो 
अप्पसत्थवण्ण०४--उप०-अथि रादिपंच । यथा संठाणं तथा चदुसंघ० । 

११, असंप० उ० अणु० बं० तिरिक्ख०--हुंड०--अप्पसत्थवण्ण०४-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-अप्यस ०-अथिरादिछ० णि०। तं तु० छहाणपदिदं० । पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०-पसत्य०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णिय० 
अणंतगुणहीणं० । उज्जों० सिया० अणंतगुणहीणं | | 

१२, आदाव० उ० वं? तिरिक्‍्खग०-एंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड ०- 
पसत्यापसत्थ ०४- तिरिकखाणु०-अगु०४-थावर-बादर-पजञत्त-पत्त०- दूभ०- अणादे०- 
णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । थिराथिर-सुभासुभ- जस०- अजस० सिया? 
अणंतगुणहीणं० | उज्जो० उ० बं० ` तिरिक्ख०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०- 
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हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हैँ । तेजसशरीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वणंचतुष्क, अशुरू- 
लघुत्रिक, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। उद्योतकां कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनुत्कृष्ट अनुभागको लिय हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और अस्थिर आदि पाँच 
का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनु- 
त्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छइ स्थान 
पतित द्वानिको लिये हुए होता हे । इसी मकार हुण्डक संस्थानके समान अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, 
उपघात ओर अस्थिर आदि पाँचङी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । जिसं प्रकार चार 
संस्थानोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षं कहा है उसी प्रकार चार संहननोंकी झुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

११. असम्प्राप्ताउपाटिका संद्ननके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्दायोगति और 
अस्थिर आदि छट्दका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि वह इनके अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो इनका छइ स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है । पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, ओदारिक आज्गोपाङ्ग, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क 
ओर निर्माणका नियमले बन्ध करता है जो अनन्तगुणेद्दीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुशेद्दीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। 

१२. आतपके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, तेजस शारीर, कार्मश शरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त बर्ण चतुष्क, अप्रशस्त बर्ण 
चतुष्क, तियञ्चगत्याजुपूर्वी , अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दु्मेग, अनादेय और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुकृष्ट अनुभाग बन्धको लिये हुए होता 
है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे दीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 


१. ता०-झा *पत्यो: पंच णिमि० णिय० इतिपाठ:। २. ता० श्रा०प्रत्योः 'अणंतगुणहीणं' अतोऽग्रे 
द्या यदि तथा आशुपुन्बि०' इत्यधिक; पाठोऽस्ति। ३. ता० आ०प्रत्योः उज्ो ० उप० तिरिक्ख० इति पाठः । 
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ओरालि०अंगो ०-बज्जरि०-पसत्यापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४- 
थिरादिछ०-णिमि० णिय० अणंतणु० । 

१३, अप्पसत्थ० ३० बं० णिरय०-तिरिक्ख०-असंप०-दोआणु० सिया० । 
तं तु० छट्ठाणपदिदँ० । पंचिंदि०-तेजा०-क०-पसत्थ ०४-अगु०३-तस४-णिमि० 
णिय० अणंतशुणहीणं० । ओरालि०-वेडव्वि०-दोअंगो ०-उज्जो ० सिया० अणंतगुण- 
हीणं०। हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिरादिछ्‌० णिय० । तं तु० छटाण- 
पदिदं० । एवं दुस्सर० । 

१४, सुहुमण उ० बँ० तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०--क०-हुंड०- 
पसत्थापसत्यवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप ८-थावर-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० 
अणंतगुणहीणं० । अपज्न०-साधार० णिय० । तं तु० छट्टाणपदिद्‌श । एवं 
अपञ्ञत्त-साधारण० । पंचंतराइयाणं णाणावरणभंगो 1 

१५, णिरएसु सत्तण्ण कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० बं० पंचिंदि०- 
वाला जीव ति्यंञ्चगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, सम- 
चतुरस्र संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वजर्षेस नाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त 
चण्‌ चतुष्क, तियब्बगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है । 

१३. अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिर्यञ्च- 
गति, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन ओर दो आतुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध 
करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अनुत्कृष्ट अतुभागका बन्य करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। 
पञ्च न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शारीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु त्रिक, ्रसचतुष्क 
ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए 
होता है। ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ळ और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
उपघात और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु चह उत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता हे ओर अनुक्कष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अतुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार दुःस्त्रर प्रकृतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए। 

१४. सूच्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वणंचतुष्क, अप्रशस्त बणंचतुष्क, 
तियेव्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे 
वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। अपर्याप्त और 
साधारणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है आर 
अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अतुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह 
स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार अपयाप्त और साधारणकी मुख्य तासे 
सन्निकष जानना-चाहिए । पाँच अन्तरायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । 

१५. नारकियोंमें सात कर्माका भंग ओघके समान है । तियंत्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका 


ऽ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ओरालि०- तेजा०- क०- पसत्य०४-अगु०३-तस ०४-णिमि० णिय० अणंतशुणहीणं | 
हु ड०-असंप०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ० णिय० | 
तं 0० छद्वाणपदिदं ० | उज्जो० सिया० अणंतगुणहीणं०। एवं तिरिक्खगदिभंगो 
हु ड०-असंप ०-अप्पसत्थ ०४~तिरिक्खा णु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ० । 


१६. मणुसगदि० ३० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-ओराछि०- 
अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ०४- मणुसाणु०--अश०३- तस ०४-पसत्यवि०-थिरादिछ्‌०- 
णिमि० णिय०। तं तु० छट्टाणपदिदं । अप्पसत्थ ०४-उप० णिय० अणंतणुणहीणं बं ° । 
तित्थ० सिया०। तं तु० छट्टाणपदिदै । एवं पसत्थाओ एक्कमेक्केण सह। तं तु० तित्थय- 
रेण सह कादव्वं । चढुसंटा०-चढुसंघ०-उज्नो० ओघं । एवं छसु पुढवीसु । णवरि उज्जोवं 
उ० बं० तिरिक्ख०-पंचिंदि०-आओरा छि०-तेजा ०-क ०-ओराछि ०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४- 
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बन्धक जीव पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट 
अनुभागको लिये हुए होता है। हुण्ड संस्थान, असम्पराप्तासपाटिकासंहनन, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, 
ति्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अतुभागका भी बन्ध करता है और अनुक्कष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ठ अनुभागको लिये 
हुए होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्गतिके समान हुण्ड संस्थान, असम्परप्तास्रपाटिकासंहनन, अप्रशस्त 
वर्णुचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहकी मुख्यता 
से सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१६. मञुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुररू संस्थान, ओदारिक आङ्घोपाङ्ग, वज्रबंभनाराच 
संहनन, प्रशस्त वणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अशुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, प्रशस्त विद्दायोगात, 
स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्य करता है ओर अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अनुक्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित ददानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त बणचतुष्क और 
उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । 
तीथंडूरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुस्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छुह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार प्रशस्त प्रङ्गतियोंकी मुख्यतासे 
एक दूसरेके साथ सन्निकषे कहना चाहिए । किन्तु वह तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ कहना चाहिए । चार 
संस्थान, चार संदनन, ओर उद्योतका भङ्ग ओघके समान है। अर्थात्‌ इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
सन्निकर्षे ओघके समान कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रथमादि छह प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनुमागका बन्ध कनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, ओदारिकरारीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, आऔदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, 


१ आऽ प्रते सिमा०। छडाशषदिद इति पाठः। 


बंधसण्णियासपरूवणा £ 


तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०' णिय० अणंतगुणहीणं० । झस्संठा०-छस्संघ०- 
दोविहा०-छयुगल० सिया अणंतगुणहीणं । सत्तमाए णिरयोघं । णवरि दोसंठा०- 
दोसंघ ० उ०ब० तिरिक्ख ० -तिरिक्खाणु ० णिय ८ अणँतगुणहीण ० | 

१७, तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं । णिरयगदि० उ० वं० पचिदि०- 
वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो ०-पसत्य ०४-अगु०३-तस ०४-णिमि० णिय० अणतशुण- 
हीणं० इंड ०-अप्पसत्थ ०४-णिरयाणु०-उप ० -अप्पस०-अथिरादिछ० णिय० | तं हुः 
छहाणपदिदं । एवं णिरगदिभंगो अप्पसत्याणं । 

१८, तिरिक्खग० उ० बं० एइंदि०-तिरिकखाणु०-थावरादि०४ णिय०। तं 
तु० छट्टाणपदिदंश । ओराछि०-तेजा०-क०-इुंड०-पसत्थापसत्य ०४-अगु०-उप०- 
अथिरादिपंच०--णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइंदि०- 
तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ । 

१६, मणुसग० उ० बं० पंचिदि०-तेजा०-क ०-समचदु०-पसत्थापसत्थं०४- 


अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अशुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे 
वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । छह संस्थान, छइ 
संहनन, दो विहायोगति और छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनुत्कृष्ट अनुसागको लिये हुए होता है। सातवीं प्रथिवीम सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि दो संस्थान ओर दो संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागको लिये हुए होता है । 
१७, तियञ्चोमे सात कर्माका भङ्ग ओधके समान है। नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका 
वन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, ब्वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणेचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागाका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विह्यायोगति और अस्थिर आदि छइका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित द्वानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार 


नरकगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकपके समान अप्रशस्त प्रकृत्तियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


१८. तियंञ्चगतिके उत्कृष्ट अतुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, तिर्य्- 
गत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ठ अनुभागका 
भो बन्ध करता है और असुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता हे तो बह छद स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । ओदारिक शारीर, तैन्नसशरीर, 
कार्मेणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त बणंचतुष्क, अप्रशस्त, बणंचतुष्क, अशुरुलघु, उपघात, अस्थिर 
आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागक़ो 
लिये हुए होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्गतिकी झुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षे समान एकेन्द्रिय 
जाति, तियं्गत्यातुपूर्वी और स्थावर आदि चारको झुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । 


™ 


१६. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चे न्ट्रियजाति, तेजस शरीर, 
` २आ“ प्रतौ ्रम० ४ तस० णिमि इति पाठः। २ आऽ प्रतो तेजाक्र० पठस्प्रापसत्थ० इति पाठः । 
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१० सहाबँधे अणुभागबंधाहियारे 


अगु०४-पसत्थ ०-तस०४-सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ०-मणुसाणु० णि० । तं तु० छहाणपदिदं । 
तिण्णियुग० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं मणुसगदिभंगो ओरालि०-ओरालि०- 
अंगो०-बज्चरि०-मणुसाणु० । 

२०, देवगदि० ३० वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेडविवि०- 
अंगो०-पसत्य०४-देवाणु०-अशु०३-पसत्थ०-तस०४ -यिरादिछ्‌०-णिमि० णिथ० । 
तं तु० ङष्टाणपदिदं० । अप्पसत्य०४-उप° णि० अणंतणुणहीणं० । एवं पसत्थाणं 
देवगदीए सह एक्कमेक्कस्स । तं तु० । 

२१, वीइंदि० उ० बं० तिरिक्ख०-ओराछि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि० 
अंगो ०- पसत्यापसत्थ ०४-तिरिक्खाणु०- अशु०- उप०- तस०- बादर- अपज्न०- पत्त ०- 
अथिरादिपंच ०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । असंप० णि०। तं तु० छहाण- 
पदिदं० । एवं असंप० । तीइंदि०-चदुरिंदि० ओघं । चदुसंठा०-चदुसंघ०- 
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कामण शरीर, समचतुरर संस्थान, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विद्दायगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, ओदारिक आङ्गो- 
पाडु, चञ्जर्षभनाराच संहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुल्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। तीन युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार 


मनुष्यगतिकी झुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान ओदारिक शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
बञ्रर्षभनाराच संहनन ओर मनुष्यगत्याचुपूबीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


२०, देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाज्ञा जीव पञ्चे न्ट्रिय जाति, वैक्रियिक शारीर, 
तेजस शरीर, कार्मण शरीर. समचतुरर संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त वणे चतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु तरिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छइ और निर्माण 
का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट 
अनुभांगका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागळा बन्ध करता है ता वह छह स्थान पतित 
हानिको लिये हुए होता है। अप्रशस्त बण चतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंका देचगति 
के साथ विवक्षित प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए । किन्तु विवक्षित प्रक्कतिके 


उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो उसी प्रकार 
बन्ध करता है जिस प्रकर देवगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा है । 


२१. द्वीन्तद्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियेव्वगति, औदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शारीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णुचतुष्क, 
अप्रशस्त वणेचतुष्क, तियख्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर 
आदि पाँच ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुमागको 
लिये हुए होता है। असम्प्राप्तासूपाटिका संहननका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। यदि अलुत्कृष्ठ अनुभागका 
बन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित हानिको लिए हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्ास- 
पाटिका संइननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी 


बंधसण्णियासपरूंवणा ११ 


आदाव० ओघं । उज्जोबं पढमपुढविभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । 

२२, तस्सेव अपज्जत्तसु छण्णं कम्माणं ओघं । मिच्छत्तं ओघं । एवं सोलसक०- 
पंचणोक० । इत्थि० उ० बं० मिच्छत्त-सोलसक०-भय०-दु० णिय० अणंतगुणहीणं । 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया अणंतगुणहीणं० । एवं पुरिस० । हस्स० ३० वृं 
मिच्छ०-सोलसक०-णवँस०-भय-दु'० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं० । रदि० णिय० 
तं तुऽ छद्दणपदिदं ० । एवं रदीए । 

२३, तिरिक्ख० उ० वं० एइंदि०-हंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०- 
थावरादि०४-अथिरादि०पंच० णि० | तं तु० छडाणपदिदं० । ओरालि०-तेजा०- 
क०-पसत्य०४-अगु०-णिमि० णिय ० अशांतगुणहीशं० । एवं तिरिक्खगदिभँगो एइ दि०- 
हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपँच० । 

२४, मणुसगदि० ३० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु०-ओरालि०- 
अंगो ०-वज्जरि ०--पसत्थ० ४-मणुसाणु०--अगु०३-पसत्थवि०--तस०४-थिरादिछ०- 
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मुख्वतासे सन्निकर्ष ओधके समान है। चार संस्थान, चार संहनन और आतपकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष ओघके समान हे । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकष पहली प्रथिवीके समान है। इसी 
प्रकार अर्थात्‌ सामान्य तियद्ोके समान पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । 

२२. तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें छह कर्मोका भङ्ग ओघके समान हे । सिथ्यास्वका भङ्ग ओधके 
समान है । इसी प्रकार सोलह कषाय और पाँच नोकषायोंकी युख्यतासे जानना चाहिए । ख्रीवेदके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अ्ुभागको लिंये हुए होता हे । हास्य, रति, अरति ओर शोकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुमागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी 
सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिंथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपु'सकवेद, भय और जुयुप्साका नियमले बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनुक्कष्ट अनुभामको लिये हुए होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह इसके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हीन अचुभागको लिये हुए होता है। इसी 
प्रकार अर्थात्‌ हास्यके समान रतिकी युख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

२३ तियंञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, 
अप्रशस्त वर्णं चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार ओर अस्थिर आदि पाँचका 
निममसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
हानिको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तेजस शारीर, कामण शारीर, प्रशस्त बण चतुष्क, 
अगुरुलघु ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृट अचुभागको लिये 
हुए होता है। इसी प्रकार तियंत्वगतिके समान एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वणं- 
चतुष्क, तियंत्रगत्यानुपूर्बी, उपघात, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि पाँवकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२४. मनुध्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पन्च न्द्रिय जाति, ओदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सेचतुरस्त्र संस्थान, ओदारिक आजङ्गोपाङ्ग, वज्र्षभनाराच संहनन 


१, आऽ प्रतौ सोलसक० भयदु० इति पाठः । २ आऽ ग्रतो० अ्रथिरादिछु० इति पाठः । 


PSS BI PS HHH TT PETITE TN DS tnt PP PP PPP FP PF SPF FNP af PP af NP Ff 
| 


१२ महावंध अणुमागर्वंधाहियारे 


णिमि० णि० । तं० तु० छटाणपदिदं । अप्पसत्य०४-उप० णि० अणंतगुणहीणं० । 
एवं पसत्थाणां सव्वाणं मणुसगदीए सह णक्मेक्कस्स । त तु० छट्टाणपदिदं । 
बीइंदियजादि० जोणिणिभंगो | तीइंदि ०-चदुरिंदि ० ओघं । 


२५. णग्गोद्‌० ३० वं० पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ० - 
पसत्थापसत्य ०४-अशु ०४-अप्पसत्थवि०-तस ०४-दूभग- दुस्सर-अणादे०-णिमि९ णि० 
अणंतगुणहीणं ० । तिरिक्ख०-मणुस ०-चदुसंघ०-दोआणु ° -उज्जो ०-थिराथिर-सुभासुभ- 
जस-अजस° सिया अणंतगुणहीणं० । एवं सादि० | णवरि तिण्णिसंघ० सिया० 
अणंतगुणहीणं । एवं खुज्नसंडा० । णवरि दोसंघ० सिया० अणंतगुणहीणं । एवं 
वामण० । णवरि असंपत्तस० णिय० अणंतगुणहीणं । यथा संठाणं तथा संघडणं । 
असंष० वीइंदियभंगो । आदाउज्जो० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । 
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प्रशस्त बण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर 
आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क ओर उपघातका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार सब 
प्रशस्त प्रक्कतियोंका मनुष्यगतिके साथ परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए। किन्तु उनका परस्पर 
उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी होता है ओर अनुक्कष्ट अनुभागबन्ध भी होता हे । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध होता हे तो वह छुद स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । द्वीन्द्रियजाति की 
भुख्यतासे सन्निकर्षं जिस प्रकार तियंञ्चयोनिनीके कह आये हैं उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए । 
तरीन्ट्रिजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओधके समान है । 


२५. न्यप्रोधसंस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीवपञ्चे न्द्रिय जाति, औदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणवतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुषक, 
अरुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और निर्माणका 
नियमसे चन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुसागको लिये हुए होता हे । तिय॑ग्वगति, 
मलुष्यगति, चार संहनन, दो आजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, झुम, अशुभ, यशःकीर्ति और 
अयराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए 
होता है । इमी प्रकार अर्थात्‌ न्यमोधसंस्थानके समान स्वातिसंस्थानकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहद तीन संहननोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनुत्कृष्ट अचुमागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार कुब्जक संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह दो संहन॑नोंका कदाचित बन्ध करता है जो अनन्तरुर 
दीन अजुत्क्रष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार वामन संस्थानकी झुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह असम्प्राप्तासपाटिका संहननका नियमसै बन्ध करता 
हे जो अनन्तगुणे दीन अनुकृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । यहां संस्थानोंकी झुख्यतासे 
जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार संहननोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मात्र 
असम्पाप्ासपाटिका संदननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष द्वीन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके 


समान हे । आतप और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जिस प्रकार पञ्च न्द्रिय तियेञछोके कह आये 
दै उसी त्रकांर बदा मी कहसा चाहिए । | 


` घसण्णियासपरूबरा १३ 


२६, अप्पसत्थ० उ० बं० तिरिक्ख०-बीइईंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड० ०- 
ओरालि०अंगो ०-पसत्यापसत्य०४--तिरिक्खाणु०-अगु२४-तस ०-दूभ ०-अणादे = 
णिमि० णि० अणंतगुणहीणं । उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० 
अणंतगुणहीणं० । दुस्सर० णि० । तं तु छह्टाणपदिद्‌ं ° । एवं दुस्सर० । एवं अपज्ञत्ताणं 
सव्वविगछिंदि ०-पुढवि ०-आउ०-वणप्फदि-वादरपत्ते ०-णियोद्‌ ° । 

` २७, मणुसेसु खविगाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । 

२८, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० बं० एइंदि०-असंप०- 
अप्पसत्थ०-थावर०-दुस्सर० सिया०। तं तु छहाणप० । पंचिदि०-ओरालि०्अंगों०- 
आदाउज्जो ०-तस० सिया० अणंतगुणहीणं। ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु ०३- 
वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमिश णिय० अणंतगुणहीणं० । हुँड०-अप्पसत्य०४-तिरि 
क्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० णिय० तं तु इद्टाणपदिदं । एवं तिरिक्खगदिभंगो 
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२६. अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव जियंव्चगति, ठ्वीन्द्रिय- 
जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, ओदारिकआजङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणं 
चतुष्क, अप्रशस्त व्णंचतुष्क, तिर्यञ्नगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, त्रस चतुष्क, दुसंग, अनादेय और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुक्कष्ट अतुभागको लिये हुए होता हे । 
उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अचुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। दुःस्वरका नियमे बन्ध करता है । 
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे और अनुकृष्ट अनुसागका भी बन्ध करता है । 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित दवानिको लिये हुए होता है। 
इसी प्रकार अर्थात्‌ अप्रशस्त विहायोगतिके समान दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
इसी प्रकार अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तिये अपर्याधकोके समान सव अपर्याप्तक» सव बिकलेन्द्रिय, 
प्रथिचीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक बादर प्रत्येक ओर निगोद जीवोंके जानना चाहिए। 

२७, मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है और रोष प्रकृतियोंका भङ्ग पंचे 
न्द्रियतियञ्चोंके समान है । 

२८. देवोमें सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्रास्रपाटिका संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगति, स्थावर ओर 
ठुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है औरं अनुक्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुरङ्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । पञ्च न्द्रिय जाति, ओदारिक आङ्गापाङ्ग, आतप 

उद्योत ओर त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट अनभागको लिये हुए 
होता है। ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शारीर, प्रशास्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तशुणे हीन अनभागको 
लिये हुए होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तियंञ्गत्यानपूर्वी, उपघात ओर 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता हे 
आर अनकृष्ट अनभागका भी बम्ध करता है। यंदि अनत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार तियेखगतिके समान हुण्ड संस्थान, 
अप्रशस्त बणं चलुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात ओर अस्थिर आदि पाँचको झुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए ! किन्तु इममेंखे करिसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभ्समका थन्ध करनेवाला जीद इन्दीमेंसे 


१४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


हंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप ०अधिरादिपंच ० । मणुसगदिसंजुत्ताओ पसत्याआ 
णिरयभंगो । एईंदि ०-आदाव-थावर ओघं । चदुसठा०-चडदुसघ० आघ । 

२७. असंप ३० वं० तिरिक्ख०-हुँडस०-अप्पस ०४-तिरिक्खाणु ०--उप०- 
अप्पस ०-अधिरादिड० णि०। तं तु०। पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि 
अंगो०-पसत्थ०४-अग०३-तस०४-णिमि० णि० अर्णतगणहीण । उच्जो० सिया० 
अणंतगणहीणं ¦ एवं अप्पसत्थविहायगदी । दुस्सर०-उज्चोव० पढमपुढविभगा । 

३०, भत्रणवासिय-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मीसाणं सत्त ओघं । तिरिवख 
गदि० ३० बं० एइंदि०-हंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिंक्खाणु ०-उप ०-थावर ०-अथिरादिपंच 
णियमा | तं त० । ओरा@ि०-तेजा०-क०-पसत्य०४-अग्‌० ३-वादर-पञ्जत्त-पत्तग०- 
णिमिJ णि० अणंतग० । आंदाउ० सिया० अगंतगुणहोणं० । 


३१, असंप० उ० बं० तिरिक्ख ०-पंचिं ०-ओराछि०-तजा ०-क०-हुंड ०-ओरालि०- 
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देय प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता हे । जो उत्कृष्ट अदुभागका बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका 

बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
होता हे । मनष्यगति संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग जिस प्रकार नरकगतिमें कह आये हें उसी 
प्रकार यहां भी कहना चाहिए । एकेन्द्रिय जाति, आतप ओर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकष ओघके 
समान हे । चार संस्थान ओर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे । 

२६. असम्पाप्तारपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, 
हुंडसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेञ्चगत्यादुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विह्दायोगति, और अस्थिर 
आदि छहका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनु- 
त्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है | यदि अनुत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित हानिको लिये हुए होता हे । पञ्च न्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर 
ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त चर्णंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माशका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनक्रत्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनत्कृष्ट अनभागको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार अप्रशस्त 
विहायोगतिकी मुख्यतासे सन्षिकषे जानना चाहिए । दुःस्वर ओर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकष प्रथम 
पूथिवीके समान जानना चाहिए | 

३०. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सोधर्म-ऐशान तकके देवोंमें सात कर्माका भंग 
ओपघके समान हे । तियंग्चगति, एफेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वशुंचतुष्क, तियंञ्चगत्यान- 
पूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अनत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता है । यदि अनत्कृष्ट अन- 
भागका वन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित हानिकों लिये हुए होता है। औदारिक शरीर 
तेजसशरीर, कामंण शरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण 
का नियमसे बन्ध करता हे जो नियमसे अनन्तगुणे हीन अनत्कृष्ट अनभागको लिये हुए होता है । 
आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणेहीन अनभागको लिये हुए होता है । 

३१, असम्प्रापासपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति 
पंचेन्द्रिजाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शारीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक 


१, ता० प्रतौ सोधम्मी० तस्स ओषधं, श्रा० प्रतौ सोघम्मीसाणंतस्स ओघं इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूवणा श्पू 


अंगो०-पसत्थापसत्थवण्ण०४-| तिरिक्खाशु०- | अगु०४-तस०४-अथिरादिपंच०- 
णिमि० णिय० अणंतगणहीणं । उज्जी० सिया० अणंतगणहीणं । अप्पसत्थ०- 
दुस्सर० शिय० । तं तु०। एवं अप्पसत्थवि०-दुस्सर० । संसं दवोधं । 


३२, सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगो । आणद याव णव- 
गेवज्ञा त्ति सो चेव भंगो। णवरि तिरिक्खगदिद्गं उज्जोवं वज्ज | अणुदिस याव सब्बद 
त्ति एणं कम्माणं ओघं। अप्पच्चक्खाणकोध० उ० वं० एकारसकसाय-पुरिस०- 
अरदि - सोग- भथ-दु० णिय० । तं तु छहाणपदिदं० । एवमणणमणणाणां | 
तं तु० | " 

३३, हस्स० ३० बं० वारसक०-पुरिसवे ०-भय-दु० णिय० अणंतगुणहीणं० । 
रदि० रि०। तं तु० | एवं रदीए०। मणुसगदि० देवोघं। एवं पसत्थाओ 
सव्वाओ | 
आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बणंचतष्क, तिर्यञ्चगत्यानपूवी, अगुरुलघु चतुष्क, 
त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे 
हीन अनुभागको लिये हुए होता है। उद्योतका कदाचित बन्ध करता हे जो अनन्तगुणे हीन 
अनुभागको लिये इए होता है। अप्रशस्त बिहायोगति ओर दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु बह्‌ उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अनत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता 
है । यदि अनत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता 
है । इसी प्रकार अर्थात्‌ असम्प्राप्तासपाटिका संहननके समान अप्रशस्त विहायोगति और 
ढुःस्वरकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । 


३२. सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें दूसरी प्रथिबीके समान भङ्ग है । 
आनत कर्पसे लेकर नौ नेवेयक तकके देवोंमें वही भङ्ग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तियंत्व- 
गतिड्विक और उद्योतको छोड़कर सन्निकष जानना चाहिए । अनुदिशासे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके 
देवोंमें छह कर्माका भंग ओघके समान हे । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव ग्यारह कपाय, पुरुपवेद, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह उनका उत्कृष्ट अनभागबन्ध भी करता हे ओर अनत्कृष्ट अनुभागवन्ध सी करता 
यदि अनत्कृष्ट अनभाग बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये इए होता हे इसी 
प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है जो उत्कृष्ट अनुभाग वन्धरूप भी होता है । ओर 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धरूप भी होता है । यदि अनत्कृष्ट अनुभागवन्धरूप होता है तो बह छह स्थान 
पतित हानिको लिये हुए होता है । 

३३, हास्यके उत्कृष्ट अनभागका बन्ध करनेवाला जीव बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर 
जुरुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अन॒भागको लिये इए होता है । रतिका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता है ओर अनत्कृष्ट अनुभाग 
का भी बन्ध करता है। यदि अनत्कृट अनभागका बन्ध करता है तो वह अनन्तगुणे हीन 
अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात हास्यके समान रतिकी सुख्यतासे खन्निकषे 
जानना चाहिए । मनुष्यगतिकी युख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंमें जिस प्रकार कह्‌ आये हैं उस 
प्रकार जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात्‌ भनुष्यगतिके समान सब प्रशस्त प्रकृतियोंकी सुख्यतासे 
सन्निकष जानना चाहिए । 


१६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


३४, अप्पसत्यवष्ण ० उ० बं० मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०- 
समचदु०-ओरालि०यंगो०-वज्जरि०-पसत्य०४-मणुसाणु ०-अणु०-पसत्थवि०-तस०४- 
सुभग-झुस्सर-आदे०-णिमि० णि ० वं० अणंतगुण हीणं० । अप्पसत्थगंध ० ३-उप ०- 
अधिर-असुभ-अजस ० शि ० | तं तु छहाणपदिदं० । एवमएणमण्णस्स | ते तु० । 
तित्थ० सिया ० अणंतग॒ण हीणं० | 

३५, पइंदिएए सत्तण्णं कम्माणं पंचिंदि० तिरि०अपज्ज०भंगो | पंचिदि० उ० 
बं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० सिया अखंतगुणदीणं० । मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जो० 
सिया० | तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-बज्जरि ०-पसत्थ ० ४- 
अगु० ३-पसत्थ०-तंस ० ४-धिरादिळ०-णिमि० णि० तं तु० । अप्पसत्थ०४- 
उप० णिय० अखंतगुण हीएं० । एवं पंचिदियभंगो पसत्याणं सव्वाणं | मणुस ०-- 
मणुसाणु०वज्जरि"सेंसाणं पंचिंदि०तिरिक्खअपञ्ञत्तभंगो । एवं सव्वएईंदियाणं० । 
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३४. अप्रशस्त बर्णेके उच्छ अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पंचेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशरीर, समचतुर्रसंस्थान, आऔदारिक आजङ्गोपाङ्ग, वजरषैभ- 
नाराचसंहनन, प्रशास्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगस्यानुपूर्बी, अशुरुलघु, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको 
लिये हुए हाता हे। अप्रशस्त गन्धआदि तीन, उपघात, अस्थिर, अझुभ और अयशःकीतिका नियम से 
बन्ध करता हे । किन्तु वद उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
वन्ध करता है । यदि अनुक्कृष्ट अनुझागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये 
हुए होता हे | इसी प्रकार इन अशुभ प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु 
इनमें से किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध करनेवाला जीव उन्हींमेंसे शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभाग वन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध करता हे तो वह छइ स्थान पतित हानिको लिए हुए होता है । तीर्थडुर प्रकृतिका कदाचिन्‌ 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिए हुए होता है । 

३५.. एकेन्द्रियामें सात कर्मोका अङ्ग पञ्च न्ट्रिय तिये अपर्याप्तकोंके समान है। पञ्च- 
न्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंत्वगति और तियंञ्वगत्यानपूर्वीका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। मनुष्यगति, सनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी और च्योतका कदाचिन्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
समचतुर्र संस्थान, ओदारिक आजङ्गोपाङ्ग, बज्ञषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, प्रशस्त विद्दायोगचि, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनत्कृष्ट 
अडुभागवन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क 
अर उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनभागको लिये हुए होता है । 
इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान सब प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यापूर्वी और वजरषभनाराचसंहनन तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
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तेउ०-बाउका ० एईंदियभंगो । णवरि तिरिक्खगदि०-तिरिक्खाणु० घुवभंगो । पसत्याणं 
उज्जो० सिया० | तं तु० । 

३६, पंचिंदि०-तस०२ ओपघभंगों । एवं पंचमण ०-पंचवचि० -कायजागि०- 
कोषादि४-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति । ओरालि? मणुसभंगो | 

३७, ओरालियमि० सत्तण्णं कम्माणं अपज्ञत्तभंगो । तिरिक्ख०-चढुजा०- 
पंचसंठों ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०४ -तिरिक्खा णु०-उप०-आदाउञ्जो ०-अप्पसत्थ ०-थाव- 
रादि०४-अधिरादिळे० पंचिंदियतिरिक्खअपञ्चत्तमंगो । मणुसगदिपंचगं पंचि०- 
तिरिक्खभंगो | देवगदि उ० वं० पंचिदि०-वेडव्वि०-तेजा ०-३०-समचदु०-वेउव्वि० 
अंगो ०-पसत्थ ०8 -देवाणु ०-अगु © ३-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादिछ०-णिमि० णिय० । 
तं तु० । अप्पसत्य०४-उप० णि० अणंतगुणहीणं० । तित्थ० सिया० । त॑ तुः । 
एवमेदाओ एकमेक्कस्स तं तु० । 

३८, वेउव्विथका०-वेउव्वियमिं® देवोधं । शवरि उज्जो० मूलोघं । आहार०- 
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सन्निकर्ष पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान हे । इसी प्रकार सव एकेन्द्रियोंके जानना चाहिए । 
अग्निकायिक और बायुकायिक जीचोंमें एरेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि इनमें 
तियेत्वगति और तिय्गत्यालुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्षिक धुतरभङ्गके समान है । प्रशस्त प्रक्रितयों 
और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है, किन्तु वह उत्कृष्ट अतुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुकृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अनुक्कष्ट अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छद 
स्थानपतित हानिको लिए हुए होता है। 

३६. पंचेन्दरियद्विक और त्रसद्विक जीबोंमें ओघके समान भङ्ग है। इसी प्रकार पाँचों 
मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचछुदशेनी, भव्य, संजी ओर 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए । औदारिककाययोगी जीवोंका मङ्ग मदुष्योंके समान है। 

३७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे सात कर्माका भंग अपर्याप्रकोंके समान है । 
तिर्यञ्चगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंञ्चगत्याइपूर्वी, 
उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशारुत विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहका 
भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । सनुध्यगतिपश्चकक्का भंग पंचेन्द्रिय तियेत्ोके 
समान है । देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थान, पैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छद ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है ओर असुत्कृष्ट अनुभागबन 
भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है तो बह छद स्थानपतित हानिको , लिये हुए 
होता है । अप्रशस्त वर्शचतुष्क और उपवातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अनुभागको लिये हुए होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध भी करता है और अनु अनुभागबन्ध भी करता है। यदि अतुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

३८. वैक्रियिककाययोगी ओर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान 
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आहारमि० डण्णं कस्माणं सव्वह०्भंगो | कोधसंज० ३० वं० तिण्णिसंज ०-पुरिस ०- 
अरदि-सोग-भय ०-दु० णिय० । तं तु० ! एवमेक्कमेक्कस्स । तं तु० । 

३६, इस्स० उ० वं० चढुसंज०-पुरिस०-भय०-द्‌० णि० अणंतरुणहीणं० | 
रदि० णि० | तं तु० । एवं रदीए ! 

४०, ढेवगढि० ३० वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०--वेउव्वि०- 
अंगा ०-पसत्यवण्ण ०४-इवाणु०-अशु ० ३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० | तं 
तु० | अप्पसत्थवण्ण०४-उप० णिय० अणंतगुणहीण० । तित्थ० सिया० | तं तु० । 
एवं पसत्याआ एकमेकरस । तं तु० | 
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४१, अप्यसत्यवण्णं० उ० बं० देवगदि०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०- 
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भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग मूलोघके समान है । आहारककाययोगी ओर 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छह कर्मोका सङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान हे । क्रोध संज्बलनके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेत्राला जीव तीन संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर 
अनुत्कृष्ट अनुमागका भी वन्ध करता है। यदि अनुक्कृष्ट अतुभागका वन्ध करता है तो वह छह 
स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी पकके उत्कृ अनुभागका बन्ध करनेवाला जी शेपके उत्कृष्ट 
अतुभाराका भी वन्ध करता है और अनुकष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अलुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । 

३६. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तशुणे हीन अञुरकृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । 
रतिका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता हे ओर अलुत्कृष्ट अनु- 
भाग वन्घ भी करता हे । यदि अनुकृष अनुभागवन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता हे । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए ।' 

४०. देवगतिके उत्कृ अनुभागका वन्ध करनेवाज्ञा जोव पचेन्द्रिय जाति, चेक्रियिक शरीर, 
तेनसशरीर, कार्मणरारीर, समवतुर्र संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणुचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका 
नियससे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभाग 
का भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्क अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता है। अप्रशस्त बर्णचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुभागझो लिये हुए होता हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है। 
किन्तु वह हतक अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । 
यदि अनुत्कृछ अनुमागका वन्य करता है तो वह छह स्थानपतित हातिको लिये हुए होता है । 
इसी अकार प्रशस्त प्रक्कतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे किसी एकके 
उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जोच इन्हीमेंसे शेषका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और 
अलुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता है। 

४१. अप्रशस्त वर्णके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, 


१. श्रा० अतो अप्पसत्थवण्ण० ४ इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा १६ 


समचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्यथ ० ४-देवाणु ०-अयु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ३-सुभग-सुस्सर- 
आदे ०-णिमि० णि० अणंतगुणहीणं० | अप्पसत्थगंघ० ३-उप०-अथिर-असुभ-अजस ० 
णि० 1 तं तु० । तित्थ० सिया० अणंतगुणहीणं० | एवं अप्पसत्थनंघ०३-[ उप०- | 
अथिर-असुभ-अजस० | 

४२, कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० ३० बं० एइंदि०-असंप०- 
अप्पसत्थवि०-थावर-सुहुम-अपज्ज०-साधार०-दुस्सर? सिया० । तं तु० ! पंचि०- 
ओरालि०अंगो®-पर०-उस्सा०-आदाउञ्जो०-तस०४ सिया० अणंतगुणहीणं ०।ओराछि०- 
तेजा०-क०-पसत्थ०४--अगु०-णिमि० णिय० अणंतगु० ! हुंड ०-अप्पसत्थ०४-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-अधिरादिपंच० णि० | तं तु० । एवं तिरिक्खगदिभंगो हुंड०- 
अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० । मणुसग० उ० बं० णिरयोधं । एवं 
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । देवगदि०४ ओरालियमिस्स ०भंगो । 
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वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त 
बणुंचतुष्क, देवगत्यानुपूबी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये 
हुए होता हे । अप्रशस्त गन्ध तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिंका नियमसे 
बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे आर अनुत्कृष्ट अनुभांगका 
भी वन्ध करता हे । यदि अनत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता हे । तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अनन्तशुणे हीन असुत्कृष्ट 
अनभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार अर्थात्‌ अप्रशस्त चरणके समान अप्रशस्त गन्ध आदि 
तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


४२. कार्सणकाययोगी जीर्वोमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान है। तिरयञ्गतिके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्ाखपाटिका संहनन 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण आर दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी वन्ध करता है । यदि अनत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित दानिको 
लिये इए होता हे । पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ळ, परघ।त, उच्छास, आतप, उद्योत 
ओर त्रेसचतुष्कक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग रूप होता 
हे । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुण हीन अनत्कृष्ट अनुभाग रूप होता हे । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
वर्णुचतुष्क, ति्यब्चगत्यानपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु 
वह उत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता हे और अनत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि 
अनुत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिरूप होता हे । इसी प्रकार 
तियंञ्चगतिके समान हुण्डक संस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात ओर 
स्थिर आदि पाँचकी युख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मचुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 

ख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके जिसप्रकार कह आये हैँ उस प्रकार जानना चाहिए । इसी 
प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, बज्रषमनाराच संहनन, ओर मनुष्यगत्यानुपू्वीकी 


१ ्रा० मतो अगु० ३ तस० इति पाठः । २ ता० प्रतो श्रणादे० इति पाठः । 


सहावंध अणुभागवंधाहियारे 


ह, 
ति 


४३, पंचिदि> ३५ दँ० मणुसग०-इंबग०-दोसरी०-दोअंगो०-वज्जरि०-दो- 
आँणु०-तिन्थय० सिया? ! तं तु० ¦ तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थ०४-अशु ०३-पसस्थ०- 
तंस०४-थिरशादिछ-०णिमि० छि० |; तं तु० | अप्पसत्थ०४-उप० णिय० अणंतशु ० | 
एवं पंचिटियभंगा पसत्याजं | 

४४, एइदि० ३० वं० तिरिकखग+-इंड०-अप्पसतत्य०४-तिरिक्खाशु०-उप्‌०- 
धावर-अधिरादिपंच ० णि० | तं तु० | आरालि०-तजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-णिमि० 
णि० अणंतगु० | पर८-उस्सा०-आंदाउडज्या०-वाडर-पज्जत०-पत्ते3 सिया अणंत- 
गुणहीणं० । मुहुम०-अपञ्ज०-साधार० सिया० | त॑ तु० । एवं थांवर० । 

४५, मुहुम० उ० वं० तिरिक्ख०-एईदि०-हुँड०-अप्पसत्थ०४-विरिवखाणु ०- 
उप ०-थांवर-अपज्ज ०-साधार ०-अधिरादिपंच ० णि० | तं तु० | ओरालि०-तेजा०-क०- 
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मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष औदारिकसिश्रकाययोगी 
जीवोंके जिसप्रकार कह अघे हैं उसप्रकार जानना चाहिए । 

४३, पञ्चेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सनुष्यगति, देवगति, 
दो शरीर, दो आज्ञोपाज्ञ, वजपेभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह । यदि बन्व करता हे तो उत्कृष्ठ अनुभागका भो वन्य करता हे और अलुत्कृष्ट अनु- 
भागका भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागक्रा बन्‍्य करता है तो वह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता है । तेज़सशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वर्णाचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिद्दायोगति, तच्रसचतुष्क, स्थिर आदि छइ और निर्माणका नियमसे वन्ध 
करता हृ । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग का सी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता ह । यदि अनुत्क्रष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
हाता ह । अप्ररार्त वणचतुष्क आर उपवातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तशुणऐे हीन 
अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान प्रशस्त प्रकृतियों 
की सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए | 

४४, एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वणुचतुष्क, तियञ्चगत्याडुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे 
वन्ध करता हु । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अतुत्कृष्ट अनुभागका भी 
वन्ध करता ह। यदि अलुत्कृट अजुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता हू । आंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, प्रशस्त बणचतुष्क, अगुरुलघु ओर 
निमाणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणे हीन अनुस्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । 
परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप् ओर प्रत्येकका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्त- 
युस दान अनुत्क्ष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । सूकम, अपर्याप ओर साधारणका कदाचित 
कळेल कप किन्तु का उत्कष्ट अलुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्क अजुभाग बन्ध भी 

करता हे २ असुत्छृ्ट अनुभाग वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
होता हे । इसी प्रकार अर्थान्‌ एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर अकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषे 
जानता चाहिए । 

४५. सूक्ष्म प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका चन 


न्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, . एकेन्द्रिय जाति 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंञ्चगत्यालु कद न 


पूर्वा, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण और 


वंघेसण्णियासपरूबशा २१ 


| 


ह 04 


पृसत्थ०४-अशु०-णिमि० णिय० अणंतशुणहीणं । एवं अपज्ञ ०-साधार ० । सेस आप | 
तिरिक्ख ०-मणुस ० एईंदि० सुदुम०-अपज्जत्त ०-सांधारणसंजुतसंकिलेस्स णेरइय ० पंचि- 
दियसंजुत्तसंकिलेस्स त्ति | 

४६, इत्थिवेदेसु सत्तण्णं कस्माणं ओघं । णिरयग० ३० वं०' पंचिदियादि- 
पसत्थाओ ओघं ! इुंड०-अप्पसत्थ०४--णिरयाणु ०-उप०-अप्पसत्थ०-अयिरादिळ 
णिय० । तं तु० । एवं णिरयाणु०-अप्पसत्थत्रि ०-दुस्सर ० । 

४७, तिरिक्ख० ३० वं० एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-उप०- 
थावर ०-अथिरादिपच० णिय० । तं तु० । आरालियादिपगदीओ देवोघं । एवं 
एइंदि०-[इुंड ० -अप्पसत्थ०४-]तिरिक्खाणु ०{उप०-]यावर ० अधिरादिपंच ० | । तिण्णि 
जादि० पंचि०तिरिक्खजोणिणिभंगो । 

४८, सेसाणं पगदीणं ओघं | णवरि असंप० उ० बं० तिरिक्ख ०-ओरालि०-तेजा ०- 


अस्थिर आदि पाँचका नियमपे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कर अचुभागका भी वन्ध करता हैं 
आर अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता हे तो वह 
छह स्थानपतित हानिको जिये हुए होता है। ओदारिक शारीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, 
प्रशास्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका नियससे वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीस अचु- 
त्कूट अचुभागको लिये हुए होता है । इसी मकार अर्थात्‌ सूकम प्रकृतिके समान अपर्याप्त ओर 
साधारण प्रद्कतियोंकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष ओघके समान है । तियं ओर 
सनुष्य जीव सूक्ष्म, अपयात आर साधारण संयुक्त सक्लश परिणामोंसे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करते हैं और पञ्च न्ट्रिय जाति संयुक्त संक्लेश परिणामोंसे नरकगतिका उत्कृष्ट अनु- 
भागचन्ध करते है । 

४६. स्त्रीवेदी जीचोंमें सात कर्माका भङ्ग ओवके समान हे । नरकगतिके उत्कट अनुभागका 
वन्ध करनेवाले जीत्रके पञ्च न्द्रिय जाति आदि प्रशास्त ्रक्कतियोंका भङ्ग ओवके समान हे । बह 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यादुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर 
आदि छहका नियमपे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता हे ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध भी करता है। यदि अनुन्क्ष्ट अनुभागबन्ध करता हे तो बह छह स्थानपतित हानि 
को लिये हुए होता हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ नरकगतिके समान नरकगस्यालुपूर्वी, अप्रशस्त विहायो- 
गति ओर दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

४७. तियञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्वगत्यालुपूर्वी, उपघात, स्थावर ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमस 
वन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अचुसागका भी बन्ध करता हे ओर अबुक्कष्ट अडुमागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुसागका वन्ध करता है ता वह छड स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता हे। औदारिक शरीर आदि प्रक्कतियोंका सन्निकर्ष जिस प्रकार सामान्य देवोंमें कह 
आये हैं उसी प्रकार यहां कहना चाहिए । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
वर्णुचतुष्क, वियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि ५ की मुख्यतासे सन्चिकष 
जानना चाहिए । तीन जातिकी मुख्यता से सन्निकषं पञ्च न्द्रिय तियं योनिनीके जिस प्रकार कह 
आये हैं उस प्रकार हे । 


४८. शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है। इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्वासूपाटिका संह- 
१. ता" प्रती ओघ । उ० बं० इति पाः । 


२२ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


क०-हुंड०-ओरालि०अंगा०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०४-अधि- 
रादिपंच-णिमि० णिय० अणंतशु ० | ब० सिया० तं तु० । पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०- 
अप्पस ०-पृज्ञत्तापज्ज०-हुस्सर ० सिया? अणंतधुण० | तिरिक्ख-मणुसिणीओ वेइं दिय- 
संजुत्त संकिलस्सं त्ति। आदाउज्जो० देवोध | । 

४९, चदुसंठा०-चदुसंघ०-अध्यसत्थ ०-दुस्सर० ओघं | झुहुम० उ० वं 
तिरिवख ०-एइंदि०-ओरालि०-तेज[ ०-क ० -हुँड ०-पसत्थापसत्थ ०9 --तिरिक्खाणु ०-अशु ० - 
उप०-धावर-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीण | अपज्जत्त-साथार ० णिय० | 
तं तु० । एवं अपज्जत्त-साथार० | 

५०, पुरिसेस आध | 

५१, णदुंसगे सत्तण्णं कम्पागं ओघं । णिरयगदि ० उ० वं० पंचिदियादिपगदीओ 
सव्वाओ ओघं । हुँड-अप्पसत्थवण्ण ०४--णिरयाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ० 
णिय० | तं तु० । एवं णिरयाणुणु७ | 











ननके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तियंत्वगति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण 
शरीर, हुँड संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वणुंचतुषक,तियंञ्वगत्याचुपूर्वी , 
अगुरुलघु, उपघात, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माणका नियमले बन्ध करता हे जो 
अनन्तगुणे हीन अबुत्कष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। ठ्वीन्द्रिय जातिका कदाचित बन्ध करता हे । 
यदि वन्ध करता हे तो उत्कृष्ट अनुभागवन्थ भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुबन्थ भी करता हे । 
यदि अनुत्कृए अनुवन्ध करता है तो वह नियमले छइ स्थानपतित हानिरूप होता हे । पञ्च न्द्रिय- 
जाति. परात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायामति, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वरका 
कदाचित्‌ वन्ध करता ह जो आनन्तगुणे हीन अलुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । तिर्यञ्जयोनिनी 
ओर मलुष्यनी संक्लेश परिशामयुक्त द्वीन्द्रिय जातिका बन्ध करती है। आतप और उद्योतका भङ्ग 
सामान्य देवोके समान हे 

४६. चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्बरका भङ्ग ओघके समान 
हे । सूर्म प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणरारीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वणेचतुष्क, अप्रशस्त वणुंचतुष्क, 
तियेज्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निमांणका नियमसे बन्ध 
करता है जा अनन्तगुणे हीन अलुत्कष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । अपर्याप्त और साधारण 
का नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अलुल्कृष्ट अनुभाग 
वन्ध भी करता हे । यदि अनुत्कछ अनुभागवन्ध करता है तो वह्‌ छह स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता हे । इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारणकी युख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए | 

५०. पुरुपवेदी ज्ञीवोंसें ओघके समान अङ्ग है | 

५.१. नपुंसकवेदी जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान हे । नरकग तिके उत्कृष्ट अनु- 
भागका वन्ध करनेवाले जीवके पन्च न्ट्रिय जाति आदि सव प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । 
वह हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त बिहायोगति और 
अस्थिर आदि छहका नियमसे वन्ध करता हे। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता हे और 
अचुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है तो वह छह स्थान 


पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी झुख्यतासे सन्निकषं 
ज्ञानना चाहिए । 


वंधसण्णयासपरूवशा ०३ 


५२, तिरिक्खगदि० ३० वं० पंचिदियादिपसत्थांओ अणंतशणहीणं० | झुँड०- 
असंप०-भप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिळ णिय० | तं तु 
छटद्टांणपपदिंदं ० । एवं असंप०-तिरिकखांणु० | 

५३, एइंदि० ३० वं० थावर-सहम-अपज्जत्त-साधार० णिय० | तं तु० | सेंसं 
णिय ० अणंतगुणहीणं । एवं एइंदियभंगो थाबर-मुहुम-अपज्ञत्त-साधार० । सेसं ओघं | 

५४, अवगदवद० आभिणि० उ० वं० चढुगा० णि० वं० णि० उक्कम्सं | एवं 
चढुगाणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंतरा? ! कोधाडि०४ ओघं । 

५४, मदि ०-सुद्‌ ०-विभंग०-मिच्छादि० ओरालि० उ० बं० विरिक्खग०-तिरि- 
क्खाणु० सिया० अणंतसुणहीणं० । मणुसगढिदुग-उज्चो० सिया० | तँ तु० । पंचिदि ०- 
तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ०४-अशु०४-पसत्थ ०--तस ०४ -थिरादिछ०-णिमि० 
णिय० अणंतशु० । ओरालि०अंगो०-बञ्ञरि० णिय०। तं तु० | एवं ओरालि०अंगो ०- 

५२, तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रिय जाति आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन अन्नुस्क्रट अनुभाग वन्ध करता हे । हुण्ड संस्थान, असम्प्रापास्‌- 
पाटिका संहनन, अम्रशास्त वणे चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति ओर 
अस्थिर आदि छहका तियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भो वन्ध करता है 
ओर अनुक्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता हैं तो बह 
छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार असम्प्राप्राछुपाटिका संहनन ओर 
तियंज्वगत्यानुपूबींकी मुख्यतापे सन्निकपे जानना चाहिए । 

५३. एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभाराका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर, सूदस, अपर्याप्त 
ओर साधारणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता हे तो वह छह 
स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । शेप प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता हैं जो अनन्तगुरे 
हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर, सूच्म, अपर्याप्त 
ओर साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष भङ्ग ओवके समान है । 


५४. अपगतवेदी जीवोंमें आमिनिवोधिकज्ञानावरणुके उत्क्ृप्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता 
है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्रोधादि चार कषायबाले जीवोंमें ओधके समान भङ्ग है । 


५५. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी और मिथ्यादृष्टि जीबोंमें ओदारिक शारीरके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्वगति ओर तिर्यञ्चगत्यानुपू्वीका कदाचित्‌ बनः 
करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता हे। मचुष्यगतिद्विक और उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है ओर अलुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है तो वह छद्द स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता है। पञ्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थान, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशास्त वर्शंचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर 
आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए 


२४ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


वज्जरि० | सेंसाणं ओप॑ आहारदुर्ग तित्थयरं च वज्ञ | णवरि देवगदि० उ० बं० जस? 
णिय० । तं तु० । एवं सव्वाणं पसत्याणं । 

५६, आभिणि०-सुद*-भोधि० सत्तण्णं क० उक्कस्स० अणुद्दिसभंगो । अप्प- 
सत्थवण्ण० ३० बँ० मणुसग०-देवग०-भओोराठि०-वेउव्वि०- ओरालि०अंगो०-वेउव्वि०- 
अंगो०-] वज्जरि ०-दोआएु०-तित्थय ° सिया० अणंतरु० | पंचिदियादिपसत्थाओ णिय० 
अणंतगु० | अप्पसत्थगंध ०३-उप०-अथिर-असुभ-अजस ० णिय० | तं तु०। एवं एंदाओ 
एक्कमेक्कस्स । तं तु० । सेसं ओघं । एवं ओधिदंस०-सम्मादि ०-खद्ग ०-बेदग ०-उवसम ०- 
सम्मामिच्छादि० । 

५७, मणपज्जव ० खडयाणं ओषं। सेसाणं आहारका०भंगो | एवं संजद-सामाइ०- 
छोढोव० | परिहारे आहारकायजोगिभंगो । णवरि आहारदुगं देवगदिभंगो । णवरि 
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होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और बञर्षभनाराच संहननका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता हे और अनुल्कृष्ठ अनुसागबन्ध भी करता हे । यदि अनुकृष्ट अनु- 
भागवन्य करता हे तो बह छह स्थानपतित ह्वानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार औदारिक 
आआङ्गोपाङ्ग और वज्ञपेभनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
आपके समान हे । किन्तु आहारकदिक और तीथेङ्कर प्रकृतिको छोड़ कहना चाहिए। इतनी विशेषता 
हे कि देवगतिके उत्कृष्ट अचुभागक्रा बन्ध करनेवाला जीव यशःकोर्तिका नियमसे बन्ध करता हे । 
किन्तु उसका उत्कृष्ट बन्ध भी करता हे ओर अनुक्कष्ट बन्ध भी करता हे । यदि अतुत्कृष्ट बन्ध 
करता हे तो बह छ स्थानपतित हानिंकों लिये हुए होता हे । इसी प्रकार सब प्रशस्त प्रकृत्तियोंकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

५६, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका सन्निकर्षे अनुदिशके समान हे। अप्रशस्त वणेके उक्कष्ठ अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव मनुष्यगति, देवगति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वेक्रियिक, 
आङ्घोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी ओर ती्थेङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो 
अनन्तगुण हीन अनुभागकों लिये हुए होता हे। पञ्च न्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका 
नियमसे वन्व करता हे जो अनन्तगुणे होन अनुभागको लिये हुए होता हे । अप्रशस्त गन्ध 
आदि तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका| भी बन्ध करता है ओर अनुत्छ्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार इन 
प्रकृतियोंका परस्पर सान्नकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके उत्कट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव इन्हीमिंसे शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका भो बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता हैँ। शेप कथन आघके समान हे । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, 
क्षायिक सम्यग्द्ष्टि, देदकसम्यग्दृष्टि, ऽपशमसम्यम्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्ृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

३७, सन;पययकञ्ञानी जीवोंमें क्ञायिक प्रकृतियोंका अङ्ग ओधके समान हे । शोप प्रकृतियोंका 
भङ्ग आहारकाययोगी जीवोंके समान हे । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थाना 
संयत जीर्वोके जानना चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत्त जीवोंमें आहारकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग 
है । इतनी विशेषता है कि आदारकद्विकका भङ्ग देबगतिके समान है । इतनी और बिशेषता है कि 


१. ता० प्रतो पसत्थाणं पसत्याणं १ इति पाठः | २. श्रा० प्रतो उक्कस्स श्रशुक्कस्सभंगो इति पाठः | 


बंधसण्णिया सपरूवणा मधू 


संजदेसु अप्पसत्याणं तित्थयरं ण बंधदि | एवं सव्वाणं । सुहुमसंप० अवगतवेदभंगो । 
संजदासंजद ० परिहारभंगो | णवरि अप्पणो पगदीओ णादव्वाओ । असंजदे मदि०भंगा | 
णवरि तिस्थयरं० उ० वं० देवगदि०४ णि० बं०। तं तु०। चक्खुदं० तसपञ्ञत्तमंगो | 

५८, किण्णाए सत्तण्णं झस्माणं ओघं । णिरयगदिदंडओ तिरिक्खगदिदंडओो 
एइंदियदंडओ' णवुंसगदंडगभंगो । मणुसगदिदंडओ णिरयोधं | देवगदि० ३० ब॑ं० 
वेउव्वि०-वेउव्वि०ग्रंगो०-देवाणु> णिय० | तं तु० | तित्थ० सिया० | तं तु०। सेसाणं 
पसत्थाणं अप्पसत्थाणं च णिय० अजंतणु० । एवं देवगदि०४-तित्थ० । सेसं ओषं | 

५३, णील-काऊणं सत्तण्णं क० ओघं | णिरय्‌० उ० बं० णिरयाणु० णिय० | 
तं तु० । सेसाओ पगदीओ णिय० अणंतशु० । एवं णिरयाणु० । तिरिक्खग० उ० 
बं० हुंडसंठाणादि० णिरयोघं | सेसाणं किण्णभंगो । काऊए तित्थ० मणुसयदिभंगो । 





संयत जीबोंसें अप्रशस्त प्रकृतियोंके साथ तीथंडूर प्रकृतिका वन्ध नहीं करता । इसी प्रकार सबके 
जानना चाहिए । सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीबोंके समान भङ्ग हे । संयतासंयत 
जीवोंमें परिहारविश्युद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रक 
तियाँ जाननी चाहिए । असंयत जीवोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि 
तीथङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगतिचतुष्कका नियमसे वन्ध करता 
है । किन्तु वह उकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अऋदुत्कष्ट अतुभागका भी बन्ध करता हे । 
यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो नियमसे छद स्थान पतित हानिको लिये हुए होता 
हे । चक्षुदर्शनवाले जीबोंमें त्रसपर्यात्त जीवोंके समान सँग है । 

५५. कृ्‌ष्णलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोका सङ्ग ओघके समान है । नरकगतिदण्डक, 
तियंखगतिदण्डक और एकेन्द्रिय जाति दण्डकका अङ्ग नपुंसकवेददण्डकके समान हे । सहुष्यगति- 
दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला 
जीव वैक्रियिकशरीर, वे क्रियिक आङ्गोपाङ्ळ और देवगत्याचुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किंन्तु 
वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्य करता है ओर अहइुत्कृष्ट अडुभागका भी बन्य करता हे । यदि 
अनुत्कृष्ट अहुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । तीथर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्ध करता हे तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हैं 
ओर अदुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अलुत्कृष्ट अनुसागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिको जिये हुए होता हे । शेष प्रशस्त ओर अप्रशस्त प्रकृतियोंका निवसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार देवगति चार ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेप भङ्ग ओधके समान है । 

५६. नील और कापोतलेश्यावाले जीबोंसें सात कर्माका भङ्ग ओघके समान हे । नरकगतिके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृरर अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्क 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । शेष ग्रकृतियोंका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार नरक- 
गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तियञ्चगतिफे उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करने- 
वाले जीवके हुण्डसंस्थान आदिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
कृष्ण लेश्याके समान है । कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । 


१, ता० प्रतो णिरयगदिदंडओ :एइंदियदंडओ इति पाठ; । 





२६ सहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६०, तेऊए सत्तण्णं कम्माणं ओघं | तिरिकख० ३० बँ० एंइईंदि०-इंडसं०- 
सोधस्मपढमदंडओ मणुसगदिपंचगस्स आवं । देवगदिदंडअ परिहार०भगो । असंप० 
उ० बँ० तिरिक्ख०-पंचिटियांदि-सोधम्मठंडओ. अप्पसत्थ०-दुस्सर० णि० | त तु० । 
चढुसंठा०-चदुसंघ० सोधन्मभंगो । एवं पस्माए वि। णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सार- 
भंगो । सुकाए सत्तण्णं कृम्मार्ण मणुसगदिपंचगस्स खविगाणं च ओघं । हुँडगादीण 
अप्पस त्थाणं णवगेवञ्ञभंगो । ह 

६१, अब्भवसि० सत्तण्णं क० आवं । दुगदि-चदुजादि-पंचसंटा ०-पंचस घ०- 
अष्पसत्यवण्ण०४-दोआणु०-उप०-आदाडउञ्जोव ०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४ अथिरादि- 
छ० ओघं । मणुसगदिपंचय०-देवगटि०४ तिरिक्खोघं । पंचिदि० उ० बं० दुगदि- 
दोसरी०-दोअंगो ० ०बज्जरि ०-दोआणु ०-उज्जो ० सिया ० । तं तु० । सेसाओ पगदीओ 
पसत्थाओ णिय० । तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप०-अप्पसत्याणं णिय० अणंतशुणही० | 

६२, सासणेछण्णं कम्माणं ओघं | अणंदाणुर्व॑० कोध० उ० बं० पण्णारसक० 


Dn बीज 





> 


६० पीत लेश्यावाले जीवोंम सात कर्माका भङ ओघके समान हे । तियञ्चगतिके उत्कृष्ट 
अनुसागका बन्ध करनेवाले जीवके एकेन्द्रिय आति, हुण्डसंस्थान, सोधसेकल्पसंम्बन्धी प्रथम दण्डक 
ओर मनुष्यगतिपद्धकका भङ्ग ओघके समान हे । देवगतिदण्डकका अङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवोंके समान डे । असस्प्राप्रारूपाटिका संहननके उत्कृष्ठ अनुभागकों बोंधनेवाला जीव तियंड्वगति 
पञ्च न्द्रिय जाति आदि सोधमेदण्डक, अप्रशस्त विद्ययोगति ओर ठःस्वरका नियमसे बन्ध करता 
हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अचुक अझुमागका भी वन्ध करता है। 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । 
चार संस्थान ओर चार संदहननका भङ्ग सौधमे कर्पके समान हे । इसी प्रकार पद्म लेश्याम भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान हे । 
शुक्ललेश्यामें सात कम, सनुप्यगतिपञ्चक ओर क्षपक प्रछतियोंका सङ्ग ओघके समान हे । हुण्डक 
संस्थान आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका सङ्ग नोग्रेवेयकके समान हे । 

६१. अभव्योंमें सात कर्मोका भज्ठ-आओघके समान हे । दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान 
पाँच संहनन, अप्रशस्त बरा चतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति 
स्थावर आदि चार ओर अस्थिर आदि छहका भङ्ग ओघके समान है । मन्चप्यगतिपञ्चक आर 
देवगतिचतुष्कका भङ्ग सामान्य तियेद्वोंके समान हे । पञ्च न्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्थ 
करनवाला जीव दा गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वञ्रपभनाराचसंहनन. दो आबुपूर्वी और 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
आर अनुत्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृ्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु बह उत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुत्क अनुभागका भी वन्ध करता है। 
यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । 
अप्रशस्त वश चार, उपघात ओर झअप्रशस्त विह्दायोगतिका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणे 
हीन अझुभागको लिये हुए होता हे । 


६२. सासादनसम्यम्हृष्टि जीवोंमें छड कर्मोका अङ्ग ओघके ससान है। अनन्तानुबन्धी 
१, आ प्रतो-पंचग० देवगदिमंगो | देवगदि० इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा २७ 


इत्थि०-अरदि-सोग-भय-ह ० णिय०। तँ तु०। एवमेदाओ दक्कमेक्कस्सत । तं तु० । 
पुरिस०-हस्स-रदि ओघं । तिरिकखग० उ० वं० वामण०-खीडि०-अप्पसत्थ ० ४-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिराडिछ्० णि० | तं तु०। पंचिदियादि० णिय ० अणंत- 
गु० । उञ्जोवं सिया० अणंतशु० । सेसं ओघं | असण्णी० तिरिक्खोधं | णवरि माइ० 
मणुसअपज्जत्तभंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो । 

एवं उक्कस्सओ सण्णियासो समत्ता । 

६३. जहण्णए पगढं | दुबि०-ओपघे० आदे० । ओघे० आभिणिवोधियणाणा- 
वरणस्स जहण्णयं अजुभाग वंबंतो चहुणाणाव० णिय० वंश । णिय० जह० । एव- 
मण्णबण्णस्स जहण्णा । एवं पंचण्ण अंतराइयाणं | णिद्ाणिद् ० जह० अणु ० वर 
पचलापचला-थीणगि० णिय० बं० | तं तु० छद्दाणप ० । अणंतभागब्महि०९ | छदंसणा० 


क्रोधके उत्कट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पन्द्रह कवाय, ख्ीवेद, अरति, शोक, भय और 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर असुत्कष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अङु्ष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
हानिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अघुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेप प्रकृतियो का 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अचुकष्ट अलुभागवन्य भी करता है । यदि अबुक्कष्ट अनु. 
भागवन्ध करता है तो वह छइ स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पुरुषवेद, हास्य ओर 
रतिका भङ्ग ओघके समान है । तियंज्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव वामन 
संस्थान, कीलक संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यादुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति 
ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अचुभागका भी बन्ध करता 
हे और अनुत्कूष्ट अतुआगका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभायका वन्ध करता है तो 
बह छुह स्थान पतित हानिको लिये हए होता है । पञ्चन्द्रिय जाति आदिका नियमसे वन्ध करता 
है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। शेष भङ्ग ओघके समान है। असंज्ञी जीवोंमें 
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता हे कि मोहनीय कमका भङ्ग मनुष्य अपयाप्रकोंके 
समान हे । अनाहारक जीवोंमें कामंशकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्षे समाप्त हुआ । 


६३. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--आघ ओर आदेश | 
आओधकी अपेक्षा आभिनिवोविक ज्ञानावरणके जघन्य अइुसागका बन्ध करनेवाला जीव चार 
ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य अनुसागको सिये हुए होता हे । इसी 
प्रकार इन सब प्रकृतियोंका जवन्य अवुभागबन्धके साथ सन्निकषे जानना चाहिए । इसी प्रकार पाँच 

अन्तरायका सन्निकर्ष जानना चाहिए । निद्रानिद्राके जघन्य अच्ुभागका वन्ध करनेवाला जीव प्रचला- 
प्रचला और स्त्यानगृद्धिका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य भी हाता हे और अजघन्य भी होता है। 
यदि अजघन्य होता है तो छह स्थान पतित बृद्धिको लिये हुए होता हैं। या तो अनन्तभागबृद्धिरूप 
होता है या असंख्यातभागवृद्धि आदि पाँच बृद्धिरूप होता हे । छह दशनावरणका नियमसे बन्ध 


१, ता» प्रतो जइ० दुवि० इति पाठ; | 


२८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


णिय ० अणंतशुणब्भहिJ०। एवं पचळांपचडा-थीणगिद्धि> | णिद्दाए जह० बं० पचला० 
णिय० | तं तु० छद्वण ० | चदुदंसगा० णिय ० अणंतयुणब्य० | एवं पचला०। चकखुदं० 
ज० वं० विण्णिदंस० णि० वं० | णि० जहण्णा | एवं तिण्णिदंस० | सादा० जह० 
बं० असादस्स अबं० । एवं असाद० | एवं चढुआउ०-ढोगो० | 

३४, मिच्छ० जह० बण अरणताणु०७ णि० | तं तु०। बारसक०--पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-हु० णिय० अणंतरुणव्भ० । एवं अगंताणु०४ । अप्यक्षक्वाणकोघ० 
ज० बं० तिण्णिकूसा ० णिय० | तं तु० । अट्टक०-पचणोक० णिय० अणँतणुणब्भ० । 
एवं तिण्णिक० । पञ्चकस्वाजकोध० ज० बं० तिज्णिक णिय० | ततं तु० । चढुसंज०-- 
पंचणोक० णिय० अणंतगु णब्भ ० | एवं लिण्गं क०। कोधसंज० ज० बं० तिण्णिसंज० 
णि० अणंतशु ० | माणस॑ज० ज० बं० दोण्णं संज० णिय० अणंतणुजबभ० | 


करता है जा अनन्तगुणवृद्धको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार प्रचलाप्रवला ओर स्त्यानग्रृद्धिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्य जानना चाहिए। निद्राके जघन्य अचुमागका वन्ध करनेवाला जीव प्रचलाका 
नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य भी होता है ओर अज्जघन्य भी होता हे । यदि अजघन्य 
होता हे तो चह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तशुणबृद्धिको लिये हुए होता हे । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना 
चाहिए। चछुदशंनावरखके जघन्य अलुभागका दन्ध करनेवाला जीव तान दर्शनाबरणका नियमसे 
वन्ध करता हे जो नियमसे जघन्य होता है। इसी प्रकार तीन दर्शनावरणकी युख्यतासे जानना 
चाहिए | सातावेदनीयके जवन्य अडुभागका बन्ध करनेवाला जॉब असातावेदनीयका बन्ध नहीं 
करता। इसी प्रकार असातावेदनीयकी अपेक्षा जानना चाहिए । इसी प्रकार चार आयु ओर दो 
गात्रके सम्वन्धमे जानना चाहिए । 

६४. मिथ्यास्वके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव अनन्ताबुबन्धी चारका नियमसे 
वन्ध करता हं । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
चन करता हे | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
हैँ । वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणी वृद्धिरूप होता हे। इसी प्रकार अनन्ताबुबन्धी चारकी सुख्यताघे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका नियमसे बन्ध 
करता ह । किन्तु वह जघन्य अनुसागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अच्ुभागका भी बन्ध 
करता हैँ । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरुप होता है । 
आठ कषाय ओर पाँच नोकषायका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है। इसी 
प्रकार अमत्याख्यान मान आदि तीन कषायोंकी युख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। प्रस्याख्या- 
नावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेष तीन कपायोंका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह जघन्य अचुभागचन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागवन्ध भी करता हे । यदि 
अजघन्य अचुभागबन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । चार संज्वलन और 
पाँच नोकषायका नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शेष तीन 
पत्याख्यानावरण कषायोकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभाग 
का बन्ध करनेवाला जीव तीन संञ्बलनोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिछूप होता 

१. ता० आ? प्रत्पोः छुट्टाण० ! चडुसंज० शियः अणंतगुणव्म०। एवं इति पाठः | २. ता० आ० 

प्रत्योः तिण्णिसंज० णि० ्रणंतगु०। माण संज० ज० बं० तिण्णिसंज० णिय० अणंतयु०। माणसंज० इति पाठः | 
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बंधसण्णियासपरूवणा २६ 


मायसंज० ज० बंच छोभसंज० णिय० अणंतशुणब्म० । छोभसंज० ज० वं० सेसाणं 
अवंध० | इत्थि० ज० बं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुसं>० णिय० अर्णतणुणब्म्‌० | 
हस्स-रदि०-अरदि--सोग० सिया अण॑तगुणब्ध० | एवं णर्बुस० | पुरिस० ज० वँ० 
चढुसंज० णिय० अजंतशुणड्भ० । हस्स० ज० वं० बदुसंज०-पुरिस> जिय० 
अणंतगुणब्भ० । रदि-भय-दुगूं ० णिय०। तं तु० । एवं रदि-भय-दु ० । अरदि० ज० 
बं० चहुसंज०--पुरिस०--भय-हु० णिय० अणंतणुणडभ० । सोग० णिय> | तं तु० । 
एवं सोग० । | 
६५, णिरयगदि ज० बं० पंचिदि०--बेउव्वि०--तेजा०--क०--वेउव्वि०अंगा०-- 
पसत्थांपसत्थवण्ण०४-अशु ००-वस ०४-णिमि० णिय० अणंतशुणब्म० । हुँड०-- 
णिरया णुपु०-अप्पसत्थ०-अधिराद्छि० णिय० । तं तु० । एवं णिरयाणु० । तिरिक्ख० 
ज० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्या- 
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हे । मानसंज्वलनक जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव दा सञ्चलदाका नियमसे वन्ध करता 

उ अनन्तगुणवृद्धिरुप होता हे । मायासंञ्बलनके जघन्य अजुभागका वन्ध करनवाला जाव 
लोभ्ंञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जा अनन्तगुणवद्धिरूप होता हे । लोमसंज्यलनके जवन्य 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेप संज्बलनोंका अवन्धक होता हे । स्त्रीवेदके जवन्य अदुभाग 
फा बन्ध करनेवाला जीव भिथ्यात्व, सोलह काय, भय ओर जुगुग्साका नियमसे बन्ध करता हे 
जो अनन्तगुणबुद्धिरूप होता हे । हास्य, रति, अरति और शाकका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो 
अनन्तगुणवृद्धिरूप होता हे । इसो प्रकार नपुंखकत्रेदकी झुरूःतासे सन्चिकप जानना चाहिए । 
पुरुषवेदले जघन्य अलुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणवृद्धिरूप होता हे । हास्यके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेबाला जीव चार संज्वज्न 
आर पुरुपवेदका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता हे । रति, भय और जुगुप्सा 
का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुसागबन्ध भी करता हें ओर अजघन्य 
अनुभागवन्ध भी करता हे। यदि अजबन्य अनुभागबन्ध करता हे लो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार रति, भय ओर जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्चिक्रप जानना चाहिए । 
अर्रातके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु 
वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है ओर अजघन्य अनुभागवन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य 
अनुभागबन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित दृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार शोकको मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 

६५. नरकगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पन्च न्ट्रिय जाति, वेक्रियिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, बेक्रियिक आफङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणेचतुष्क, आप्रशास्त बणचतुष्क 
अशुरुलवुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तरुणवृद्धिरूप होता 

। हुण्डसंस्थान, नरकगत्यातुपूर्वी, अप्रशस्त विद्दायोगति ओर अस्थिर आदि छद्दका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अचुभागबन्ध भी करता हे ओर अजघन्य अनुभागवन्ध भी 
करता है । यदि अजघन्य अनुसागवन्ध करता हे तो वह छट स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 
इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी युख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । तियञ्चगतिके जघन्य अनु- 
भागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजखशारीर, कार्मणशरीर, सम- 


१, आ प्रतौ एवं रदीए भयदु ० इति पाठ; | 


३० महावंधे अणभागबंधाहियारे 


पसत्थ०४-अश०४-पसत्य०--तस ०७-थिरादिळ०--णिमि० णिय० अरणतणुणब्य० । 
तिरिक्खाशु० णि० | तं तु० ¦ उज्जो० सिय[० अणंतरुणब्भ० । एवं तिरिवखाणु० । 
मणुसगदि० ज० वं० पंचिदि ० ओरालि०-वेजा०-क०-भोरालि०्यंना०-पसत्यापसत्थ०४ 
अशु ०-उप०-तस०-वादर्‌०-पत्त०-णिमि० णिय० अण॑तरुणब्भ० । छस्सँठा०-छस्सँघ०- 
दोविश ०-अपज्ज०-थिरादिळयुग० सिया० | तं तु० छट्टाणपदिदँ० | मणुसाणु० णि०। 
तं तु०। पर०-उस्सा०-पज्ज० सिया० अणंदशुणव्भ० । एवं मणुसाण० । देवगदि०-ज० 
वंश पंचिदि०--वेउव्वि०--तेजा०--क०--वेउव्वि-यंगो०--पसत्यापसत्थय०४-अगु०४- 
तस०४-णिमि० णिय० अणंवुणब्भ० । समचदु०--देवाणु०--पसत्थ०-सुभग-सुस्सर- 


आदे० शिय०। तं तु० ! थिराधिर-सुभासुभ--जस ०--अजस ० सिया० | ते तु० । 
एवं देवाणु ० । 
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चतुरखसंस्थान, आओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्रपंसनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिह्दायो गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तणुण्वृद्धिखू॒प होता हे । तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वीका नियभसे बन्ध 
करता ह । किन्तु बह जघन्य अनुभागवन्य भी करता है छोर अजघन्य अनुभागवन्य सी करता 
ह। यदि अज्ञघन्य अनुभागवन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । उद्योतका 
कदाचित्‌ चन्ध करता हे जो अनन्तशुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्याडुपूर्वीक 
मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । मनुषव्यगतिके जघन्य अज्ुभागका वन्ध करनेवाला जीव 
पञ्च न्ट्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्कोपाङ्ग, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक ओर निर्माणका नियम 
से वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । छह संस्थान, छह संहनन, दो बिहायोगति 
अपर्याप्र ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता ह ऑर अजघन्य अडुआागका भी बन्ध करता हं । यदि अज्ञघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मनुष्यगत्याचुपूर्वीका नियमले बन्ध करता 
ह । किन्तु बह जघन्य अचुरागका भी बन्ध करता हे ओर अजवन्य अतुमागका भी वन्ध करता 
हृ । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता ह तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । परघात 
उच्छवास ओर पाक्का कदाचित बन्ध करता हं जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार 
मनुष्यगत्यालुषूर्वीको सुख्यतापे सन्निकर्षे जानना चाहिए । देवगतिके जघन्य अनुसागका बन्ध 
करनेवाला जीव पञ्चे न्ट्रिय जाति, बेक्रियिकशरीर, तेनसशरीर, कामंणशरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, 
प्रशस्त चणेचतुष्क, अप्रशस्त वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता ह जा अनन्तशुशा अधिक होता हे । समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका नियससे बन्ध करता हे | किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अतुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता हँ ता वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः" 
कीर्ति ओर अयशःक्ीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभानका भी बन्ध करता है। यदि अज्ञघन्य अनुभागका 


बन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता 
से सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


बैधसण्णियासपरूचणा ३१ 


६६, एइंदि० ज० बं० तिरिवख०-ओरालि०-तेजा०-क०--पसत्यापसत्थय०४- 
तिरिक्खा णु०-अणु०-उप०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भहियं० | इंड ०-थावर-दूभग-अणादे ० 
णि० | तं तु० | पर०-उस्सा ०-आदाउज्जो ० -बादर-पञ्ञत्त-पत्ते ० सिया० अजंतगुणब्भ० | 
सुहुम-अपज्ज ०-साधार ०-थिराथिर--सुभासभ-जस ०--अजस ० सिया० | तं तु० | एवं 
थावर | बीईंदि० ज० वं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-आराठि ०अंगो ०--पसत्या- 
पसत्य०४-तिरिक्खाणु०--अशु०-उप०--तस्‌ ०-वादर ०-पच्ते ०-णिमि० णिय० अणंत- 
गुणब्भहियं० । हुँड०-असंप०-दूभग०-अणादे० णि० | तं तु०। पर०-उस्सा०-उज्जो ०- 
पज्ञ ० सिया० अणंतगुण० ! अप्यसत्थ०-अपज्ज ०-थिराथिर ०-सुभासभ-दुस्सर-जस ०- 
अजस० सिया० | तं तु० । एवं तीईंदि०-चहुरिं० । पंचिदि० ज० बं० णिरय०-- 
तिरिक्खग०-असंपत्त०-दोआणु ० सिया० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०-बेउव्वि०-दोअंगो०- 
उज्जो ० सिया० | तं तु० | तेजा०-क०--पसत्थ०४-अशु०३-तस०४-णिमि० णि० ! 





६६. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यव्चगति; औदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्येञ्चगत्यानुपू्वी, 
अशुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियससे बन्ध करता है जो आनन्तगुशा अधिक होता है। 
हुण्डसंस्थान, स्थावर, दुभंग ओर अनादेयका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे। यदि अजघन्य 
अलुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिखूप होता हे । परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता 
हे । सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशः्कीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अलुभागका वन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित 
वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी सुख्यतासे सनिकषं जानना चाहिए । ट्वीन्द्रिय 
जातिके जघन्य डानुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञद्वगाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणुशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणुंचतुष्क, तियंत्रगत्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माशक्रा नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा 
अधिक होता हे। इुण्डसंस्थान, असम्प्राप्ताखपाटिका संझनन, दुभंग और अनादेयका नियमसे 

बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अघुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अन्नुभायका भी 
न्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
है । परघात, उच्छूचास, उद्योत और पर्याधका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है । अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, ठुःस्वर, यशःकीतिं 
आर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अझुभागका बन्ध करता हे तो 
वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रियजातिकी 
सुख्यतासे जानना चाहिए । पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, 
तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्ताउपाटिका संहनन ओर दो आनुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक/होता हे । औदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग ओर उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजधघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान 
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तं तु । हुंड०-अप्पसत्य०४-डप०--अप्पसत्व०--अधिराद्ि्० णि० अणंतगुणब्भ० | 
एवं तस० । 

६७, ओराखि० ज० ब॑० तिरिक्ख०-हुंड ०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अथि- 
रादिपंच० णिय० अणंतशुणब्मदियं० ! एइं दि०-असंपत्त० -अप्पस०-्थावर०-ढुस्सर० 
सिया» अणंतगुणब्भहि० ¦ पंचि०--ओरालि-अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० | तं 
तु० । तेज्ञा०-क०-पसत्थ०४-अञु०३-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०--णिमि० णि० | तं तु० । 
एवं उज्जों० । वेडव्वि» ज० वं० णिरय०--हंड०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०--उप्‌०- 
अप्पसत्य०- अधिरादिळ० णियं> अर्गतगुणब्भहि्यं > | पंचिदि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०- 
अंगो०-पसत्य०४-अगु० ३-तस०४-णिमि० णि०। तँ तु० छहाणपदिदं० । एवं 
वेउव्वि०्ञंगो> | आहार० ज० वं० देवगदि:--पंचिदि ०--वेउव्वि०-तेजा ०--क०-सम- 
चदु०-बेडव्वि ०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४-देवाणु ० -अछु ० ४-पसत्य०-तस ०४-थिरादिछ०- 
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पतित वृद्धिरूप होता हे । तेजसशरीर, कार्मेणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क 

आर निर्माणका नियससे वन्ध करता है, जो तं तु रूप होता हे । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वण- 
चतुष्क; उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है 

जो अनन्तगुशा अधिक होता दै । इसी प्रकार त्रसप्रकृतिकी सुख्यताले सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


६७. औदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियञ्चग ति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यवञ्वगत्याङुपूर्वी ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है । एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राधाछपाटिका संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति, 
स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्च न्ट्रियजाति, 
आदारिक आङ्गोपाङ्ळ, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका सी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अलुभागका बन्ध करतो है तो वह छद स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है । जो जघन्य व अजघन्य अनुभाग बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुसागका वन्य करता है तो बह छइ स्यानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
उयोतकी सुख्यतासे सञ्चिकषे जानना चाहिए। वेक्रियिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव नरकगति, इण्डसंस्थान, अप्रशस्त चणचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तशुणा अधिक 
होता है । पञ्चे न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मेणशारीर, वैक्रियिक आङ्कोपाङ्ग, प्रशस्त बणचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो बह छ स्थान पतित ब्रृद्धिरिप होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी सुख्यता- 
से सन्निकर्षे जानना चाहिए) आहारकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, 
पञ्चे न्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरोर, समचतुर्त संस्थान, वैक्रियिक 
आङ्गोपाङ्क) प्रशस्त वण्चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 


१. ता» प्रतौ श्रथिरादिछ० णिमि० शियः इति पाठः । 
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णिमि० णिय० अणंतगुणब्म० | आहार०अंगो० णि० वं० | तं तु०। तित्थव० 
सिया० अणंतथुणब्भ० । एवं आहारअंगो ० | तेजा? जह० वंधे० णिरय०-तिरिक्ख०- 
एइंदि ०-असंप ०-दोआणु ०-अप्पसथ०-थावर-दुस्सर० सिया० अणंतगु० | पंचिदि०- 
दोसरी०-दोअंगा ०-आदाउज्जो ०-तख ० सिया ० | तँ तु०। कस्म०-पसत्व०४-असु ० ३- 
वादर-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिषि० जिय० | तं तु० | इंड०-अप्पसत्थवण्ण०४- उप॑ ०-अथि- 
रादिपंच० णि० बं० अणंतणुणब्भहियं० । एवं कम्मइ०-पसत्य०४-अशु०३-वादर- 
पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि० | 

६८, समचदु० ज० वं० तिरिक्ख ०-दोसरीर ०-दोअंगो ०-तिरिक्खा णु ०-उच्जों ०- 
सिया० अणंतयु० । मणुसग०-दवग०-डस्संघl -दोआणु ०-दोबिहा - - -थिरादिछयुग ७ 
सिया० | तं तु०। पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४--अणु०४-तस०४-णिमि० 
णिय ० अणंतगुणब्भ० एवं समचदुर०भंगो पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० । णग्गोद ० 
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विह्ायोगति, त्रसचहुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तशुणा 
अधिक होता हे । आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अलुभागका 
भी वन्ध करता हे और अजघन्य अजुभागका सी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अतुभागका 
वन्ध करता हे तो वह छ स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचिन्‌ बन्ध करता 
हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार आहारक आङ्गोमाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना 
चाहिए । तेजसशरीरके जघन्य 'असुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिय॑ज्वगति, एकेन्द्रिय 
जाति, असम्प्राप्रासपाटिका संहनन, दो आातुपूर्वी, अप्रशास्त विहायोगति, स्थावर ओर दुःस्वरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । पञ्च न्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आङ्गो- 
पाडु, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता हे ओर अजधन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे 
तो वह छड स्थानपतित बृद्धिरूप होता हे । कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अणुरुलघुत्रिक, वादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का निययसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता हे और आजघन्य अञ्चुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अज्जघन्य अनुभागका वन्ध करता हे 
तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । हुण्डसंस्थान, अप्रशास्त चणेचतुष्क, उपघात ओर 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार 
कार्मणशरीर, प्रशस्त, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्साणकी मुख्यतासे 
सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

६८. समचतुरस्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्ये्रगति, दो शरीर, 
दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्याङुधूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है । सनुध्यगति, देवगति, छह संहनन, दो आलुपूरबी, दो विहायोगति आर स्थिर आदि छह 
युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अलुभागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य 
अनभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । पश्च न्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मेणशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है। इसी प्रकार समचतुरखसंस्थानके समान प्रशस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वर ओर 

१. ता० अतौ आहारमं० (अं ) गो०, आ० अतो आहारभंगो० इति पाठः। २. आ० प्रती 
तेजाक० बंध० इति पाठ; । ३. ता० आए० प्रत्योः असंपत्तवण्ण० ४ डप० इति पाठ; । 

पू 





३४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ज० ब० तिरिवख०-तिरिवखाणु०-उज्जो० सिया" अणांवतुणब्भ०] मणुस ०-छस्संघ ० -मणु- 
साणु०-दोविह०-थिरादिछयुग ० सिया० । तं तु० |) पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०- 
ओरालि०्ञ्ंगो०-पसत्थापसत्यः2-अछु०४-तस०४-णिमिं० णि० अणंतणुणब्म० | 
एवं तिण्णिसंटाणं पंचसंच० । हुंडसं० ज० व° 'णिरय०-मणुस०-चदुजादि०-छस्संघ०- 
दोआणु ०-दोविहा ०-थावरादि४-थिरादिळयुग०? सिया० । त॑ तु० । तिरिक्ख०- 
पंचिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-तिरिकखाणु ० -पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तस ०४ सिया० 
अणंतगुणब्भ० । तेजा०-क०-पसत्वापस्तत्य०४-असु ०-उप ०-णिमि० णिय० अणंत- 
गुणडभ० । एवं दूभग-अणादे० । 

६६, ओरालि०्अंगो० ज० बं० तिरिवख०-इंड०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ४३-तिरि- 
क्खाणु ०-उप०-अप्पस ०--अथिरादिड ० णिय० अजंतगुणब्भ० ¦ पंचिदि०-ओरालि०- 
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अशु ०३-तस०४-गियि० णिय० । तं तु० । उज्जोबं सिया०। 
तँ तु० | 








ज्र 


आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । न्यम्नोधपरिमण्डल संस्थानके जघन्य अनुभागका 
वन्ध करनेवाला जीव तियेंत्ञगति, तिर्यञ्जगत्याचुपूवी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता हे । मनुप्यगति, छह संहनन, सञुष्यगत्याहुपूर्वी, दो विद्दायोगति और 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अडुभागका 
सी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छुह स्थान पतित बुद्धिरूप होता हे । पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, औदारिक आ ङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णवतुप्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार 
तीन संस्थान ओर पाँच संहननकी मुख्यतासे सन्निफपं जानना चाहिए। हुण्डसंस्थानके जघन्य 
अडुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, सठुष्यगति, चार जाति, छह संहनन, दो आजुपूर्वी, 
दो विह्ययोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित बन्ध करता है । यदि 
वह बन्ध दारता हे तो जघन्य अघुभागका भी वन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध ङरता हे तो वह छह स्थान पतित बुद्धिरूप होता हे । 
तियेग्वगति, पञ्च न्दियज्ञाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तियंब्वगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, 
आतप, ब्योत, आर त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अप्रशस्त बर्णंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार दुर्भभ और 
अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए। | 


६६. ओदारिक आङ्घोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियेत्वगति, हुण्ड- 


संस्थान, असम्पापादपाटिका संहनन, अप्रशस्त वणुंचतुच्क,तियंत्वगल्यानुपूर्बी, उपघात, अप्रशस्त 
विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अन्तगुणा अधिक होता है । 
पञ्च न्द्रिय जाति, औदारिकशर्र 


पर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे वन्थ करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो 
वह छह स्थान पदित .बृद्धिरूप होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यंदि बन्ध करता है 


वंघसण्णियासपरूबणा ३ 


असंप० ज० बं ° तिरिक्ख ०-पंचिदि ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्स! ०-उज्जो ०- 
पत्ञ० सिया० अणंतणुणडम्‌० ० | बजुसगदि-तिण्पिजादि-छसंठों --मणुसाणु ०-दोविदा ०- 
अपज्ज०-थिरादिळयुग० सिया० ' तंतु०। ओराछि०-तेजा ०-क०-ओर[छि०अंगो०- 
को क्र ७ आ क बै”. जय ञ्‌ & डन 
पसत्यापसत्थ०2४- अश ०-उप०तस०वादरापत्त०तणाम० ।णय० अगतगु गब्न्‌० | 

७१, अप्पसत्थवण्ण० ज० वं० देवगदिपंविडि०-बेउव्वि०-तेजा०-क०-सम- 
चढु०-बैउन्वि०अँगो ०-पसम्थदण्ण०४-देवाणु ०-अग्नु ०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०- 
जाम एणश० अणतंगुणब्यम० | आहार दन (तत्थव० ।सय० अगतछुणब्म्‌० | अधपसत्य- 
गंध-रस-पस्स ०-उप्‌० णि० | तं तु० । एवं अप्पसत्यगंध-रस-पस्स०-उप० । यथा गदी 
तथा आशुपुव्वी । 

७२, आदाव० ज० वं० विरिक्ख०-एईदि०-हुँड ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-थादर०-अथिराद्पिच० णिय० अणंतगुणव्भम० । ओरालि०-तंजा ०-क०- 
तो बह जघन्य अजुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजपन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि 
अज्ञवन्य अनुभाग त चन्ध करता हे तो बह छ स्थान पातत चृद्धिरूप होता हे । 

७०, असम्प्राप्तासपाठिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तिवंत््वगति 
पञ्च न्द्रिय जाति, तिय॑त्रगत्वानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, उद्योत ओर पर्यापतका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । मनुष्यगति, तीन जाति, छह संस्थान, मनुष्यगत्यातु- 
पूर्वी, दो विहायोगति, अपर्याप्त और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित वन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता हे तो चह जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अलुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजघम्य अनुसागळा बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित दृद्धिरूप होता हे । 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, औदारिक आङ्घोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
वरांचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, चस, वादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे वन्ध करता हे जो 
अनन्तगुणा अधिक होता ह । 

१. अप्रशस्त वणुके जघन्य अदुसागका वन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्च न्द्रिय जाति, 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशुशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, देबगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचठुष्क, स्थिर आदि छह 
ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्वगुणा अधिक होता हें । आह्वारकद्धिक ओर 
ती्थङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुशा अधिक होता हे । अप्रशस्त गन्ध, अप्रशस्त 
रस, अप्रशस्त वर्ण और उपघातका निवनसे बन्ध करता है जो अघन्य अदुभागका भी वन्ध करता 
हे ओर अजघन्य अनुमागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे पने 
बह छद स्थान पतित चृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार अप्रशस्त गन्ध, रस व स्पश और डपवातका 
मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। गतियोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कह आये है उसी 

कार आजुपूवियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

७२. आतपके जघन्य असुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणुचतुष्क, तिर्मञ्चगत्याहुपूर्ी, उपघात, स्थावर ओर अस्थिर आदि 

पाँचका नियससे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । ओदारिकरारीर, तेजसशरीर, 


नाना 


१. आ० प्रती छुस्संघ० इति पाठः । २. ताऽ प्रतो अप्पसत्थगंघस्स पस» उप० इति फ़ठः । 


३६ महाबंध अणुभागवंधाहियारे 


पसत्थ०४-अगु० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते --णिमि० णिय० । ते तु० । उञ्जोवं ओरालिय- 
भंगो ० । ॥ 

७३, अप्पसत्थवि० ज० वँ० जिरय०-मणुस०-३जादि०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दो- 
आणु०-थिरादिलयु० सिया० | तँ तु० | तिरिकख०-पंचिदि०-दोसरी ०-दोअंगो ०-तिरि- 


च 


क्खाशु०-उज्जो० सिया? अणंतगुणडभ० । तजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अणु०४- 
तस०४-णिभि० णिय० अणंवणुजणव्भ० ¦ एवं दुस्सर० । i 
७४, झुहुम० ज० वँ० तिरिक्ख>-ओरालि०--तेजा०--क०-पसत्यापसत्थ०४- 
तिरिक्खाणु ०-अशु ०-उप०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । एइंदि ०-हुंड ०-थावर०-दूभ०- 
अणांदे ०-अजस० णिय० | तं तु० । पर०-उस्सा०-पञ्ञत्त० -पत्ते० सिया० अणंतगु- 
णब्भ० | अपज्न०-साधा०-थिराथिर०-घुभागुभ० सिया० । तं तु० । एवं साधार० । 
७५, अपज्ज० ज० वं० तिरिक्खं०-पंचिदि ०-ओरालि०अंगो०-तिरिवख ०-तस ०- 
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कार्सणशरीर, प्रशस्त बरणचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 
वन्य करता ह । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अचुभागका भी 
बन्ध करता ह्‌ । यदि अज़घन्य अनुसागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित दृद्धिरूप होता 
ह । द्योतका भङ्ग औदारिकशरीरके समान है । 


७३. अप्रशस्त विहायोगतिके जघन्य अइुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, मनुष्य- 
गति, तीन जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी और स्थिर आदि छइ युगलका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे और 
अजघन्य अडुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित इद्धिरूप हाता हैँ । तियञ्चगति, पञ्चच न्द्रिय जाति, दो शारीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तियख्- 
गत्यानुपूर्वी ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। तैजसशरीर, 
कार्मशशरीर, अशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरूलघुचतुष्क, त्रसचलुष्क आर 
निमांणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार दुःस्वरकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


, ५४. सूज्मप्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, 
तज्ञसशरीर, कामंणशारीर, प्रशस्त बणुंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अशुरुलघु, 
उपघात ओर निर्माणका निय 


मसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । एकेन्द्रियजाति, 
हुण्डसंस्थान, स्थावर, दुर्मेग, अनादेय और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु बह 
जघन्य अचुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। परघात, उच्छ्वास, 
पर्याप्त ओर प्रत्येकका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अपर्याप्त 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अझुभका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो 


वह जघन्य अजुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका वन्ध करता ह ता बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
साधारण प्रकृतिको मुख्यतासे जानना चाहिए । 


७५. अपर्याप्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय 


१. ० अतो सुमासुभ० सिया त॑ तु+ दरि इति पाठः । 


वंधसण्णियासप छूबणा ३७ 


बादर-पत्ते ० सिया० अणंतगुणब्भ० | मणुस ०-चहुजादि ०-असंप ०-मणुसाणु ० -थातर ०- 
सुहुम०-साधार सिया०। तं तु०। ओरालि०-तेज[०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -अगु ०- 
उप्‌०-णिमि० णिय० अणंतगुणव्भ० | इंड०-अधिरादिपंच णि० | तं तु० | 

७६, थिर०ज० बं० तिरिकख०-पंचिदि ०-दोसरी ०-दोअंगों ०-तिरिक्खाएु ° -आठदा- 
उज्जो ०-तस ०४-तित्थ० सिय[० अर्णतणुणब्भ० | मणुसग ०-देवग०-चदुजादि-डस्संठा ०- 
ठस्संघं०-दोआणु०-दाविहा०-थावर०-सुहु०-साघार०-सुभादिपंचयुग ०सिया ०। ते तु ०] 
तेजा ०-कम्म ०-पसत्थापसत्थ ० ४-पज्ज ०-णिमि० णिय० अणंतरुणब्मे० | वादर-प्थेर० 
सिया० अणंतशुणड्भ० । एवं खुभ०-जसगि० | णवरि जस०-छुहुम-सावारणं बञ्जं | 

७७, अथिर० ज० बं० णिरय-देवगदि-मणुसगदि-चदुजा दि-छस्संठा ०-छस्संघ०- 
तिण्णिआणु ०-दोविहा ०-थावरादि४-सुभादिपंचसृग० सिया० | तं तु० । तिरिक्ख०- 
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जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, तियंञ्वगत्यानुपूर्वी, चस, वादर और प्रत्येक्का कदाचित्‌ वन्य करता 
हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। महुष्यगति, चार जाति, असम्प्राप्ताठपाटिका संहनन 

नुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूद्म ओर साधारणका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि वन्ध करता हे 
तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता ह ओर अजधघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि 
अजघन्य असुभागका वन्ध करता हे ता बह छह स्थान पतित वद्रिरू्प होता ह । ओदारिकशारीर 
तेजसशरीर, कासणशरीर, प्रशस्त बणुचतुष्क, अप्रशस्त बण्चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर 
निर्माणका नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । हुण्डसंस्थान, और अस्थिर 
आदि पाँचका नियमले बन्ध करता हे । किन्तु बहू बन्य अलुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अज्ञुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह्‌ छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 

७६. स्थिर प्रकृतिके जवन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंज्वगति, पञ्च न्द्रियजाति 
दा शरीर, दो आङ्गापाङ्ग, तियञ्चगत्याडुपूर्वी, आतप, उद्यात, त्रसचतुष्क ओर तीर्थङ्कर पतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे जा अनन्तगुणा अधिक होता हँ । मरुष्यगति, देवगति, चार जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, दो त्रानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थाबर, सूक्ष्म, साधारण ओर शुभादि 
पाँच युगलोंका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यांद बन्ध करता हे तो जघन्य अचुभागका भी बन्ध 
करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्य करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता 
हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता ह । तजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, पर्याप्त आर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जा अनन्तशुणा अधिक होता 
हे । बादर ओर प्रत्येकका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी 
प्रकार शुभ ओर यशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
यशभकीर्तिके भङ्गमें स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणको छोड़ देना चाहिए । 

७७, अस्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव नरकगति, देवगति, 
मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आघुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थावर 
आदि चार ओर शुभादि पाँच युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता ह तो जघन्य 
अनुसागका भी बन्ध करता ह और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छ स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । तियश्वगति, पञ्च न्द्रिय- 


१. ता० प्रतो शिमि० श्रणुतगुण० इति पाठः | 


शस महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


22... थ्‌ 
पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ०- पर०-उस्सा०-आदाुज्जो ८-तस ०४-तित्थं० 
सिया अजंतगुणव्थ०| नेजा०-क ०-पसत्यापसत्थ ० ४-अछु ०- उप >-णिमि० णिय ०अणंत- 
गुणब्भू ० । एवं अमुम-अजस० | 

के ५ क लो कळी. त ह “वा पडकः he 
७८, {तत्वय० ज° ६० ददगांद-पाचांद०-वंउाक ०-तेसा०-क०--समनचंहु ०- 
वेडव्वि° ०अंगो ०-पसन्यापसत्य-४-देवाणु०-अशु ०४-पसत्थवि ०-तस ० ४-अथिर-असुभ- 
सुभग-इुस्सर-आहे ०-अजंस ५० -भिमिण णिय्‌० अजतणु घव्भहियं बंधदि । है 
७६, णिरएसु आभिण्वोधि० ज० अणु० वं० चढुगाणा० णिय० । तं तु० ! 
एवमण्णमण्णस्स । एवं पंचंतराइ० | णिक्षणिद्राए ज० बं? पचलांपचला-थीणगि ० 
णि० | तं तु०। छदंसणा० णि० अर्णतरु णब्म० । एवं पचलापचला-थीगगि ०। णिदा० 
* . « + ¢ र चा १०० भ & 
ज० वं० पंचदंस० णि०। तं तु० | एवमण्णमण्णस्स ; तं तु ०) वेदणीय-आउग-गोद० आघ | 
जाति, दो शरीर, दो अङ्घोपाक्ग, तियेद्धग॒त्यानुपूर्वी, परवात, उच्छास, आतप, उद्योत, त्रस 
कक र ४” = कर धि क चश — ह 
चतुष्क आर तीथङ्करका कदाचिन्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तशुणा अधिक होता हे । तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलधु, उपघात और निर्माणका 
®. ७ a ht ~ गौर अ ५ र. 
नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीतिकी 
सुख्यतासं सन्निप जानना चाहिए । 
. छन, तीथेङ्कर प्रकृतिके जघन्य झनुभागका बन्व करनेवाला जीव देवरात, पच न्द्रिय जाति, 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, यैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त 
पर्ण्चतुष्क, अप्रशस्त चर्णंचतुष्क, ढेवगल्याडुपूर्डी, अशुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिह्यायोगति, त्रस- 
चएुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध 
र > आ. ग र 
हाता ह जा अनन्तगुणा अधिक वाँधता हे । हि 
७६. नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव 
चार क्वानावरणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
£ ha a बो TE Me 
अजबन्य अनुनागका भो दनव करता है । यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित इद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
इसी अकार पाँच अन्तरायका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका 
वन्य करनेवाला जीव प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानागृद्धिका नियससे बन्ध करता है । किन्तु वह 
गक re रौ ०७१ 
जघन्य असुमागका सौ बन्ध करता हे ओर अजघन्य अचुआगक्रा भी बन्ध करता है। यदि बह्‌ 
अजघन्य अचुभागका वन्ध करता हे तो चह छह स्थान पतित वृद्धिख्प हाता है। छइ द्शंनीवरशुका 
नियमस चन्ध करता इं जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला अर स्त्यान- 
गाद्धकी झुख्यठासे सन्निकर्षे जानना चाहिए। निद्राके जघन्य अलुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच 
दशेनाइरणका नियनसे बन्ध करता है । किन्तु वह जवन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजधन्य अजुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिहप होता हे । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु 
इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुसागका वन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो 
£ he गी A 
जवन्य अचुभागका भी बन्ध करता इ और अजघन्य अनुभागक भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अडका पन्च करता है तो वह छद स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । बेदनीय, आयु 
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२. आ० प्रतो आदादुजो० तित्य० इति पाठः। २. आ प्रतौ थिणगि०३ इति पाठः । 





वंधसण्णियासपखूवणा! ३६ 


८०, मिच्छ० ज० बं० अणँताणु०४ णिं० बँ० | तँ० तु? । वारसक०-पंच- 
णोक० णि० अणंतशुणब्भहियं० । एवं अजताणु०४ । अपञ्चक्खा ०कोध० ज० वर 
एकारसक०-पंचणोक० णि० ¦ तं हु० | एदमण्णमण्णस्स | तं तु० ! इत्थि० ज० 
बं० मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु० णिय० अणंतगुणव्भहि० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० 
सिया० अगंतगुणब्ध०। एवं णवुंस० | अरदि० ज० वं० वारसक०-पुरिस०-भव-दु०- 
णिय० अर्णतणु णडभ० | सोग० णि० ! तं तु० । एवं सोग० । 

८१, तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघँ। मणुसग०-मणुसाणु० ओघं | णवरि अप- 
ज्त्त वज । पंचिदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुँड०-असंप ०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०- 
उप०-अप्पसत्थवि०-अथिराद्छि० णिय० अणंतशुभव्भ० । ओरालि०-तवेजा०-क०- 
ओरालि०अंगो०--पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिम्रि० णिय० । तं तु० । उज्नो० 


ओर गोत्र कर्मका भङ्ग ओघके समान है | 
८०. मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अहुभगका भी वन्य करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता ह.। 
बारह कषाय ओर पाँच दोकपाएका नियमसे दन्ध करता है जो अनन्तशुएा अधिक होता है। 
इसी प्रकार अनन्तावुबन्धी चारकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अमत्याख्यानावरण कोके 
जघन्य अनुभःगका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारहु कपाय ओर पाँच नोकबावका नियमसे वन्य करता 
। किन्तु बह जघन्य अघुसागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य असुभागका भी बन्ध करता 
। यदि अजघन्य अलुमागका वत्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बद्धिरूप होता है । इसी 
प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य 
अनभागका बन्ध करनेवाला जीव शेपका नियमसे बन्य करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अजबन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे 
तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। स्रीवेदके जघन्य अलुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, मय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है। हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं जो अनन्तगुणा अधिक होता हैं । 
इसी प्रकार नपु सक वेदकी मुख्यतासे साक्ष जानना च/हिए। अरतिके जघन्य अनुभागका वन्ध 
करनेबाला जीव बारह छपाय, पुरूपवेद, भय ओर जुगुप्साक्का नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्त 
गुणा अधिक होता हे । शोकका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका सी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अहुभागका बन्ध करता है 
तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
८१. तियेत्वगति और तियंव्चगत्याबुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान हे । तथा मनुष्यगति ओर 
मनुष्यगत्यासुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्रको छोड़कर सन्निकर्ष 
कहना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियञ्चगति, हुण्ड 
संस्थान, असम्प्रापासपाटिका संहनन, अप्रशस्त वशुचतुष्क, तियञ्चगत्याबुपूवी, उपघात, अप्रशस्त 
बिहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । 
ओदारिक शारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणचतुष्क, अगुरुलघु 
त्रिक, त्रसचतुष्क, और निमांणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भौ 


१, ता० आ० प्रत्योः अणंतारु०४ णिमि० णि० इति पाठः । 


४० हावंधे अणुभागव॑धाहियारे 


सिया० | तं तु० । एवं एदाओ एकमेकस्स । तं तु० । छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा ०- 
छयुगल ०--तिस्थय० ओघं । अप्पसत्थवण्ण० ज० वं० मणुस०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर- 
समचदु०--ओरालि*अंगो ०---वज्जरि०---पसत्थव०४-मणुसाणु०--अग्‌ ०३--पसत्य०-- 
तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्म० । अप्पसत्थगंघ०३-उप० णिय० | 
तं तु० । एवं एदाओ एकमेकस्स | तं तु. । छसु उबरिमासु तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु० 
मणुसगदिभंगो । सेसं णिरयोघं | । 
८२, सत्तमाए तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघं । मणुसग० ज० बं० पंचिदि०- 
आरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०प्रंगो०-वज्जरि०-पसत्यापसत्थ०४-अगु ०४- 
पसत्य०--तस०४-अथिर-असुभ-सुभग--सुस्सर--आदे०-अजस०--णिमि० णि० अणंत- 
गुजब्भ० | मणुसाणु० णि० । तं तु० | एवं मणुसाणु० । पंचिदियदंदओ णिरयोघं । 
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बन्ध करता है ओर अजघन्य अचुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघम्य अनुभाग का बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरुप होता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता हे | इसी 
प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिका वन्ध 
करनेवाला जीव शेषके जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हें ओर अजघन्य अनुभागका भी बम्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभायका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । 
छह संस्थान, छह संइनन, दो विहायोगति, छह युगल और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान 
है । अप्रशस्त वर्णके जवन्य अडुभागका बन्ध करनेवाला जीव सनुष्यगति, पञ्च न्द्रियजाति, तीन 
शरीर, समचतुरस्र संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वणुचतुष्क, 
सनुध्यगत्यानुपूठी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और 
निर्माणका निवससे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्धत्रिक और 
उपघातका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभगका भी बन्ध करता हे और अजघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता ह । यदि अजधन्य अलुभागका वन्ध करता है ता वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूर होता हे । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु 
इनमें से किसी एकका वन्ध करनेवाला जीव शेपका उसी प्रकार बन्ध करता है जिस प्रकार झप्र- 
शस्त वर्णंकी झुख्यतासे कह आये हें । ऊपरकी छह एथिवियोमें तिर्यश्वगति और तिर्यञ्चगत्यानु- 
पूर्वीका सङ्ग मञुप्यगतिके समान जानना चाहिए । शेष भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है । 

८२. सातवी एथिवीमें तियञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । 
मलुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, ससुचतुरर संस्थान. औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्रईभनाराच संहमन, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, 
अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्साणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 


आधिक होटा हैं । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे दन्ध करता हे । किन्तु जवन्य अनुभागका भी 

बन्ध करता हं ऑर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 

करता हे तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीक्री मुख्यतासे 
सब्िकर्ष जानना चाहिए । पञ्च न्हियज्ञाति दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । 


१ ता? श्रा० प्रत्योः तं तु० सिया० अ्रण्‌ंतगु० एवं इति पाठः । 





बंधसण्णियासपरूबणा ४१ 


८३, समचदु० ज० बं० तिरिकख०-पंचि०-ओराहि०-तेजा०-क्‌०--ओरालि०- 
अंगो ०---पसत्थापसत्थ०४- तिरिक्खाणु०---अगु ०४-तस०४--णिमि० णिय० अणंत- 
गुणब्भ० । छस्संघ०--दोविहा ०--धिरादिळयुग० सिया० | तं तु० | उज्जो० सिया० 
अणतगुणब्भ० ! एवं पंचसंठा०-छस्संघ०-दोविहा०-मज्किल्लाणि युगलाणि | थिर ° ज० 
बं० तिरिक्ख०--मणुस०--दोआणु०--उज्जो ० सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिदियदंडओ 
णिय० अणंतगुणब्भ० | छस्संठ०-छस्संघ०-दोविहा०-सुभगादिपंचयुग० सिया० | तं 
तु० । एवं अथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ० । सेसाणं णिरयोधं । 

८४, तिरिक्खेसु ळण्णं कम्माणं णिरयोघभंगो । मोहणीयं ओघो । णवरि 
पञ्चक्खाण०कोध० ज० वं० सत्तक०-पंचणोक० णिय० ! तं तु० । एवमण्णमण्णस्स | 
तं तु० | अरदि० ज० बं० अहृक०-पुरिस०-भय०-दु० णिय० अणंतगुणब्भ० । सोग० 
णि० | तं तु०। एवं सोग० | 

८३. समचतुरख्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्येञ्चगति, पञ्चे न्द्रिय- 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बशुंचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । छह संहनन, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि 
छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु यह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह 
स्थान पतित दृद्धिरूप होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है । इसीप्रकार पाँच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और मध्यके तीन युगलोंकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । स्थिर प्रकुतिके जघन्य अबुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, 
मनुष्यगति, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । 
पञ्च न्ट्रियजातिदण्डकका नियमे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । छह संस्थान, 
छह संहनन, दो बिहायोगति और सुभग आदि पाँच युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अज- 

घन्य अनुसागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशःकीति ओर अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषें जानना चाहिए । शेष प्रकृति- 
योंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । | 

८४. तिर्यञ्चोमे छह कर्माका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । मोहनीय कमका भङ्ग 
आओपघके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभांगका बन्ध करने- 
वाला जीव सात कषाय और पाँच नोकषायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन भ्रक्ृतियोंका 
परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अचुभागका बन्ध करनंवाला 
जीव शेष प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता है। जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव आठ कषाय, 
पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनंतगुणा अधिक होता हे । शोकका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनु- 


घर महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


८५, चहुग०-चदुजादि-छस्संठा०-छस्संघ०-चदुआणु०-दोविहा ०-थावरादि ०४- 
थिरादिङयुग० ओघं | पंचिदि० ज० बं० णिरय०--हुँड०--अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०- 
उप ०-अप्पसत्थ ० -अधिरादिछ० णिय० अण॑तगुणब्भ० । वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि० 
अंगो०-पसत्थ०४--अगु०३-तस०४-णिमि० णि० | तं तु० । एवमेदाओ एक्कमेक्कस्स । 
तं तु०। ॥ 

८६, ओरालि० ज० बं० तिरिवख०-एइंदि०-तेजा ०-क०-इुंड ०-पसत्यापसत्य०४- 
विरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि० णिय ० अणंतशुणडभ० । 
ओरालि०्ञंगो० ज० वं० तिरिक्ख०--वेइंदि०--ओरालि०--तेजा०-हुंड ०-असंप ०- 
पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अशु०-उप०-तस ०-बादर-अपज्ज ०-पत्ते ०-अधिरादिपंच- 
शिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० | 

८७, आदाव० ज० बं० तिरिक्ख ०-एईंदि ०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्था- 
पसत्यवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अशु ०४ -थावर-वादर-पञ्जत्त-पत्त०-अथिरादिपंच-णिमि० 
णि० अणंतयु०। एवं उज्जो० | अप्पसत्थ?४-उप० ओघं | एवं पंचिदियतिरिक्ख ०३ । 
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भागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छढ स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 


८४. चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आज्ुपूची, दो विहायोगति, 
स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगलका भङ्ग ओघके समान हे । पञ्च न्ट्रिय जातिके 
जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है। बेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, 
प्रशस्त वणंचतुष्क, अशुरुलघुन्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु 
वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अचुभागका बन्ध करता है तो वह्‌ छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
इनका परस्पर सन्नकपे जानना चाहिए। किन्तु वह उसी प्रकार जानना चाहिए जिस प्रकार 
पन्च न्ट्रिय जातिकी सुख्यतासे कहा है । 

दद. ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंड्वगति, एकेन्द्रियजाति, 
तैजसशरीर, कार्मणशारीर, इण्डसंस्थान, प्रशास्त वर्णुचतुष्क, अप्रशस्त वर्शेचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या- 
नुपूर्वी, अरुरुलव्‌, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे 
वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव तिर्यश्रगति, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड- 
संस्थान, असम्पाप्ठासपाटिका संहनन, प्रशस्त वशचतुष्क, अभ्रशास्त बर्णंचतुष्क, तियेव्वगत्या- 
नुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

८७. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिर्यख्गति, पकेन्द्रिय जाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
तियंगत्या्ञपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और 

नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुशा अधिक होता है। इसी प्रकार उद्योतकी 
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बंधसण्णियासपरूचणा > 


णवरि | तिरिवख०- | तिरिक्खाणु० परियत्तमाणियांसु कादव्य | 

८८, पँचिदि०तिरिक्ख० अपज्न० पंचण्णं कस्माणं णिरयभंगो । णिद्दाणिहाए 
ज० वं० अद्ददं० णि० | तं तु० । एवमज्णमण्णस्स | ते तु० | 

८8, मिच्छ० ज० वँ० सोलसक>-पंचणोक० णिय० | तं तु०। एवमेदाओ 
एकमेकसस । तँ तु० । सेसं णिरयभंगो | 

०४०, तिरिक्ख० ज० बं० पंचजादि-छल्स ठाण-छस्संघ०--दोविहा०-तस २-थाव- 

रादिदसयुग० सिया० | तं तु०। ओराछि०-वेज[०-क ०-पसत्थांपसत्थ ० ४--अगु ०-- 
उप०-णिमि० अणंतशुणव्य० । ओशलि०्अंगो०-पर ०-उस्सा०-आदठाउज्जों ० सिया० 
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अणंतशुणब्भ ० । तिरिक्खाणु० णिय० | ते तु० । एवं तिरिक्खाणु० । 
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मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । अप्रशास्त वर्णचतुष्क और उपघातकी मुञ्यतासे सन्िकृषे 
ओपघके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य तियेञ्चके समान पञ्च न्द्रिय तियद्व- 
त्रिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनमें तियंत्वगति और तिर्यञ्चगत्याबुपूरवीकी 
परिगणना परिवत सान प्रकृतियोंमें करनी चाहिए । 

८८. पञ्च न्द्रिय तियत्ध अपयाप्रिकोंमें पाँच कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान हे । निद्रानिद्राके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव आठ दशनावरणका नियमसे वन्थ करता है। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुसागका भी वन्ध करता है। यदि 
जघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार इन 
सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए जो उसी प्रकार होता है जैसा निद्रानिद्राकी मुख्यतासे 
कहा है । 

८६. मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय ओर पाँच नोक- 
घायका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अतुभागका भी वन्ध करता हे और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
किन्तु इनमेंसे किसी एकके ज वन्य अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेपका नियससे बन्ध करता है 
जो जघन्य अनुमागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अचुभागका भी वन्ध करता हे । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका 
सङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । 

६०. तियंञ्चगतिके जघन्य अन्ुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच जाति, छह संस्थान, 
छह संहनन, दो बिह्यायोगति, त्रस और स्थावर आदि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि 
बन्ध करता हे तो बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे | 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णेचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओदारिक 
आजङ्कोपाङ्ग, परघात, उच्छवास, आतप ओर उद्योतका व.दाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुशा 
अधिक होता हे । तियद्धगत्यातुपूर्वीका नियमसे बंध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार तिर्य्गत्याचुपूर्वीकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 





४४ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


8१, मणुस० ज० बं० पंचिदि०-मणुसाणु०-तस-वादर-पत्त? णिय० | तं तु० । 
सेंसं तिरिक्खगदिभंगा । एवं मणुसाणु० । 


8२, एइंदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुँड०--तिरिक्खाणु०--थावर-दूभ०-अणादे० 
णियमा ० । तं तु० | ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्ु ०-उप ०-णिमि० णिय० 
अणंतसुणब्भ० । पर०-उस्सा०-आदाउञ्जो० सिया० अणंतशुणब्म० । वादर-खुहुम- 
पञ्जत्त०-अपञ्ञ०-पत्ते०-साधार ०-थिरादितिण्णियुग० सिया० | तं तु० । एवं थावर० । 

8३. बेइंदि० ज० व॑० तिरिक्ख०-हुँड ०-असंप =-तिरिक्खःणु०-तस-वादर-पत्त ०- 
दृभ०-अणादे० णिय० | तं तु० | ओरालि०--तेजा ०-क ०--ओरालि०अंगो ०--पसत्था- 
पसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि० णिय० अणंतशुणब्भ० । पर०-उस्सा०-उज्चो० सिया० 
अणंतगुणब्भ० । अप्पस ०-पज्चत्तापज्न ०-थिराथिर ०-सुभासुभ ०-दूभग ०-दुस्सर ०-जस ०- 
अजस० सिया०। तं तु० । एवं तीईंदि०-चदुरिंदि० । 
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६१. सनुष्ययतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चे स्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, त्रस, बादर ओर प्रत्येकका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अज्जघन्य अतुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अशुभागका वन्ध करता है 
तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग तियेत्वगतिके समान जानना 
चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यगत्याजुपूर्वीकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


६२. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, 
तिर्य्चगत्याचुपूर्वी, स्थावर, दुभंग और अनादेयका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजवन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजवन्य अनु- 
भागका बन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। औदारिक शरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणञरीर, प्रशस्त बणुंचतुष्क, अप्रशस्त वणेंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। परघात, उच्छवास, आतप ओर 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, 
प्रत्येक, साधारण ओर स्थिर आदि तीन युगलका कराचित बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है 
तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 


अजघन्य अचुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी मकार 
स्थावर प्रकृतिकी युख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


६३. द्वीन्द्रिय जातिके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, 
असम्पाप्रा्रपाटिकासंहनन, तियञ्गरयालुपूर्वी, त्रस, वादर, प्रत्येक, दुभंग और अनादेयका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित 
बृद्धिरूप होता हे । ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त 
वशंचतुष्क, अप्रशस्त बणचतुष्क; अरुर्लघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे 
जो अनन्तगुशा अधिक होता है । परघात, उच्छवास और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुर्मग, दुःस्वर, यशःकीति और अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध 


बैँधसण्णियासपछडण्‌ पू 


६४, पँचिदि० ज० बं० तिरिवख ०--मणुसग०--छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु०- 
गोविहा०-पञ्जत्तापञ्ज०-थिरादिछ० सिया० तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि? 
अंगो०-पसत्यापसत्यबण्ण०४-अशु०--उप०--णिमि० णिय० अ॑तरुणब्ध० | पर०- 
उस्सा०-आदाउञ्जो० सिया० अर्णतरु णब्न ० । 

६५, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-एइदिं०-इंड ०-तिरिक्खाणु ०-उप०-अप्प- 
सत्थ०४-थावरादि०४--अधिरादिपंच० णिये ० अणंतणु णब्भ ० । तेजा ०-क०-पसत्थ०४- 
अशु ०-णपि० णि० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । 

&६, समचढु० ज० वं० तिरिदख ०--मणुस ०--ळस्सं घ०--दोआणु०--दोविहा०- 
थिरादिळयुग० सिया०। तं तु० । पंचिदि०-तस०४ णियमा० । तं तु० । आरालि०- 
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करता हे तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

६४. पञ्च न्ट्रियजातिके जघन्य अनुसागका वन्ध करनेवाला जीव तियख्वगति, मनुष्यगति, 
छह संस्थान, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त ओर स्थिर आदि 
छहका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हें 
ओर अजघन्य अबुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अुभागका बन्ध करता हैं तो वह 
छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। आदारिकिशरीर, तेजसशरीर, कार्सणशरीर, ओदारिक 
आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त बणचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका नियमे 
बन्ध करता हे जा अनन्तगुणा अधिक होता है । परघात, उच्छूचास, आतप ओर उद्योतका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

६६. ओदारिकशरीरके जघन्य अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव तियंत्र्वयगति, एकेन्द्रिय 
जाति, हुण्ड संस्थान, तियेत्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, स्थावर आदि चार ओर 
अस्थिर आदि पाँचका नियससे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । तेजसरारीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णुचतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि 
अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
इन तैजसशरीर आदि सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्षे जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी 
एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो उ घन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरू प होता है । 

६६. समचतुर्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्वद्चगति, मनुष्य- 
गति, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है । पञ्च न्द्रियजाति और त्रसचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है। ह किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अचुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अञ्जघन्य 

अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । ओदारिकशरीर, तेजस- 


१, ता० आए म्रस्योः=पंच० शिमि० खिय० इति पाठः । 
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तेजा०-क०-आओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-णिमि० णि० अण॑तशुणब्ध० । 
उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० | एवं समचदुरभंगो-चडुसंटा०-पंचसंघ०-पसत्य०-सुभग- 
सुस्सर-आदे० । 

६७, हुंड० ज० बं० तिरिक्ख ०-मणुस०-पंचजादि-डस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०- 
तस०-थावरादिदसयुगल० सिया० तं दु० | ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४- 
अणु०-उप०-णिमि० णि० अणंतशुणब्भ्‌० । ओरालि०अँंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्नो० 
सिया० अणंतशुणव्भ० | एवं हुंड ० भंगो अथिरादिपंच ० | ओरालि०अंगो ० तिरिक्खोधं । 

३८, असंपत्तः ज० वं० दोगदि--वदुनादि--छस्संठाण--दोआणु०---दोविहा ०- 
पज्ञत्तापज्ञजत्त०- थिरादिळयुग० सिया० । तं तु० । सेसं हूंड०भंगो | अप्पसत्थ०४- 
उप० णिरय्रभंगो० । 

88, पर० ज० वं० एइईंदि०-ओरालि०--देजा०-क०-हुंड०-पसत्यापसत्थ०४- 
तिरिक्खाएु०-अणु ०-उप ०-थावर०-सुहुम०--पज्जच०-साधार-दूभग०-अणादे०--अजस०- 
शरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणंचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुप्क, अगुरुलघु- 
चतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । उद्योतका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार समचतुरस्नसंस्थानके 
समान चार संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

६७. हुण्डकसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, मबुच्यगति, 
पाँच जाति, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और तरस-स्थावर आदि दस युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अजघन्य अजुआगक्का भी वन्य करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छहस्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणुचतुष्क, अप्रशस्त 
दगचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छूबास, आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार हुण्डसंस्थानके समान अस्थिर आदि पाँचकी 


सुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चादिए। औदारिक आङ्गोपाङ्गकी सुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य 
तियेख्ोंके समान है । 


६5. असम्प्रप्तासपाटिका संदननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब दो गति, 
चार जाति, छद संस्थान, दो आलुपूर्वी, दो विद्ायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और स्थिर आदि छह 
युगलका कदाचिन्‌ वन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे 
आर अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छह्‌ स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग हुण्ड संस्थानके समान हे । अप्रशस्त 
वणं चतुष्क और उपघातका अङ्ग नारकियोंके समान है । 

. ६६. परघातके जघन्य अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शारीर, 
तेजसशरीर, कामणशारीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बणंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्याबु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूचम, पर्याप्त, साधारण, दुभंग, अनादेय, अंयशश्कीर्ति और 


बधसण्णियासपरूबशा १७ 


णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० | उस्सा० णि० | तं तु० | थिराधिर-सुभासुभ ० सिया? 
अणंतगुणब्भ० । एवं उस्सास ° | 

१००, आदाव० ज० बं० तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०--तेजा ०-क ०-हुँडस ०- 
पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु ० -- अगु०४-थावर० --बादर ० -- पज्जत्त०-पत्त ०-दूभग- 
अणादे०-णिमि० णि० अणंतगुणब्म० | थिराधिर-सुभाउुभ-जस ०-अजस ° सिया ० अणं- 
तणु० । एवं उज्जो० । 

१०१, पसत्थवि० ज० बँ० दोगदि०-चदुजादि ०-छस्संठा० छस्संघ०-दोआणु ०- 
थिरादिळयुग० सिया० ¡ तं तु० । ओरालि०-तेजा[०--क ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्था- 
पसत्थ०४-अगु ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० | 
तस०४ सिया० | तं तु०। एवं दुस्सर० । एवं चेव तस० । णवरि पज्जत्तापज्जत्त ० 
सिया० | ते तु०। 


= 
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निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुण अधिक होता हे । उच्छूबासका नियमसे वन्ध 
करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर आजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अघुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 
स्थिर, अस्थिर, शुम और अशुभका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
इसी प्रकार उच्छूबासकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१००. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्ये्गति, एकेस्द्रियजाति, ओदा- 
रिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशास्त बणेचतुष्क, अप्रशस्त बण्चतुष्क, 
तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, त्येक, दुभंग, अनादेय ओर 
निर्माणका नियमसे चन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । स्थिर, अस्थिर, झुभ, अशुभ, 
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

१०१ प्रशस्त विहायोगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो गति, चार जाति, 
छुह संस्थान, छह संदनन, दो आउपूर्वी और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वम्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बनव करता हे तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । 
आदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्सणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियससे बन्ध करता है जो अनन्तशुणा अधिक होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अञ्जघन्य अनुभागका बन्य करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार ठुःस्वर प्रकृतिकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार त्रस 
प्रकृतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी बिशेषता है कि यह पर्याप्त और 
अपर्या्तका कराचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो 
बह छह स्थानपतित वृद्धिरू प होता है । 


१, आ० प्रतो छुस्संठा० दोआशु० इति पाठः । 


५८ महाबंधे अणुभायबंधाहियारे 


१५२, बाद्र० ज० वं० दोगदि-पंचजादि-ङस्संा०--छस्संघ०--दोआणु०- 
दोविहा ०-तस-थावर--पज्जत्ता पज्जत्त-पत्ते ०-साधार ०-थिरादिछियुग० सिया० | तं तु० । 
आओरालि०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०४--अगु०-उप०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । 
ओरालि०्अंगो०--पर०-उस्सा०--आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ ० । एवं पञ्ञत्त- 
पत्ते० | णवरि पडिपक्खा ण बंधर्दि । क 

१०३, मुहुम० ज० वं० तिरिक्ख०-एरंदि०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-थावर ०-दूभग- 
अणादे०-अजस० णिय० । तं तु० | आरालि०-तेजा०-क०--पसत्थापसत्थ०४-अगु०- 
उप०-णिमि० णिय० अजह० अणंतगुणब्भ० | पज्ञत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधार ०-थिरा थिर- 
सुभासुभ० सिया०। तं तु०। एवं साधार० | 

१०४, अपज्ज० ज० बं० दोगदि-पंचजादि-असंप०-दोआणु०-तस०-थावर-बादर- 
सुहुम-पत्तेय-साधार० सिया० । तं तु० । आरालि०-तेजा०--क०-पसत्थापसत्थ०४- 
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१०२. बादर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, 
साधारण ओर स्थिर आदि छद्द युगलका कदाचित बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता हे तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। आदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त चर्णंचतुष्क, अअशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण अधिक होता हे । ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, 
आतप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार 
पर्याप्त और प्रत्येककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका चन्ध नहीं करता । 

१०३. सूद्मके जघन्य अलुभागझा वन्ध करनेवाला जीव ति्यंञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
हुण्डसंस्थान, तियञ्गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभंग, अनादेय और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध 
करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य आनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 
ओदारिकशरीर, तेजसरारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणंंचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात ओर निर्माणका नियससे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुशा अधिक होता हे । 
पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बुद्धिरूप होता है । 
इसी प्रकार साधार सुकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

१०४, अपरयोप्तके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, असम्प्राप्ताउ- 
पाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारणका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित बृद्धिरूप 
होता दै । ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणरारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, प्रशास्त वणंचतुष्क, 

१, आ० प्रतो शं बंधदि इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा ४६ 


अगु ०-उप०--णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । इंड ०--अधिरादिपंच णिय० | तं तु० | 
ओरालि०अ्रंगो० सिया० अणंतशुणब्भ ० | 

१०५, थिर० ज० बं० दोगदि-पंचजादि-छस्संठा ०-छस्संघ ० -दोआणु ०-दोविहा ०- 
तस-थावर-वा दर-सुहुम-पत्तेय-साधा रण-सुभगादिपंचयुग ० सिया०। तं तु०। ओरालि०- 
तेजा०-क०-पसत्यांपसत्थ०४-अगु०४-णिमि० णि० अणंतगुणड्भ० | ओरालि०अंगो ०- 
आदाउष्जो ० सिया० अणंतगुणब्भ० । पञ्चत्त० णि०। तं तु०। एवं सुभ-जस० | 
जवरि जस ० सुहुम--साधारणं वज्ज । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वविगलिंदि०--पुढ०- 
आउ०--बणप्फदिपत्तेय-बणप्फदि-णियोदाणं च। तेउ-वाऊणं पि तं चेव | णवरि 
तिरिक्खं०-तिरिक्खाणु०--णीचा० धुवं कादव्वं | मणुस०--मणुसाणु०--उच्चा० वज । 
णवरि अप्पसत्थ०४-उप० णिय० | तं तु०। सव्वएइंदियाणं पि तं चेव । णवरि 
विरिक्खगदि०३ तेड०भंगो | अप्पसत्थवण्ण० ज० बं० तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु० 


अशुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है | 
हुण्ड संस्थान ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमले बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छ स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । औदारिक आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध करता 
हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

१०५. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, दो आहुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधा- 
रण और शुभ आदि पाँच युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । ओदारिक शरीर, तेजस- 
शरीर, कामेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बणुचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप और 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पर्याप्तका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार 
शुभ ओर यशःकोर्तिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका 
सूच्म और साधारणको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात्‌ तिर्य अपयोपर्को 
के समान सब अपर्यात्तक, सब बिकलेन्द्रिय, प्रथिबीकायिक, जलकायिक, वचस्पतिक्रायिक 
प्रत्येक शरीर, बनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए। तेजस्कायिक ओर वायु- 
कायिक जीवोंके भी यही सन्निकर्षे है । इतनी विशेषता है कि इनमें तियंब्वगति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी 
ओर नीचगोत्रको ध्रुव करना चाहिए । तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रको छोड- 
कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि अप्रशस्त वणं चतुष्क ओर उपघातका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अलु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो चह छह स्थान पतित 
घृद्धिरूप होता है । सब एकेन्द्रियोंके भी यही सन्निकर्षं है। इतनी विशेषता है कि इनमें तियंञ्वगति- 
त्रिका भङ्ग अग्निकायिक जीवोंके समान है। तथा ,अप्रशास्त बणके जघन्य अनुभागका बन्ध 


१. ताऽ प्रतौ तिरिक्ख०३ इति पाठः । 





१० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


सिया०। तं तु० | मणुस ०-मणुसाणु ०-उज्जोव ० सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिदियादि- 
धुवियाओ णिय० अणंतगुणब्भ० । अप्पसत्यगंध०३-उप० णिय० । तं तु० । 

१०६, मणुस०३ खवियाणं आहारदुगं तित्थय ० ओघँ। सेसं पंचिदियतिरिक्ख- 
भूगो ! 

१०७, देवेसु सत्तणं कम्माणं णिरयभंगो । तिरिक्ख० ज० बं एइंदि०- 
हस्संठा ०-छस्संघ०-दोविहा ०--थावर०--थिरादिछयुग० सिया०। तं तु० पंषिदि०- 
ओराठि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० अणंतणुणडभ० | ओऑरालि०-तेजा०-क०- 
पसत्थापसत्य०४-अशु ०४-वादर-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगुणवभ० । तिरि- 
क्खाणु० णि० । तं तु० । एवं तिरिव्खाशु० । मणुसगदि० तिरिक्खभंगो । णवरि 
एइंदियं आदाउज्जोवं थावरं च वज्ञ | एवं मणुसाणु० । 

१०८, एइंदि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-थावर-दूभग-अणादे० 
णिय० | तं तु० । ओरा@०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्य०४-अणु ०४-बादर-पज्जत्त०- 


करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति और तियं्गत्याचुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता 
हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी वन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। मनुष्यगति, 
सबुष्ययत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ वन्थ करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
पञ्चच न्ट्रियजाति आदि धुव प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
प्रशस्त गन्ध आदि तीन और उपघातका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 

बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 

१०६. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियां, आहारकद्विक और तीथंडूर प्रकृतिका भङ्ग ओघके 
समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्च न्द्रिय ति्यञ्रोंके समान है । 

१०७, देवोंमें सात कर्मोका अङ्ग नारकियोंके समान है। तियंञ्चगतिके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विह्दायोगति, स्थावर और 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हे ओर अजधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पन्च न्ट्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
आतप, उद्योत ओर त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। औदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
तिर्यगत्यालुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे 
ओर अज्ञघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार तिर्यद्गत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । सचुष्यगतिका अङ्ग तियत्वगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, 
आतप, उ्योत ओर स्थावरको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यगत्यातुपूर्वी 
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१०८. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्वगति, हुण्ड- 
संस्थान, तियंश्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभंग ओर अनादेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 


बंधसण्णियासपरूवणा पू१ 


णिमि० णिय ० अणंतयुणब्म्‌० । आदाउज्जो० सिया? अणंतगुणव्भ० | धिराधिर-सभा- 
सुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० | एवं थावर० | 

१०६, पंचिदि० ज० वं० तिरिक्ख०--हुँड०--असंप०--अप्पसत्य०४-विरि- 
क्खाणु ०-उप्‌ ०-अप्पसत्य ०-अधिरादिछु० णिय० अणतगुणब्भ० । आरालि०- 
तेजा ०-क ०--ओरालि०्ञंगो ०--पसत्थ ०9-अगु ०३-तस ०४-णिमि० णि० | तं तु० | 
उज्जोव ० सिया० । तं तु०। एवं ओरालि०अंगो ०-तस० । 

११०, ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुँड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०- 
उप०-अथिरादिपंच णि० अणंतगुणब्भ० | एईदि०-असंप ०-अप्पसत्थ ०-थांवर ०-दुस्सर ० 
सिया० अणंतगु णब्भ ० | ओरालि०अंगो०-आंदाउज्जो०-तस० सिया०। त॑ तु०। तेजा ०- 
क०-पसत्थ०४-अयु०-पर०-उस्सा०-वादर-पञ्ज ०-पत्ते ०-णिमि० णि० | तं तु० 


अर बी जी क्‍ीजी a Pf 


वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अज्घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। ओदारिकशारीर 

तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अप्रशस्तवण चतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, बादर, पर्याप्त 
आर निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । आतप ओर उद्योतका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः 

कीति ओर अयशःकीर्तिका कदाचित वन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अलुभागका भी वन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी सुख्यतासे सन्निकष जानना 
चाहिए । 


१०६. पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अदुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियश्वगति, हुण्ड 
संस्थान, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त 
विहायोगति और अस्थिर आदि छुहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
ओदारिकशरीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणचतुष्क, अगुरुलघु 
त्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियससे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी 

घ करता हे और अजवन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध 
करता हे जो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। उद्योतका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अचुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अञ्जघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छड स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी 
प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रस प्रकतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

११०. ओदारिकशारीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियञ्गति, हुण्डसंस्थान 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध 
करता है ओ अनन्तगुणा अधिक होता हे । एकेन्द्रिय जाति, असम्पाप्ताखपाटिका संहनन, अप्र- 
शस्त विह्ायोगति, स्थावर और दुःस्बरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है। ओऔदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तेजसशरीर, कामंश- 
शरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, अशुरुलघु, परघात, उच्छुवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बद्द जघन्य अतुभागका भो बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभाग 
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५२ सहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु ०३-उज्जो०-बादर-पज्तत्त-पत्ते०-णिमिण त्ति । आदावं एवं 
चेव । णवरि एइंदि०-थावर० णिय० अणंतगुणव्भ० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-दोविहा०- 
सुभग-दोसर०-अणादे० पढमपुढविभंगो ! 

१११, हुंड० ज० वं० दोगदि-एइंदि०-छस्संघ०-दोआणु०--दोविहा०--थावर- 
थिरादिळयुग० सिया० । तं तु० | पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो ०--तस ० 
सिया० अणंतगुणब्भ ० | ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०४-अगु ०७-बांदर-एज्जच- 
पत्चे०-णिमि० णि० अणंतगु० । एवं हुंडभंगो दूभग--अणादे० । अप्पसत्थ०४-उप० 
णिरयभंगो । 


११२, थिर० ज० बं० दोगदि-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०- 
थावर०--सुभादिपंचयुग० सिया ० । तं तु० | पंचिं०--ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०- 
तस०-तित्थ० सिया? अणंतणुणब्भ०0 । ओरालि०-तेजा ०--क०--पसत्यापसत्य०४- 
अगु०४-बादर०--पज्जत्त-पत्त ०--णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० 1 एवं अधिर-सुभासुभ- 
जस ०-अजस ० । तित्थ० णिरयभंगो । 
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का भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार तेजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशास्त बणंचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, उद्योत, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आतपकी सुख्यतासे भी सन्नि- 
क्षे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्ट्रियजाति और स्थावरका नियमे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। चार संस्थान, चार संहनन, दो विहायोगति, 
सुभग, दो स्वर और अनादेयका भङ्ग पहली एथिवीके समान है । 

१११. हुण्डसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला. जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति, 
छह संहनन, दो आलुपूर्वी, दो बिद्दायोगति, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । पञ्चे न्ट्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त 
ब्णुचतुष्क, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका 
नियमंसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार हुण्ड संस्थानके समान 
दुभेग, अनादेय की झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान है । 

११२, स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति, 
छह संस्थान, छह संहनन, दो आघुपूर्वी, दो विह्यायोगति, स्थावर और झुभादि पाँच युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । किन्तु वद्द जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु- 
आका भी मन्ध करता है। यदि अजघन्य अमुसांगका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत, त्रस और तीथङ्करका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 


कार्मणशरीर, प्रशस्त वसँचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक 
तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार अस्थिर, 


अर निर्माणका निवमसे बन्ध करता है जो अनन 
शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति ओर अयशश्कीतिंकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । तीथैडुर 


बंचसण्णियासपरूबणा पूरे 


११३, भवण०--वाणबेतर-जोदिसि०-सोधम्मीसाणं सत्तण्णं कम्माणं देवोघं । 
तिरिक्खग० ज० बं० दोजादि--छस्संठाण-डस्संघ०--दोविहा०--तस-धावर--यिरादिं- 
छयुग० सिया० | तं तु० । ओराछि०-तेजा ०--क०--पसत्यापसत्य०४-बादर-पञ्जच- 
पत्ते --णिमि० णि० अणंतगु० । ओरालि०अंगो ०--आंदाउज्जो ० सिया० अणंतशु० | 
तिरिक्खाणु० णिय० | तं तु० । एवं तिरिवखाणु० | 

११४, मणुसग० ज० वं० तिरिवखगदिभंगो । णवरि पंचि०-मणुसाणु०-तस ० 
णि० | तं तु० । एवं मणुसाणु० । एइंदि०-थावर० देवोघं | 

११५, पंचिदि० ज० बं० दोगदि--छस्संठा ०--डस्संघ०--दोआणु०-दोविदा ०- 
थिरादिळयुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०--ऋ०-ओरालि० अंगो ०-पसत्था- 
पसत्थ०४-अगु०४-वादर-पञ्ञत्त-पत्ते ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । उज्नो० सिया० 
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प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । 


११३. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधसे ऐशान कल्पके देवोंमें खात कमका 
भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो जाति, 
छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर ओर स्थिर आदि छद युगलका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
है । आऔदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बण्चतुष्क, अप्रशस्त वर्णुचतुष्क, बाद्र, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 'बन्ध करता है जो अनन्तणुणा अधिक होता हे । 
ओदारिक आङ्गोाङ्ग, आतप और उच्चातका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
हे । तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वीका नियमसे बन्थ करता हे । किन्तु बह जघन्य अतुभागका भी बन्ध करता 
हे और अजधन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुसागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार ति्यंञ्चगत्याबुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

११४, सनुष्यगति के जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाले जीवका सङ्ग तिर्यञ्गतिके समान 
है। इतनी विशेषता है कि पञ्च न्ट्रिय जाति, मनुष्यगत्याजुपूर्वी और त्रसका नियससे बन्ध होता है। 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित दृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
मनुध्यगत्याबुपूर्वीकी मुख्यता सन्चिकर्ष जानना चादिए। एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर प्रकृतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवों के समान दै । 

११५. पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो गति, छद संस्थान, 
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्दायोगति और स्थिर आदि छद युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता 
हे । यदि बन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता हे । औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्घ, प्रशस्त वणंचतुष्क, 
प्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुं चतुष्क, बादर, पर्या प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता 
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 





१, ता० आ प्रत्योः थावरादि इति पाठः । 


४४ महाबंधे अणुभारर्वंघाहियारे 


अणंतगुणब्भ० | तस० णि०। तं तु०। एवं पंचिंदिय०भंगो चदुसंठा०-चदुसंघ०- 
दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ० । 

११६, हुंड० ज० वं० दोगदि-दोजादि-छस्संघ०-दोआणु०दोविहा ०-तस-थावर- 
थिरादिछ्युग० सिया० । तं तु०। सेसं तिरिक्खगदिभंगो । एवं इंड०भंगो दूभग- 
अणादे० । एवं चेव थिराधिर--सुभासुभ--जस ०-अजस ० । णवरि तित्थ० सिया० 
अणंतग णब्भ ० | क 

११७, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-एइ दि०-हुँड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०- 
उप ०-थावर--अथिरादिपंच ० णि० अणंतगुणब्भ० । तेजा ०--क०-पसत्य०४-अगु०३- 
वांदर-पज्जत्त-पत्त०-णिमि० णिय०। तं तु०। आदाउज्नो० सिया०। तं तु० । एवं 
एदाओ एकमेकस्स। तं तु० । 

११८, ओरालि०अंगो० ज० बं० तिरिक्ख०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेनजा०-क०- 
हुंडसंठा ०--असंप ०--पसत्थापसत्य०४-तिरिक्खा णु ०--अशु ०४-अप्पसत्थ०---तस ०४- 
होता है । त्रसका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार पञ्च न्ट्रिय जातिके समान चार सस्थान, चार संहनन, 
दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर ओर आदेयकी झुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 

११६. हुण्ड संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो जाति, छह 
संहनन, दो आनुपूर्वी, दो बिह्दायोगति, त्रस, स्थावर ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अञ्जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह, स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रक्कतियोंका भङ्ग तियंत्वगतिके समान है। इस प्रकार हुण्ड संस्थानके समान 
दुभंग ओर अनादेय की झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यराःकीर्ति और अयशःकीतिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

१९७. ओदारिक शारीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेत्रगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर 
आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा आधिक होता है। तेजसशरीर, 
कार्सणशरीर, प्रशस्त वशेचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभाग का 
भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अचु- 
भागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग 
का बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियो का 
परस्पर सन्निकषे जानना चाहिए किन्तु बह उसी प्रकारका होता है । 

१९८. ओदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंश्चगति, पञ्चे - 
न्ट्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्ताउपाटिका सँहनन, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशास्त विद्वायो- 
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अथिरादिछ०-णिमिं० णिय० 'अणंतयुणडभ्‌० । उज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । 

११६, सणक्कुमार याव सहस्सार ति पढमपुढविभंगो । आणद याव णव- 
मेवज्ञा त्ति सत्तण्णं कम्माणं देवोघं। मणुस० ज० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-ऋ०- 
ओरालि०अंगो ०--पसत्थ ०४-मणुसाणु ०-अगु ०३-तस४-णिमि० णि० | तं तु० | 
हुंड०-असंप ०-अप्पसत्य०४-उप०अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ्‌० णि० अणंतगुणब्भ० | 
एवं मंणुसगदिभंगो पंचिदियादि तं तु० पदिदाणं सव्वाणं | 

१२०, समचदु० ज० वं० मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि० 
अंगो ०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि० अणंतगुणव्भ० | छस्संघ०- 
दोविहा०-थिरादिछयुग ० सिया०। तं तु०। एवं पंचसंठा०-छस्संघ०-दोविहा ०-थिरादि- 
छयुग० । णवरि तिण्णियुग ०-तित्थय० सिया० अणँतगुणब्भ० | अप्पसत्थ०४-उप०- 
तित्थयरं च देवोषं । 

१२१, अणुदिस याव सबच्वद्द त्ति सत्तण्णं कम्माणं आणदभंगो । णवरि थीण- 
गिद्धि३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४8-इत्थि० -णवुंस ०-णीचा० बज्न । मणुस० ज० बं० 


गति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है। उद्योतका कदाचित बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । 

११६. सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहखार कल्प तकके देवोंमें प्रथम प्रथिबीके समान भङ्ग 
है। आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोंमें सात कर्माका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है | 
मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। हण्डसंस्थान, असम्प्रप्तात्रपाटिका संदनन, अप्रशस्त 
बणंचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त बिहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान पञ्चेन्द्रिय जाति आदि 'तं तु' 
पतित सब प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकषे कहना चाहिए । 

१२०. समचतुरस्त संस्थानके जघन्य अवुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्च - 
न्ट्रिय जाति, ओदारिकडारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्घ, प्रशस्त वणचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छद संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि 
छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अचुभागका भी बन्ध करता है और 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो चह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार पाँच संस्थान, छह संदनन, दो विहायोगति और 
स्थिर आदि छह युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । क्रिन्तु इतनी विशेषता है कि तीन 
युगल और तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त- 
वर्णे चतुष्क, उपघात और तीथेङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके इन प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे जैसा कह आये हैं वेसा है | 

१२१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कमाँका भङ्ग आनत कल्पके समान 
है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्या, अनन्ताउुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपु सकवेद 











५६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


आणदभंगो । णवरि अप्पसत्थ०४-उप०--अथिर०--असुभ०--अजस० णिय० अणंत- 
गुणव्भ ० । समचदु ०-वज्जरि० -पसत्थवि० - सुभग - सुस्सर० - आदे० णि० | तं तु० । 
तित्थ० सिया० | तं तु० | एवं तं तु० पदिदाओ एक्मेकरस । तं तु० । अप्पसत्थ०४- 
उप० देवोधं । 

१२२, थिर० ज० वं० सुभासुभ-जस०-अजस० सिया०। तं तु० । तित्थय ० 
सिया ० अणंतगुणब्भ० । एवं तिण्णियुग० | न 

१२३. पंचिदि०--तस०२-पचमण०--पंचवचि ०-कायजोगि०--ओरालियका ०- 
कोधांदि०४-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ०-मिच्छादि ०-पदि ०-सुद ०-विभंग ०-असं जद्‌ ० - 
सण्णि-असण्णि-आहारग ति ओघभंगो | णवरि किंचि विसेसो णादव्वो । ओरालिय- 
का० मणुसोधं । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० तिरिक्खोघं । कोधे कोधसंज० ज० 
बं० तिण्णं संज० णि० जहण्णा | माणे माणसंज० ज० वं० दोसंज० णि० जहण्णा। 


ओर नीचगोत्रको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करने 
वाले देवका भङ्ग आनत कल्पके समान हे । इतनी विशेषता हे कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघ्नात, 
अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्विका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । 
समचतुरख्र संस्थान, वजञबेभनाराच संहनन, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका 
नयमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छ स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभाग 
का भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका 
वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार “तं तु? पतित जितनी प्रकृन- 
तियां हैं उनकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका 
वन्ध करनेवाला जीव शेपका यथासम्भव बन्ध करता हे । जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्श अनुसागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो 
वह छट स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात प्रकृतिकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जेसा इनकी मुख्यतासे सामान्य देवोंके कह आये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए । 

१२२. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति 
ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजधन्य अलनुभागका बन्ध करता हे 
तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार तीन युगलोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । 

१२३. पञ्च न्ह्रियद्विक, तरसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिककाययोगी, क्रोधादि चार कषायबाले, चक्तुदशेनी, अचचुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि, मत्यज्ञानी, 
श्रुतज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, संज्ञी, असंज्ञी ओर आहारक जीवोंके ओघके समान भङ्ग दै । 
इतनी विशेषता है कि कुछ विशेषता जाननी चाहिए । औदारिककाययोगी जीबोंमें सामान्य मनुष्यों 


के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहां तियत्वगति और तियख्गत्यातुपूर्वीकी मुख्यतासे 


हि ७५० यो 
सन्निकर्ष जिस प्रकार सामान्य तियंत्रोंमें इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहा है उस प्रकार जानना 


चाहिए | क्रोधकषायमें क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तीन संज्बलनोंका 
१. ता» प्रती तिरिक्ख० तिरिक्‍्खोधं इति पाठः। २. ता० प्रतौ माणसंज० बं० इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूवणा पूड 


मायाए प्रायसंज० ज० बं० लोभसंज० णि० जहण्णा। सेसाणं मोहविसेसो णादव्बो । 

१२४, ओरालियमिस्से सत्तण्णं कम्माणं देवोधं । तिरिकख ०--तिरिक्खाशु० 
ओघं | मणुस ०-पंचजादि-छस्संठाण-ळस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तस-थावरादि०४- 
सुभग-दूभग-सुस्सरठुस्सर-आदे०-अणादे० पंचिदि०तिरि०अपञ्ञऽभंगो । देवग० ज० 
वं० पंचिदि० -तेजा ०-क ०-समच दू ०-पसस्थापसत्य०४-अयु ०४-पसत्य°०-तस ०४-अथिर- 
असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस ०-णिमिं० णिय० अणंतणुणब्भ० । वेउव्वि०-वेडव्वि० 
यगो०--देवाणु० णि० | तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु०। एवं चदुपगदीओ० । 
ओरालिय-तेजइगादीओ ओरालि०्अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० पंचिंदि०तिरि०- 
अपञ्ञत्तभंगो । 


१२५, अप्पसत्थवण्ण० जं ० बं० देवगदि-पसत्यपगदीणं णिय० अणंतगुणब्भ० । 
अप्पसत्थगंध ० ३-उप० णि० । तं तु० | तित्थ० सियां० अणंतगुणब्भ० । थिरादि- 
नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध करता हे । मानकपायमें मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागवन्ध करने- 
बाला जीव दो संज्वलनोंका नियमसे जघन्य अनुसागवन्ध करता है। मायाकषायमें साया संज्वलन- 
का जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला जीव लोभ संज्वलनका नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध करता 
हे । शेष प्रकृतियोंका मोहके समान विशेष जानना चाहिए । 

१२४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोका सङ्ग सामान्य देवोंके समान है । 
तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । सनुध्यगति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, दो बिहायोगति, त्रस-स्थावर आदि चार युगल, सुभग, 
दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्प जिस प्रकार इन प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे पञ्च न्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके कह आये हैं उस प्रकार जानना चाहिए। देवगति 
के जघन्य अनुभागका बन्य करनेवाला जीव पद्चन्द्रियजञाति, तैज्ससशरीर, कार्मणशरीर, समचतु- 
रखसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशास्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, 
त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे वन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ओर देवगत्यानु- 
पूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजवन्य 
अनुसारका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्य करता है। यदि वन्ध करता है तो 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी चन्ध करता हे। यदि 
जघन्य अनुभागका बन्य करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
वैक्रियिकशारीर आदि चार प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । ओदारिकशरीर ओर 
तैजसशारीर आदि तथा औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छवास, आतप ओर उद्योतका भङ्ग 
पञ्च न्ट्रिय तिर्यञ्च अपर्यापर्कोके समान है । 

१२५. अप्रशस्त वशके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अप्रशस्त गन्ध आदि तीन 

' और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
'अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीथैङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 


५5 महावंधे अणुसागबंधाहियारे 


तिण्णियुग० पंचिदि०तिरि०अपञ्जत्तमंगो । णवरि तिरिकख० --देवगदि-वडव्वि०- 
ओराछि०-वेडव्वि०अंगो ०-दोआणु०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तित्थ० सिया० अणंत- 
रुणञ्भ० | 

१२६, वेडन्वियकायजोगीसु सत्तण्णं कम्माणं देवभंगो। तिरिक्ख ०-तिरिक्खाशु० 
णिरयोधं | मणुस०--मणुसाणु० देवोधभंगो | एइंदि०--थावर० देवोघमंगो | णवरि 
तिरिक्ख ०-तिरिक्वाणु ० णिय० अणंतसुणब्भ० । पंचिदि०--ओरालि० अंगो ०-तस ० 
णिरयोघं । ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-हंड०-अप्पसत्थ०४=तिरिक्खाणु०-उप०- 
अथिरादिपंच० णि० अणंतगुणब्भ० । एईंदि०--असंप०--अप्पसत्थ०-थावर-दुर्सर० 
सियां० अणंतगुणब्भ० । पंचिंदि०--ओरालि०अंगो ०--आदाउज्जो०--तस० सिया० । 
तँ तु० । तेजा-क०-पसत्थ०४-अशु ०३ -वबादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० | तं तु० । 
एवं तेजइ्गादीणं एक्कमेक्कस्स । तं तु० । सेसाणं देवोधं । एवं वेउव्वियमि० । 

१२७, आहार०-आहारमि० सत्तण्णं कस्माणं अणुदिसभंगो । णवरि अहक० 
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होता है । स्थिर आदि तीन युगलोंका भङ्ग पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी 
विशेषता है कि यह तिर्यञ्चगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक 
आङ्गोपाङ्ग, दो आलुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत और तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

१२६, वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान हे। तियेड्व- 
गति और तियंञ्चगत्याचुपूर्वीका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। मनुष्यगति ओर मनुष्य- 
गत्यादुपूर्वीका अङ्ग सामान्य देवोंके समान है । एकेन्द्रिजाति ओर स्थावरका भङ्ग 
सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यह तियंत्वगति और तियंञ्चगत्यानुपूर्वीका 
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्च न्द्रिय जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग 
र चसका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे। ओदारिक शारीरके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीच तिर्यञ्चगति, हण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्य्वगत्यालुपूवी, उपघात 
आर अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तशुणा अधिक होता हे । एकेन्द्रिय 
जाति, असम्प्रापासरपाटिका संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ 

वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पन्च न्ट्रिय जाति, औदारिक आफङ्गोपाङ्ग, आतप, 
उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हे और अजघन्य अनुसागका भी वन्ध करता है। यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बण 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
बह्‌ जघन्य शःतुसारका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अतुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
तेजसशरीर आदि प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्षं जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी 
एकके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित घृद्धिरूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 

सामान्य देवोंके समान हे । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिए । 
१२७. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मका भङ्ग अनुदिराके 


बंधसण्णियासपरूवणा! ५६ 


वज्ञ । देवगदि० जं० वं० पंचि०-वेडव्वि०--तेजा०-क०-समचदु०-वउव्वि०ञ्ज॑गो ० - 
पसत्थ ०४-देवाणु ०-अगु ०३-पसत्थ०-तसं०४-सुभग-सुस्सर-आद्‌०-णिमि० णि० | 
तं तु० | अप्पसत्य०४-उप०-अथिर- असुभ-अजस?० णिय ० अणंतगु णव्भ० । तित्थ० 
सियां०। तं तु० । एवं देवगदिआदीओ तप्पाओग्गाओ तित्थयरं च एकमेकस्स | तं तु०। 
अप्पसत्थ०४-उप० ओघं । 
` १२८, थिर० ज० बं० देवगदिसंजुत्ताणं पसत्यापसत्याणं पगदीणं णिय० अणंत- 
गुणब्भ० | सुभासुभ-जस ०-अजस ० सिया०। तं तु०। तित्थ० सिया० अणंतशु णब्भ० | 
एवं अथिर-सुभ-असुभ-नस ०-अजस ० | 
१२६, कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं देवोधभंगो । तिरिक्ख ०-मणुसग ०-चदुजादि- 
छस्संडा ०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिछयुग० ओघं । देवगदि४ 
ओरालियमिस्स०भंगो । प॑चिंदि० ज० बं० तिरि०---हुंड ०-असंप ०--अप्पसत्य०४- 





समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंको छोड़कर सन्निकर्षं कहना चाहिए । देवगतिके 
जघन्य अनुसागका वन्ध करनेवाला जीव पद्चेन्द्रि यजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर,कार्सणशरीर, 
समचतुरख्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गो पाङ्ग, प्रशास्त वर्णचतुष्क, देवगत्याबुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु 
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अलुभागका भी वन्ध करता हे । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छड स्थान पतित चृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त बण 
चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशाःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार तत्मायोग्य 
देवगति आदि और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंखे 
किसी एकके जघन्य अघुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका यथासम्भव बन्ध करता हे । जो 
जघन्य अनुभागवन्ध भी करता है और अजघन्य अनुबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागका 

बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त वर्णंचतुष्क ओर उपघातका 
भङ्ग ओघके समान है। 

१२८. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति संयुक्त प्रशस्त 
और अप्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । शुम, अशुभ, 
यशः्कीर्ति और अयशम्कीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वुद्धिरूप होता हे । तीर्थङ्र प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः 
कीर्ति और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । 


१२६. कार्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्माका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तियंश्चगति, 
मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आघुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि 
चार और स्थिर आदि छद युगलका भङ्ग ओघके समान हे। देवगति चतुष्कका भङ्ग ओदारिक- 
मिश्रकाप्रयोगी जीवोंके समान है । पन्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 





६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारं 


तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिराद्छि०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० | ओरालि- 
यादि ० णि० | | तु० | उज्जो ० सिया० | तं तु० । एवं ओरा लि अंगी -तस ० | 

१३०, ओरालि० ज० ० तिरिक्ख०-हुँड०--अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०- 
उप०--अधिरादिपंच० णिय० अर्णतणु णडभ० । एईंदि०--अप्पसत्थ०--थावर--दुस्सर० 
सिया० अणंतणुणडभ० । पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-आंदाडज्यो०-तस०४ सिया० । 
तं त॒० । तेजा०--क०--पसत्थ०४-असु ०३-णिमि० णि० | तं तु० । एवमेदाओ' एक- 
मेक्कस्स । तं तु० ! 

१३१, तित्थ० ज० वं० मणुसगदिपंच० सिया० अणँतणु णडभ० । देवगदि०४ 
सिया० | तं तु० । पंचिदियादि० णि० अणंतशु णब्भ ० | 
तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, ति्यञ्चगत्याउुपूर्वी, 
उपघात, प्रशस्त विह्यायोगति, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणा अधिक होता है। औदारिक शरीर आदिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजवन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्य करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्य 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छइ स्थान पतित वाद्धरू्य होता हे । 
इसी प्रकार औदारिक आङ्घोपाङ्ग ओर त्रस प्रकृतिको मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१३०. औदारिकशरीरके जघन्य अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव तियख्वगत्ति, हुण्ड 
संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्याबुपूर्वी, उपघात ओर अस्थिर आदि पाँचका नियससे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होला है। एकेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर 
ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । पञ्चन्द्रिय जाति, 
ओदारिक आङ्घोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रस चतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणेचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इन्हींमेंसे किसी 
एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष प्रकृतियोंका नियमके बन्ध करता हे । किन्तु ' 
वह जघन्य अचुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 

१३१, तीथेक्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुध्यगति ; पञ्चकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । देचगतिचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 


बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
है । पञ्च न्ट्रियजाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 











ही १, आ० प्रती ओरालि०मंगो० इति पाठ; । २. ता० प्रतौ अ्रप्पसत्थ०अत्यसत्थ० ( १) थाषर 
इति पाठः । 


वंधसण्णियासपरूबणा ६१ 


१३२, इत्थिवे० सत्तण्णं कम्माणं ओघं । णवरि कोधसंज० ज० वं० तिण्णि- 
संज०-पुरि स० णिय० बं० णियमा जहण्णो । चहुगदि-चढु नादि-छस्संगण--छस्संघे०- 
चदुआणु ०-दोविहा >-यावरादि ०9-थिरादिछयुग ० पंचिदि ०तिरि ८ भंगो । 

१३३, पंचि० ज० बँ० जिरयगदि-हुँड ००अप्पसत्थ०४-गिरियाणु०-उप०-अप्प- 
सत्थवि०-अधिरादिछ० णि० अणंतशुणब्भ० | वेडव्वि०-तेज[०-क०-वेउच्चि० अंगों ०- 
पसत्थ०४-अगु ० ३--तस ०8३-णिमि० णि० | तं तु० । एवं | वेडव्वि ०- | वेउव्वि०- 
अंगो०-तसँ० । ओरालि०-आदाउज्जो ० सोधम्मभंगो । 

१३४, ओरालि०अंगो० ज० वं० तिरिक्व ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुँड ० -असंप ०- 
पसत्यापसत्थ०४-तिरिक्खाणु० - अणु०-उप० - तस ० - वादर ० -पत्ते ० - अधिरादिपंच ०- 
णिमि० णि० अणंतगुणवब्भ ० [| वेईदि ० -पँचिदि० “पर ०-उस्सा ० -उज्नो ०--अप्पसत्थ०- 
पज्ञत्तापज्ज ०-दुस्सर सिया० अणंतणु णब्भ ० । 

१३५, तेजा>-कम्मइ० ओघं । णवरि | ओरालियअंगो ०- | असंपत्तं वज्त । 
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` ३२, खीवेदी जीवोंमें सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता है कि क्रोध 
संञ्बलनके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन और पुरुपवेदका नियमसे बन्ध 
करता है जो नियमसे जघन्य होता हे । चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार 
आनुपूर्वी, दो विद्दायोगति, स्थावर आदि चार ओर स्थिर आदि छह युगलका अङ्ग पञ्च न्द्रिय 
तिर्यञ्चोके समान है । 

१३३. पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, 
प्रशास्त बणंचतुष्क, नरकगत्याबुपूर्वी, उपघात, अग्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर आदि 
छुहका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, बैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्यचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका 
नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता है | यदि अजधन्य अतुभागका बन्ध करता हे तो वह छइ 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकआङ्गोपाङ्ग ओर त्रसको 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । ओदारिकशरीर, आतप और उद्योतका भंग सौघम- 
कर्पके समान हे । 

१३४. औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियद्धगति, 
अदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरोर, हुण्डसंस्थान, असम्प्रातासपाटिका संहनन, प्रशस्त- 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तियंञ्चगत्याबुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, 
अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तयुणा अधिक होताःहे । 
ट्वीन्द्रिय जाति, पञ्च न्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास, उद्योत, अप्रशस्त बिहायोगति, पयां 
अपर्याप्र और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

१३५. तेजसशरीर और कार्मणशरीरका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
औदारिकआङ्गोपांग और असम्प्राप्तासपाटिका संदननको छोड़कर सन्निकषे कहना चाहिए । 








१, ता» प्रतौ कोधसंज० पुरिस० णिय० बंघ० खियमो० (मा०) जहण्णा इति पाठः। २ ता० 
ग्रा प्रत्योः -जादि चदुसंठाणं ओरालि० अंगो ० छुस्संव० इति पाठः । २. ता० आ० प्रस्योः तस० ४ 
इति पाठः । 
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पंचिदि०-ओरालि०-वेडव्वि-०वेउच्वि० अंगो ०-आदाउज्जो ० तस० | सिया० | तं छु० | 
एई दि०-थावर० सिया० अणंतगुणब्भ॑० । कम्मइगादि० णिमि० णि०। तं तु० । 
एवं तेजइगादि० अण्णमण्णस्स । तं तु० । आंहारहुग-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थय ० 
ओघभंगो ० । 

१३६, पुरिसेसु सत्तण्णं कम्माणं इत्थिभंगों | सेसं ओघं। णवरि तिरिक्खगदिदु ० 
परियत्तमाणिगा काइव्या | ' 

१३७, णवुंसगे सत्तण्णं कम्माणं इस्थिवेदभँगो । चदुगदि-चहुजादि-छस्संठा०- 
छस्संघ०-चदुआणु ०-दोविहा ०-थावरादि०४-थिरादिळयुग० ओघं । पंचिदि० ज० बं० 
दोगदि-असंप०-दोआणु० सिया ० अणंतगुणब्भ | दोसरीर-दोअंगो ०-उज्जो ० सिया ० । 
ते तु० । तेजा०-क०--पसत्थ०७-अगु०३-तस०४ | -णिमि० | णि० त॑ तु०। 
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पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्घोपाङ्ग, आतप, उद्योत ओर 
त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजधन्य 
अलुभागका सी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित बृद्धिरूप होता है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है । कार्मशशरीर आदि और निर्माणका नियमसे वन्ध करता हे। किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छद्द स्थान पतित धुद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार तेजसशरीर 
आदिका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव शेषका नियससे बन्ध करता हे जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर 
अजचन्य अनुसागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छइ 
स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। आहारिकद्विक, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपघात ओर तीर्थङ्कर 
प्रकृतिका भङग ओघके समान है । 


१३६. पुरुषवेदी जीबोंमें सात कर्मोका भंग ख्ीवेदी जीवोंके समान है । शेष भंग 
घे समान ॥हे । इतनी विशेषता है कि तिय॑त्वगतिद्विककी परिवर्तमान प्रकृतियोंमें 
परिगणना करनी चाहिए । 


१३७, नपुं सकवेदी जीवोंमें सात कर्मोका अङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । चार गति, चार 
जाति, छद् संस्थान, छह संहनन, चार आलुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि 
छुह्‌ युगलका भङ्ग ओघके समान है। पश्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
दो गति, असम्प्राप्ताउपाटिका संहनन ओर दो आलुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता हे। दो शरीर, दो आजङ्गोपाङ्ग ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता 
हे तो बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छ स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। 





१, ता० ० प्रत्यो; सिया० तं दु» श्रणुंतगुणुब्म० इति पाठः। 


बंधसण्णियासपरूवणा ६३ 


[ हुंड७- | अप्पसत्यवण्ण०४-उप० | -अप्पसंत्थ०- | अथिरादिद्ध, णि० अणंत- 
गुणब्भ ० । एवं तेजइगादि० । एवं ओरालिगादीणं पि सिया० | तं वु०। ओरालि० 
ओरालि०्ञंगो ० सिया० । सेसं मणुसभंगो | | णवरि आढवं तिरिक्खोषं ] । 
१३८, अवगदवे० पंचणा०-चहुदंसणा०-पंचंतरा० णि० वं० णि० जदृण्णा | 
चहुसंज० ओघं | 
` १३६, आभि०-सुद०-ओवधि० सत्तण्णं कम्माणं ओघं । मणुसग० ज> बं० 
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरालि०अंगो०-वज्जरि०--पसत्य०४-मणु- 
साणु०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ३-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० णि० | तं तु० । 
अप्पसत्थ०?४-उप०-अधिर-असुभ-अजस० णिय० अणंतगुणब्भ० । एवं मणुसगदि- 


चढुक्क० । 
१४०, देवगदि ज० बं० मणुसभंगो | णवरि तित्थ० सिया० | तं तु०। एवं 
देवगदिचदुकस्स वि । 
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हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका 
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार नियमसे तं तु पतित तेजस- 
शरीर आदिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सिया तं तु पतित ओदारिक- 
शरीर आदिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इन्हीमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभाग 
का वन्ध करनेवाला जीव शेषका कदाचित्‌ बन्ध करता है। जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
आर अजघन्य अनुमागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभाग- 
का बन्ध करनेवाला जीव आऔदारिकआङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
सनुध्योंके समान हे | किन्तु आतपका भङ्ग सामान्य तियंख्चोंके समान है। 

१३८. अपगतवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शतावरण ओर पांच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य होता है। तात्पर्य यह है कि इन चोदह प्रकृतियोंमेंसे 
किसी एकके जघन्य अतुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे जघन्य अजुभागवन्ध करता 
है । चार संज्वलनका भङ्ग ओघके समान है । 

१३६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें सात कर्मका भङ्ग ओघके 
समान है । मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्ट्रियजाति, औदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, बज्ञपेभनाराच संहनन, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्दायोगति; त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपवात, अस्थिर, अशुभ ओर 
अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी आदि चारको मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

१४०. देवगतिके जघन्य अजुभागका बन्ध करनेवाले जीवका अङ्ग मनुध्यके समान है । 
इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो बह 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुमागका भी बन्ध करता है । यदि अज- 
घन्य अनुभागका बन्ध करता है तो.बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार देवगत्यानु- 
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१४१, पंचिंदि० ज० वं० दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-बज्जरि ०-दोआणु ०-तित्थ ० 
सिया० । तं तु० । वेज्ञा०-क०-समचदु ०-पसत्थवण्ण ० ४8-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४- 
सुभर-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि> । तं तु० । अप्पसत्थ०४-डप०? -अधिर-असुभ- 
अजस ० णि० अर्णतगुणब्भ० । एवं पंचिदिय०भंगो तेजइगादीणं पसत्थाणं । 

१४२, तित्थ० ज० दं० देवगटि० णि० | तं दु०। आहारदुग-अप्पसत्य०४- 
उप० ओघं | 

१४३, थिर० ज० बं० दोगदि-दोसरीर० सिया० अणंतशुणब्भ० । पंचिदि- 
यादि® णि० अणंतरुब्णभ« । दोयुग० सिया० । तं तु०। तित्थ० सिया ० अणंत- 
गुणब्भ० | एवं तिण्णियुग० । एवं ओविदं०-सम्मादि०-खइगस०« । णवरि खइगे 
मणुसगदिपंचग० जह० तित्थ० सिया० | तं तु० | 


पूर्वी चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१४१. पञ्चे न्ट्रिय जातिके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शारीर, 
दो आङ्गोपाङ्ग, वजर्पभनाराच संहनन, दो आउुपूर्वी ओर तीर्थेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है । यदि वन्ध करता हे तो वह जघन्य अचुभागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे । यदि आजघन्य अबुभागका वन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वद्धिरूप 
होता है । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुर्जसंस्थान, प्रशस्त बणचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, 
प्रशास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माएका नियमसे बन्ध करता हे । 
किन्तु बह जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता है ओर अजधन्य अबुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अञ्जघन्य अनुभागका चन्ध करता है. तो वह छइ स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त 
वर्शचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता हे | इसी प्रकार पञ्चे न्द्रियजातिके समान तेजसशारीर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सन्निकृष जानना चाहिए । 

१४२. तीथेङ्कर प्रकृतिके जघन्य आनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देत्रगतिका नियमसे 
वन्ध करता हे । किन्तु बह जवन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । आहारकदिक, अप्रशस्त वर्ण्चतुष्क ओर उपघातका भंग ओघ के समान हे । 

१४३. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति ओर दो शरीरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनम्तऱुणा अधिक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति आदिका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। दो युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि 
चन्थ करता हे तो बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 
तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकारं तीन 
युगलोंका भङ्ग हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ आभिनिवोधि कज्ञानी आदि जीवोंके समान अवधिदर्शनी 
सम्यग्दृष्टि ओर क्षायिकसम्यम्टष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्य- 
दृष्टि जीवोंमें मचुष्यगति पञ्चके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीब तीथेङ्कर प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बद जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 


१, ता» प्रतो तेजइयादीणं पसं (स) त्थाणुं। तित्थ०, आऽ प्रतो तेजइगादीणं तित्थ० इति पाठः 
ता० प्रतौ खि०। तिस्थ श्राहारदुणु ० ( गं ), आ० प्रतौ णि० तं तु० ्राह्ारदुगं इति पाठः 
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१४४, मणपज्चवे सत्तण्णं कम्माणं ओधिभंगो० । णवरि अहकसायं वज्ञ । 
णाम० ओविभंगो। णवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज | तित्थ० ओघं | एवं संजद-सामाइ०- 
छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो । 

१४५, किण्णाए सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । सेसं णदंसगभंगो । णील- 
काऊणं सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णिरयगटि० ज० ओघं० | पंचिदि० ज० बँ० 
तिरिकेख ०-हुंड० णि० अणंतगु० | ओरालि० णि०। तं तु० [ सेसं | णिरयदंडओ 
भाणिदव्वओ । बेडव्बि० जं० बं० णिरयगदिअहाबीसं अणंतशुणब्भ० | वेउव्वि०- 
अंगो० णि० | तं तु० । एवं वेडव्विय०अंगो० । सेसं किण्णभंगो० । काऊ० तित्थ० 
णिरयभंगो | 

१४६, तेऊए सत्तण्णं कम्माणं देवगदिभंगो | णवरि कोधसंज० ज० बँ० तिण्णि- 
संज०-पंचणोक० णि० | तं तु०। दोगदि-दोजादि-छस्संठा ०-छुस्संघ०-दोआणु०- 





स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 

१४४. सनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे सात कृमाँका सङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान हे | इतनी 
विशेषता है कि आठ कषायोंको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। नामङ्संका अङ्ग अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान हे। इतनी विशेषता हे कि मनुष्यगतिपञ्चकको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। 
तीर्शङ्कुर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत ओर संययासंयत जीबोंके जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी 
जीवोंके समान भङ्ग हे । 

१४५, कृष्ण लेइयामें सात कर्मोका अंग नारकियोंके समान है। शेप भङ्ग नपु सकोंके समान 
हे । नील और कापोत लेश्‍्यामें सात कर्माका अङ्ग नारकियोंके समान है। नरकगतिके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघके समान हे । पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अचुभागका वन्ध 
करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति और हुण्डसंस्थानका नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। औदारिकशरीरका नियमसे वन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । रोप प्रक्ृतियोंका भंग नरकदण्डकके समान कहूना 
चाहिए । वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति आदि अझ्टाइस 
प्रकृतियोंका वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है | यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो चह छह स्थानपतित बृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भी भङ्ग जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
कृष्णलेइयाके समान है । कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोँके समान है । 

१४६. पीत लेश्यामें सात कर्मोका भंग देवगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि 
क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन ओर पाँच नोकषायका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अजु- 
भागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
ुद्धिरूप होता है। दो गति, दो जाति, छह संस्थान, छद संहनन, दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति, 


१, आऽ प्रतो भाणिदव्वा्रो इति पाठः । 


६६ महावँधे अणुभागबंधाहियारे 


[ दोविहा०- ] तस-थावर-तिण्णियुग० सोधम्मभंगो । देवगदि० ज० वं० पंचिदियादि 
णि० अणंतगुणब्भ० । वेजव्वि ०-वेजव्वि “अंगी ०-देवाणु० णि०। ते तु०। एवं वेउव्वि०- 
वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु ० । ओरालि०--तेजा०-क०--पसत्थ०४-अगु०३-| आदाउज्नो- 
वादर-पञ्ञत्त--पत्ते०- | णिमि०- तित्थ० ] सोधस्मभंगो । थिरादितिण्णियुगलाणं 
| ज० बँ० ] दागदि० सिया० । तं तु० । देवगदि०४ सिया० अणंतगुणब्भ० । सेसं 
सोधम्मभंगो । | आहारटु०-अप्पसत्थवण्ण४-उप० मणुसभंगो । ] एवं पम्माए 
वि । णवरि पंचिदि०-ओरालि०अंगो०--तस० सव्वाणं संकिलेस्सपगदीणं सहस्सार- 
भंगो । तित्थय० देवभंगो | 

१४७, सुक्काए सत्तण्णं क० ओघं। देवगदि०४-आहारदुगं पम्माए भंगो । 
सेसाणमाणदभंगो ! अप्पसत्थ०४-उप० ओघं । अब्भव० मदि ° भंगो। णवरि अप्पसत्थ- 
बण्ण० ज० बं० तिरिकख०-तिरिक्खाणु० सिया० । तं तु०। दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०- 





त्रस, स्थावर और तीन युगलका भंग सौधर्म कल्पके समान है | देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव पञ्च न्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनम्तगुणा अधिक होता 
चैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ओर देवगत्याबुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता हे । 
किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
वैक्रियिक शारीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ळ और देवगस्यानपूर्वीका भङ्ग जानना चादिए। ओदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वशचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, बादर, पयाप्त 
प्रत्येक, निर्माण और तीर्थेङ्करका सङ्ग सोधर्स कर्पके समान है । स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य 
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो गतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । देबगति चतुष्कका कदा- 
चित बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसका रोष भङ्ग सोधर्म कल्पके समान हे । 
आहारकद्ठिक, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क और उपघातका भङ्ग सनुष्योंके समान हे । इसी त्रकार पदूम- 
लेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्च न्द्रिय जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, त्रस 
“ओर सवे संक्लिष्ट परिणामोंसे बँधनेवाली सब प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कर्पके समान हे । तथा 
तीथेद्वर प्रकृतिका भङ्ग देवोंके समान है । 


१४७, शुक्तलेश्यामें सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान हे । देवगति चार ओर आहारक 
द्विकका भङ्ग पद्मलेइयाके समान हे। शोष प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान हे । अप्रशस्त 
वर्ण चतुष्क ओर उपघातका भङ्ग ओघके समान है। अभव्योंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानियों 
के समान हे । इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त बणके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
तियञ्गति ओर तियंत्वगत्यानुपूर्बीका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य 
अनुसागका भी वन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। दो गति, दो शरीर, दो 


२. ता० आए प्रत्योः णिमि० णि तं तु० सोधम्मभंगो इति पाठः | २, ता० आ० मत्योः ओघं । 
शामगदि देवगदि० इति पाठः । 


धंधसण्णियासपरूबणा ६७ 


he ह 


बञ्ञरि०-दोआणु०- ज्ञो० सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिदि०-तेजा ०-क०-समचदु०- 
पसत्यव०४-अश०३-पसत्थवि ० -तस ०४-यिरादिछ०-णिमि० णि० अण॑तगुणब्भ० । 
अप्पसत्यगंध३-उप० णि० | तं तु० | 

१४८, वेदग०-उवसम० आपिद॑सणिभंगो। अप्पसत्य०४-उप० ओघं। सासा० 
मदि०भंगो । मिच्छत्त' बञ्ञ | तिरिवख ०-तिरिक्खाणु० ओघं । दोगदि-पंचसंटा०-प॑ंच- 
संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थिरादियुग० ओघं। णवरि पञ्ञत्तसंजुत्तं कादव्वं | पंचिदि० 
ज० ब॑० तिरिक्खगदिआदि० णि० अणंतगुणब्भ० । ओरालिगादिसव्वसंकिलिट्टाणं 
णि० | तं तु० । उञ्जा० सिया० । तं तु० । एवं मणुस ०-मणुसाणु० । तं तु० । वेउ- 
व्विय० ज० बँ० पंचिदियादि० णि० अणंतशुणब्भ०। तिण्णियुगल० सिया०। तं तु०। 





आंगोपांग, वज्ञपंभनाराचसंहनन, दो आहुपू्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। पञ्च न्ट्रियजाति, तेजसशरीर, कामणशारीर, समचतुरखरसंस्थान, शास्त 
वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्ध आदि तीन ओर उप- 
घातका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता हे । 

१४८. वेदकसम्यग्दष्टि और उपदमसतम्यग्दष्टि जीवोंमें अवधिदशनी जीवोंके समान अङ्ग हे । 
मात्र अप्रशस्त बणंचतुष्क और उपघातका अङ्ग ओघके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवॉमें 
मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्य़ात्वको छोड़कर सलिकर्ष कहना 
चाहिए । तियंञ्चगति और तिर्यञतरगत्यानुपूर्वीका भंग ओधके समान है । दो गति, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, दो आलुपूर्वी, दो विदायोगति' और स्थिर आदि छद्द युगलका भंग ओघके समान 
हे । इतनी विशेषता हे कि पर्याप्त प्रकृतिको संयुक्त करके कहना चाहिए। पञ्च न्द्रिय जातिके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति आदिका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। औदारिक आदि सर्व संक्लिष्ट परिणामोंसे बन्धको प्राप्त होनेवाली 
प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता हे | किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर 
अज्ञघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज्ञधन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे। यदि अज्ञघन्य 
अनुभागका वन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति और 
मनुष्यगस्यानुपूर्वीका भंग हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग वन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । वेक्रियिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रिय जाति आदि 
का नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । 


१, ता० श्रा? प्रस्योः ओघं अब्मव० मदिभंगो । मिच्छुत्ते इति पाठः । २, ता» प्रतौ जादि० 
इति पाठ; । 


६८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


किंचि० विसेसो जाणिदव्यो। एवं वेउव्वि०अंगो० । [सम्मामि० वेदग०भंगो । विसेसो 
जाणिदव्यो | | मिच्छादिद्दी० मदि०्भंगो | अणाहार० कम्मइगभगो । 
एवं जहण्णसण्णियासो समत्तो । 
एवं सत्याणसण्णियासो समत्तो | 
१४३, परत्थाणसण्णिगासे इवि ०-अह० उक्क० ! उक्कस्सए पगदं । दुनि०-ओघे० 
आदे० | ओघे० आभि० उक्क० अणुभागं' वंधंतो चढुणा०-णवदंसणा ०-असादा०- 
मिच्छ ०-सोलसक०-पंचणोक०-हंड ०-अप्पसत्थ०४- उप ०-अथिरादिपंच-णीचा ०-पंचंत० 
णिय० वंध० ! तं तु० ळहाणपदिदं वंधदि । अणंतभागहीणं वा०५ | णिस्य०- 
तिरिक्ख ०-एइं दि०-असंप०-दोआणु०-अप्पसत्य०-थावर-दुस्सर० सिया० । तं तु०। 
पं चिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-आदाडज्जो ०-तस ० सिया० अणंतशुणह्दीणं० । तेजा ०-क ०- 
पसत्य०४-अशु०-पर ०-उस्सा ०--वादर-पञ्ञत्त--पत्त ०-णिमि० णि० अणंतशणहीणं ० । 
एवं आभिणि०्भंगो चदूणा०-णबदंसणा०-असादा० - मिच्छ्‌०-सोलसक०-पंचणोक०- 
हुंड ०-अप्पसत्थ०४-उप ०-अथिरादिपं च ०-णीचा०-पंचंतरा ० । 





जो कुछ बिशेषता है वह जान लेनी चाहिए। इसी प्रकार वेक्रियिक आंगोपांग की मुख्यतासे 
सन्निकर्षे है । सम्यर्मिथ्याद्ृ्टि जीबोंमें वेदकसम्यम्दष्टि जीवोंके समान भङ्ग हे । किन्तु कुळ विशेषता 
जाननी चाहिए । मिथ्यादृष्टि जीवांका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान हे। अनाहारक जीवोंका 
सँग कार्मणकाययोगी जौबोंके समान है। इस प्रकार जघन्य सन्निकर्ष समाप्त हुआ । 

इस प्रकार स्वस्थान सन्निकषे समाप्त हुआ । 


१४६. परस्थान सन्निकर्षकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश। ओघकी अपेक्षा 
आसिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध ळरनेवाला जीव चार ज्ञानाबरण, नौ 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त 
बणुचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
हे। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो चह छह स्थान पतित हानि रूप वाँधता है । 
अथात्‌ या अनन्तभागहीन बाँवता है, या असंख्यातभागहीन संख्यातभागहीन, संझ्यातगुणहीन 
असंख्यातगुणहीन या अनन्तगुणुहीन बाँधता हे । नरकगति, ति्यंत्वगति, एकेन्द्रियजाति 
असम्म्राप्ा्रपाटिका संहनन, दो आजुपूवी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अज्ुत्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता हे । पञ्च न्द्रियज्ञाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और 
त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा हीन होता हे । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
बणचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुशा हीन होता हे । इसी प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानाबरणके समान चार 
ज्ञानावरण, नो दर्शवावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, इण्ड 





१. ता प्रतो अणंतभागं इति पाठः ! 


बैंधसण्णियासपछवणा ६६ 


१५०, सादावेदणीयं उक्कः अणुभागं वंधंतो पंचणा०-चहुदंस०-पँदत० णि० 
अणंतगुणहीणं बं० | जसगि ०-उच्चा ० णि० उक्कस्स० । एवं जस०-उच्चा ० । 

१५१, इत्थिवे० उक० वं० पंचण[०-णवदंस०-असादा[०-मिच्छ ०-छोलसक«- 
अरदि-सोग-भय-दु०- तिरिक्ख ०-पंचिंदि -ओरालि०-तेजा ०-कऋ०-ओरालि०अंगी ० -पस- 
त्यापसत्थ०४ - तिरिक्खाणु० - अगु०४-अप्पसत्थ० - तस?४-अधिरादिक० - णिमि०- 
णीचा[%-पंचत० णि० वं० अणंतगुणही० । तिण्णिसं ठ[ ०-तिण्णिसंघ०-उज्जो ० सिया० 
अणंतगुणही० । एवं पुरिस० । णवरि दोगदि--पंचसंठा०-पंचसंघ०--दोआणु०-उज्जो० 
सिया० अणंत०हीणं० | 

१५२, हस्स० उक्क० पंचणा०-णवदँसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोडसक०-भय- 
दु०-पंचिंदि०-तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-अथिरादिपँच०-णिमि० णीचा०- 
पंचंत० णि० अणंतगु०हीणं० । इत्थि०-णबुंस ०-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठ[०-ओरालि० 
अंगो०--पंचसंघ-दोआणु०-पर०--उस्सा०--आदाउज्नो ०-अप्पसत्थ ०--तस-थावर-बादर - 
सुहुम--पज्जत्तापज्न »-पत्ते०--साधार०-दुस्सर० सिया० अणंतशु ०ही० । रदि० णि० | 
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संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, चीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
भङ्ग जानना चाहिए । 

१५०, सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तशुणा हीन होता हे । 
यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अइुभागका बन्ध करता 
है । इसी प्रकार यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी झुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 


१५१. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अदुमागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, 
खसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिययंञ्चगति, पञ्च न्द्रिय 
जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्सणशरीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त वणंचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगत्ति, त्रसचतुष्क, 
अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियससे वन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा हीन होता है। तीन संस्थान, तीन संहनन और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
जो अनन्तगुजा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी सुख्यतासे सन्षिकषें आनना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आदुपूर्वी ओर द्योतका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे जो अनन्तगुणा हीन होता है । 

१५२, हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्ट्रियजाति, तेजसशरीर, कामण- 
शरीर, प्रशस्त वर्ण॑वतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, 
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुशा हीन 
होता है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, पाँच 
संहनन, दो आलुपूर्वी, परवात, उच्छुबास, आतप, उद्योत; अग्रशस्त विद्ययोगति, त्रस, स्थावर, 
बाद्र, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण और दुःस्बरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है जो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
हे और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 


७० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


तँ तु० ¦ एवं रदीए० । 
१५३, णिरयायु० उ० बं० पंचणा ०-णबदं सणा ०-असादा ०-मिच्छ ० -सोलसक०- 
पंचणोक०-णिरयगदिअट्टावीस ०-णीचा «-पंचंत> णि० अणंत०हीणं० । 

१५४, तिरिक्खायु० ३० बँ० पंचणा०-णवद॑सण०-मिच्छ०--सोलसक ०-भय- 
हु०-तिरिक्ख०-पंचिदि ° - ओरालि०-तेजा०-क० - समचदु ०-ओरालि ०अंगो ० - वज्जरि०- 
पसत्थापसत्य०४-तिरिक्खाणुJ० -- अशु ०४-पसत्थवि ० - तस ४ - सुभग--स॒स्सर--आदे०- 
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंत०ही० । सादासाद्‌०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि- 
अरदि-साग-उज्जो०-थिरायिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० अणंतशुणही० । एवं 
मणुसायु ० | णवरि उच्चा णि० अणंतगु ० । 


१४४, देवायु० उ० वं० पंचणा०-छदंसणा ०-सादा०-चहुसंज ० -पुरिस ०-हस्स- 
रदि-भय-दु०-देवगदिसत्तद्ठावीसं--उच्चा०--पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । आहारदु०- 

तित्थय ० सिया० अणंतशुणहीणं० । 
१४६, णिरयगदि उ० वं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ०-सोलसक ०- 
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वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । इसी प्रकार रतिकी झुख्यतासे सन्षिकपं जानना 
चाहिए । 


१५३. नरकायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
-असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियाँ, 
नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका 
वन्ध करता हे | 

१५४. तियंव््वायुके उत्कृष्ट अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नौ दर्शना 
वरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियञ्चगति, पञ्च न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर 
तेजसशारीर, कामणशरीर, समचतुर्रसंस्थान, ओदारिक अआंगोपांग, वबञ्षभनाराचसंहनन, 
प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तियं्चगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
चिहयोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुक्कष्ट अनन्तगुणा होन होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय 
स्त्रीवद्‌, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति 
अर अयशःकीतिका कदाचित बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी 
प्रकार सनुष्यायुकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उञ्चगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । 


१५५. देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, छह दशनावरण 
सातावेदनीय, चार संज्बलन, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि सत्ताइस या 
धअद्भाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्त- 
गुणा हीन होता है। आहारकद्विक और तीर्थङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अभन्त- 
गुणा हीन होता हे । 


१५६. नरकग तिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 


१. ता० आए प्रस्योः मणुसाणु० इति पाठः । 


वंधसण्णियासपरूवणा ७१ 


पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० छहाणपदिदं० । णामपसत्थाणं णिय ० अगंत- 
गुणहीणं । णामअप्पसत्थाणं णाणावरणभंगो | एवं णिरयाणु० | एवं तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु० । णाम० सत्याणभंगो । 

१५७, मणुस०-मणुसाणु० ३० बं० पंचणा०--छदसणा ८-सादावे ०-वारसक०- 
पंचणोक ०--उच्चा ०-पंचत ० णि० अणंतरुणहीणं० । णाप० सत्थाणभँगा० । एवं मणुस- 
गदिपंचेगस्स । 

१५८, देवगदि० ४० बं० पंचणा०-चदुदंसणा०--सादा०-चदुसंज०-पंचणोक०- 
उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं> । णाम० सत्याणभंगो । एवं देवगदिसंजुत्ताणं 
पसत्याणं णामाणं । 

१५६, वेइ ०-तेईदि०-चदुरि० उ० बं० पंचणा०-णवद॑सणा ०-असादा०-मिच्छ०- 
सोलसक०-पंचणोक०-णीचा ०-पंचंतं० णिय० अणंत०्ही० । णाम० सत्थाणभंगो | 
णग्गोद्‌० ३० बं० पंचणा०--णवदंसणा०- असादा०--मिच्छ०-सोलसक०--चटूणोक०- 
णीचा०-पंचंत० णि० अशांत०ही० । इत्थि०-णधुंस० सिया० अणंत०ही० । णाम 


iia a et a ah RIS NO जी ली नलिन ed af et Re bed Ce ln ela mat iinet af SO nal of ot at a OO नी धनी जिरी a जाती it जानी, 


चरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तराया 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अनुक्कष्ट अनु- 

[गका भी वन्ध करता है । यदि अनुदष्ट अदुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित 
हानिरूप होता है । नामक्मेकी प्रशास्त प्रक्कतियोंका नियससे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्त- 
गुणा हीन होता हे । नामकर्मकी अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । इसी प्रकार 
नरकगत्याउपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तियंखगति और तियेच्च- 
गत्यातुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु यहां नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकषेके समान हे । 

१५७. सचुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच 
ज्ञानावरण, छह दशंनाबरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, उच्चगोत्र और पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुक्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । नामकमंकी प्रक्कतियों 
का भंग स्वस्थान सन्निकर्षक समान है। इसी प्रकार मनुष्यगतिपञ्चकको अुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए । 

५८. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशना- 
वरण. सातावेदनीय, चार संज्बलन, पाँच नोकषाय, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान 
है । इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रशस्त नामकर्मकी प्रक्कतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

१५६, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्या, सोलह कषाय 
पाँच नोकषाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुक्कष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता हे। नामकर्मेका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । न्यम्रोधसंस्थानके उत्कृष्ट अनु- 
भागका बम्ध करनेवाला जीव पाँव ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, चार नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट 
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१. आ० प्रतो० णि० पंचंत० इति पाठः । 


७२ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


सत्थाणभंगो । एवं सादि० । एवं खुज्ज०-वामण० | णवरि णबुंस ० णियमा अणंत० ही०। 
चदुसंघ० चदुसंठाणभंगों। असंप० णाणावरणभंगो हेद्दा उवरि । णाम० सत्थाणभंगो | 
एवं एईढि०-थावर० । 

१६०, आदाव० ७० बँ०' पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णबुँस०- 
भय-दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अर्णतणुणही० । सादासाद०-चदुणोक० सिया० अणंत०- 
ही०। णाम० सत्थाणभंगो । 

१६१, उज्जो० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-सादावे ०-मिच्छ ०--सोलसक ०- 
पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-णीचा ०-पंचंत० णिय० अणंत०ही ० | णाम० सत्थाणभंगो । 

१६२, अप्पसत्थवि०-दुस्सर० उ० बं० देहा उवरि णिरयगदिभंगो । णाम० 
सत्थाणभंगो । 

१६३, सुहुम०-अपज्तत्त--साधार० उ० वं० पंचणा ०--णवदंसणा०-असाद्‌०- 





अनन्तगुणा हीन होता है । खीवेद और नघु सकवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है । नामक्र्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार स्वाति- 
संस्थानकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानता चाहिए । तथा इसी प्रकार कुब्जक ओर बामन संस्थानकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि यह नपुःसकवेदका नियमसे वन्ध 
करता है जो अनत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । चार संहननका भंग चार संस्थानके समान है । 
अससम्प्राप्तारूपाटिका संहननका भंग नामक्मेसे पहलेकी और आगेकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा ज्ञाना- 
वरणके समान है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ अस- 


स्प्राप्ासूपाटिका संहननके समान एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निक्ष 
जानना चाहिए । 


१६०. आतप प्रकृतिके उत्कष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपु'सकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अदु अनन्तगुणा हीन होता है । 
नामकमंका सङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षक्रे समान हे । 


न, १६१. उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँव ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
दनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कूट अनन्तगुणा हीन होता हे । नामकर्मका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 


१६२. अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके 


नामकमंसे पूर ५ ~ 
नामकमंसे चंकी ओर आगेकी प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगतिके समान है। नामकर्मका भंग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 





१६३. सूक्ष्म, अपर्यात ओर सावारणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला, जीव पाँच 


१, आ० पतो एइंदि० आदाव थावर उ० बं० इति पाठः। २. ता» प्रतौ पंचा ० असादा० 
इति पाडः । 


बंधसण्णियासपरूवणा ७३ 


मिच्छ०--सोलसक०--पंचणोक०-णीचा०--पंचंत० णिय० अणंतव्ही० । णाप० 
सत्थाणभंगो । 

१६४, णिरएसु आभिणिवो० उ० बं० चढुणा०-णबदंसणा०-असादा ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०--इंड ०-असंप०--अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०-उपघा०- 
अप्पसत्थवि०-अथिरा दिछ०-णीचा०-पंचंत० णि० | तं तु० | पंचिदि०-ओराछि०- 
तेजा०-क०-ओरोलि०अंगो ०-पसत्थ०४-अगु ०३-तस ०४-णिमि० णि० अणंत०ही० | 


उज्चो० सिया० अणंत०ही०। एबं णाणावरणादि० तं तु० पदिदाओ ताओ अण्ण- 
मण्णस्स | तं तु० । 

१६५, सादा० ३० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०-वारसक०-पंचणो क ०-अप्पसत्थ ० ४-- 
उप०-पंचंत० णि० अणंत०ही ० । मंणुस ०-पंचिदि ०-तिण्णिसरीर-समचहु०-ओरालि०- 
अंगो ० - वज्जरि० - पसत्थ०४-मणुसाणु० - अशु ० ३-पसत्थवि० - तस ०४-थिरादि°- 
णिमि०-उञ्चा० णि० | तं तु० | तित्य० सिया०। तं तु० । एवं सादभंगो तं तु० 
पदिदाणं० । 
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ज्ञानावरण्‌, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकपाय, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अचष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नाम- 
कर्मका भंग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । 

१६४, नारकियोमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुमागका वन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता देदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, 
तियव्वगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राधासपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंञ्चगत्याउुपूर्वी, 
उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ठ अनुभागका सी बन्ध करता है ओर अबुकृष्ट अनुमागका भी 

वन्ध करता है । यदि अतुत्कृप अनुभागका वन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
हे । पञ्च न्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशारीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त 
वणे चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, असचतुष्क ओर निर्माणका नियमले वन्ध करता हे जो अच्चत्कष्ट 
अनन्तशुणा हीन होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता 
हे । इसी प्रकार तं हु पतित ज्ञानावरणादि जितनी प्रकृतियां हैं उनका परस्पर सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । किन्तु आभिनिवोधिक ज्ञानावरण को मुख्य करके जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी 
प्रकार तं तु पतित शेष सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहना चाहिए । 

१६५. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात ओर पांच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । मनुष्यगति, पञ्च न्ट्रियजाति, 
तीन शरीर, समचतुरख संस्थान, आदारिक आंगोपांग, बत्रषंभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, भनुष्यगत्याचुपूर्वी, अगुरुलधुन्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह) 
निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अचुकृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो बहु 
छुह स्थान पतित हानिरूप होता हे। तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है 
तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
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७४ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 
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१६६, सेसं ओघं । णवरि तिरिक्खायु० ३० घँ० मिच्छ० णि० अणंतशु०ही० | 
एवं धुवियाणं०। सादासाद्‌० सिया० अणंत०ही० । एवं परियत्तमाणियाओ सव्वाओ 
सादभंगा। मणुसाउ० उ० वं० पंचणा ०-छद॑सणा ०-वारसक ०-पुरिस ०-भय-दु ०-मणुस ०- 
पैचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु०-ओरालि० अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ०४- 
मणुसाणु०--अगु ०४-पसत्थ०--तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० 
णि० अणंत०ही० । सादासाद्‌ ०-चदुणोक ०-थिरादितिण्णियुग०-तित्थ० सिया० अणंत०- 
ही० । चदुसंठा०-चढुसंघ०-उज्जो० ओघं० । एवं छसु पुढवीसु | णवरि उज्जो० तिरि- 
क्खायुभंगो । सत्तमाए पुरिस०-हर्स-रदि-[ चदु- ] संठा०-पंचसंघ० उ० बं० तिरिक्ख- 
गदी धुवं कादव्वं । सेसं णिरयोघं । 

१६७, तिरिक्खेसु आभिणिबोधि० ३० बं० चदुणा०-णवदंसणा०-असाद्‌।०- 
मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०--णिरयग०-हुंड ०--अप्पसत्थ०४-णिरयाणु ०-उप ० -अप्प- 
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सत्थ०-अथिरादिङ्‌०-णीचा ०-प॑चंत ० णि०। त॑ तु० । पंचिदि ०-तिण्णिसरीर-बेउव्वि ०- 
अनुत्क अनुभागका वन्ध करता है तो वह छुह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार तं तु 
पतित जितनी म्रद्तियां हैं उनका सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । 

१६६. शेष म्रक्तियोंका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि तियञ्चायुके उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव भिथ्यात्वका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है । इसी प्रकार ध्रव वन्धवाली प्रकृतियों का जानना चाहिए । सातावेदनीय और 
असातावेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता है। परिवतमान 
जितनी प्रकृतिया हैं उनका इसी प्रकार सातावेदनीयके समान भंग है । मनुध्यायुके उत्कृष्ट अनुभाग 
का वन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कपाय, पु रुषवेद; भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पञ्चे न्ट्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्न संस्थान, 
ओदारिक आंगोपांग, वञ्रपंभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णुचतुष्क, मचुष्य- 
गत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियमे बन्ध करता हे जो अनुत्क्रष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर आदि तीन युगल और ती्थङ्कर प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । चार संस्थान, चार संहनन और 
उद्योतका भंग ओघके समान हे । इसी प्रकार प्रारम्भकी छह प्रथिवियोमें जानना चाहिए । इतनी 
बिशेषता हे कि उद्योतका भंग तिर्यश्चायुके समान हे । सातवीं प्रथिवीमें पुरुषवेद, हास्य, रति, 
चार संस्थान ओर पाँच संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगतिका ध्र च बन्ध 
करता है अर्थात्‌ नियमसे बन्ध करता हे । शेष सब प्ररूपणा सामान्य नारकियोंके समान है । 

१६७, तियेड्योंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, 
नरकगति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वणचतुध्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विह्दायोगति, 
अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनु- 


१. आ० प्रतो तेजाक० ओरालि० अंगो» इति पाठः। २. ता» प्रतौ तिण्णियुग० सिया 
इति पाठः ! 


नेभराण्एदासपवर चरण] उ 


अंगो ०-पसत्थ०४-अशु०३-तस४-णिमि० णि० अणंत०ही० | एन्ध एदाओ तं तु 
पदिदाओ अण्णमण्जस्स आभिणि०्भंगा | 

१६८, साद० ४० बं० पंचणा०-ळदंसणा०-अइक ०-पंचणोक०-अप्पसत्य ४ - 
उप०--पंचंत? णि० अणंतग्रुणही० । देवगदिसताबीस-उच्चा० णि० | तं तु" | 
एदाओ सादभंगा । चदुणोक०-चहुआयु० ओं । 

१६६, तिरिक्खग० उ० ब० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ०-सोलस- 
क ०-पंचणोक० -णीचा०-पंचंत णि० अणंत०ही० । णाम० सत्याणभंगो | एवं चहुजादि- 
असंप ०-तिरिकखाणु०-थावरादि४ ० | 

१७०, मणुसग० ३० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ० -सोलसक ०-पुरिस ०- 
भय-दु०-उच्चा ०-पंचत० णि० अणंतणु०ही० ० | सादासाद ०-चहुगोक० सिया० अणंत०- 
ही० । णाम० सत्याणभंगो । एवं मणुसगदिपंच० । चहुसंठा ०--चदुसंघ०--आदाव० 
आधे । उज्जो० पढमपुढविभंगो । अथवा बादर-तेड०-वाउ० उक्कस्सयं करेदि | सव्व- 
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भागका बन्ध करता हे ता वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । पञ्च न्द्रिय जाति, तीन शरीर 
वेक्रियिक आङ्घोपाङ्ग प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुजिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे 

बन्ध करता हैं जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । यहां ये तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं 
उनका परस्पर आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान भङ्ग हे । 


१६८, सातावेदनीयके उत्कुष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । देवगति आदि सत्ताईस प्रकृतियाँ 
आर उञ्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कट अचुभागका भी वन्ध करता हे और 
अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अबुभागका बन्ध करता हे तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता है। यहां देवगति आदि प्रकृतियोंका भंग सातावेदनीयके समान है । 
चार नोकषाय और चार आयुका भंग ओघके समान हे । 


१६६. तियेब्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
वरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्ब, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे। नामकर्मका भंग स्वस्थान 
सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार चार जाति, अस्म्म्राप्तासूपाटिकासंहनन तियड्वगत्यानुपूर्वा 
ओर स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१७०, सनुध्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञाताबरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय 
ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका 
भंग स्वस्थान सन्निकपके समान हे । इसी प्रकार मनुष्ययति पञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । चार संस्थान, चार संहनन ओर आतपका भंग ओघके समान हे । उद्योतका भंग पहली 
प्रथिवीके समान है। अथवा बादर अग्निकायिक ओर बादर बायुकायिक जीव उत्कृष्ट करते हें । 


१. ता० प्रतो आदावु ० ओघं, श्रा० प्रतो आदाउजो० ओघं इति पाठः । 


७६ महाबंधे अणुसागवंधाहियारे 
विसुद्धा मूलोघधो । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । 

१७१, पंचि०तिरि०अपज्जचगेसु आभिणिवो० ३० वं० चदुणा०-णवदंसणा-- 
असादा ०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक ०-तिरिक्ख ०-एइंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ०४-तिरि- 
क्खाणु० - उप० - थावरादि४--अधिरादिपंच० - णीचा० - पंचंत० णि० । तं तु०। 


ओरालि०--तेआ ०-क०--पसत्थ०४--अगु०--णिमि० णि० अणंत०्ही० । एवमेदाओ 
अण्णोण्णस्स तं तु० | 


१७२, सादा० उ० वं० पंचणा०-णवद॑सणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०- 
अप्पसत्थ०४ -उप०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० ! मणुसग०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०- 
क०-समचदू ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्य०४-मणुसाणु ०--अग्रु ०३-पसत्थवि ०- 
तस ०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० णि० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्स्स । तं तु० । 


१७३, इत्थि० उ० बं० पंचणा०-णबदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०- 
पंचिदि० - ओरालि० - तेजा ० - क० -ओरालि०अंगो ० - पसत्यापसत्थ०४- अप्पसत्थ० - 
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यदि सर्व बिशुद्ध तियं करते हें तो मूलोघके समान भंग है। इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य 
तियंत्र्वोंके समान पञ्च न्द्रिय तियंत्नत्रिकके जानना चाहिए । 

१७१, पञ्च न्द्रिय तिये अपर्याप्तकोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूवीं, 
उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीच गोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अनुत्क्र अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । 
ओदारिक शारीर, तेजस शरीर, कार्मण शारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । यहां तं तु पतित जितनी प्रकृतियां 
हैं उनकी अपेक्षा परस्पर इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए ।' 

१७२. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नौ दशोना- 
चरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपघात ओर पांच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। मनुष्यगति, पञ्च न्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुर्रसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
वञ्रषेभनाराच संहनन, प्रशास्त वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, 
जसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण ओर उच्चगोत्रका नियससे बन्ध करता हे । किन्तु बहू 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनु- 

त्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । यहां तं तु पतित 
जितनी प्रकृतियां हें उनकी अपेक्षा परस्पर जैसा सातावेद्नीयकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहा है उसी 
प्रकार सञ्चिकषे जानना चाहिए | 

१७३. खीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्ट्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त विद्ययोगति, 


बंधसण्णियासपरूचणः ७७ 


तस०४-दूभग--दुस्सर--अणादे०--णिमि०--णीचा ०~पंचंत० णिय० अणंतशुणहीणं० । 
सादासाद ०--चहुणोक०-दोगदि-तिण्णिसंटा ० -तिण्णिसंच ०- दो आणु ०-उज्जो ०-यिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० अण॑तगुणहीणं० । एवं पुरिस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ॒० । 

१७४. हस्स० ३० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सालसक्‌०- 
णवुंस ०-भय-दु ०-तिरिक्ख०-एईदि०- ओरालि०- तेजा ०-क ०-इुंड ° - पसत्यापसत्य०४- 
तिरिकखाणु०-अशु०-उप०-थावरादि०४-धिरादिपंच०-णिमि०-णीचा०-पंचंत> णि० 
अणेतशुणहीणं० । रदी णि० | तें तु० । एवं रदीए० । दोआउँ० णिरयभंगो । 

१७५, बेइ ०-तेई०-चदुरिं० उ० बँ० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
णवुंस ०-भय-दु ०-णीचा०-पंचंत्‌० णि० अणंतशुणही० । सादासाद०-चदुणोक ० सिया० 
अणंतगुणहीणं० । णाम० सत्याणभंगां । 

१७६, चदुसंठा० ३० बं० पंचणा०-णवर्दंसण[०-असादा०-मिच्छ॑०-सोलसक ०- 
भय-दु०-णीचा ०--पंचंत? णि० अणंतणुणहोणं० । दोवेद्‌०-चदुणोक० सिया० अणंत- 
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त्रसचठुष्क, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता हे जो अनुत्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, अखातावेदनीय, चार नोकपाय, 
दो गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आहुपूवी , उद्योत ओर स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी झुख्यतासे सन्निकषे 
कहना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि यहां तीन संस्थान ओर तीन संहननके स्थानमें पांच संस्थान 
आर पाँच संइनन कहने चाहिए । 

१७४. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिध्यात्म, सोलह कपाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, तियञ्चगति, 
एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शारीर, तेजस शरीर, कार्मणदारीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त बर्णेचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णवतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु. उपघात, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि 
पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो अुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे 
ओर अलुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्य करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार रति की झुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 
दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान हे। 

१७५. दवी न्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करने- 
बाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, मिथ्याख, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियससे बन्ध करता हे जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता 
हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अलुत्कष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है । नामकमंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपेके समान है । 

१७६. चार संस्थानके उत्कृष्ट अन्नुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अलुत्कृट अनन्तगुणा हीन होता हे । दो वेद और 





१. आ० प्रतो सोलसक० भयदु० इति पाठः। २, आऽ प्रतौ दोअआशु० इति पाठः | 
३, ता» प्रतो णबदंसणा० मिच्छु० इति पाठः । 


य महावंध अणुभागवंधाहियारे 


[णहीणं० । णाम० सत्थाणभंगो । णवरि णग्गाद०-सादि० उक्कस्सं बंधंतो दोवेद्‌० 
सया० अणंतगुणहीणं० | खुज्ज०-वामण० णबुंस० णि० अणंतगुणहीणं०। एवं चदु- 
॑ंघ० । असंपत्त० बेइंदियभंगो । 

१७७, अप्पसत्थ०-दुस्सर० ७० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
॥र्घुस ६ -भय-दु ०-णीचा०--पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं ० । सादासाद० -चदुणोक ० 
सया ० अणंतगुण हीणं ०) जाम० सत्याणभंगो। आदाडज्ञो० पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
एव॑सव्वअपज्ञत्त-सव्वविगलिंदियाणं पुढ०-आउ०-वणप्फदिपत्तय-णियोदाणं च । 
[उ ०-वाऊणं पि तं चेव । णवरि मणुसायु०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० वज्ज० | 

१७८. मणुसेसु खविगाणं ओघं । सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो | एवं मणुसपञ्ञत्त- 
पणुसिणीसु ! 

१७६, देवेसु आभिणिवो० उ० वं० चदुणा ८-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ० - 
पोलसक०-पंच णोक ०--तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०--उप ० -अथिरादि- 
चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्य करता है जो अनुत्कटट अनन्तगुणा हीन होता हे। नामकमंका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकपेके समान हे । इतनी विशेषता है कि न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान ओर 
स्वाति संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो वेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता हे । तथा कुञ्जक संस्थान ओर वामन संस्थानके उत्कृष्ट अनुभाग 
का वन्ध करनेवाला जीव नपुंसकवदका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन होता 
है । इसी प्रकार चार संहननोंकी मुख्यतासे सनिकषं जानना चाहिए। असम्प्राप्तासपाटिकासंहननकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष डीन्द्रियजातिके समान है । 

१७७. अप्रशस्त विद्वायोगति ओर दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, 
असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन 
होता हे । नामकमंका सङ्ग स्वस्थान सञ्निकषेके समान हे । _ आतप ओर उद्योतकी सुख्यतासे 
सन्निकर्षं पञ्च न्द्रिय तियंज्लोंके समान हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोंके 
समान सव अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, एथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति प्रत्येक और निगोद 
जीर्वोके जानना चाहिए। अग्निकायिक और वायुकायिक जीबोंके भी यही सन्निकर्ष हे । इतनी 
विशेषता हे कि इनके मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूरवी और उच्चगोत्रको छोड़कर सन्निकषं 
कहना चाहिए । 

१७८. सतुष्योमें पक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । शेष अङ्ग पञ्च न्द्रिय तिय॑त्ोंके 
समान हैं । इसी प्रकार सनुष्यपर्याप्त और सनुष्यिनियोंके जानना चाहिए । 

१७६. देवोंमें आशिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियंत्रवगति, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणचतुष्क, तियंब्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र 





ह... 





१. आए० प्रती चदुसंघ० अप्पसत्थ० वेईदियमंगो इति पाठः। २. श्रा० प्रतो सोलसक० 
भयदु० इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूद या 


(मे 


पंच-णीचा ०-पंचैत० णि० | तं तु०। एइंदि०-असंप० -अप्पसत्थवि० -थावर ०-दृश्सर ० 
सिया०।त॑ हु०। पंचिदि ०-ओरालि०अंगो ०-आदाउज्ञा ०-तस ० सिया० अणंतबुणहीणं ०] 
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अशु०३-वादर--पञ्ञत्त-पत्ते ०-णिमि० णि० भणंन- 
गुणहीण्‌ | एवं तं तु० पदिदाणं । साददंडओ इत्थि०-पुरिस० णिरयोघभंगो | 

१८०, हस्स० उ० आघं। णवरि दोगदि-दोजादि-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०- 
पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउञ्जो ०-अप्पत्थवि ०-तस ०-थावर ०-दुस्सर «सिया ० अणंतगुण- 
हीणं० । इत्थि०-णदुंस ० सिया० अणंतगुणहीणं० | रदि ० णि० | तं तु० | एवं रदीए० | 
एइंदि०-थावर० ओघं । चदुसंठा०-चदुसंघ० ओघं | 

१८१, असंप० उ० बं० हेहा उवरि तिरिक्खभंगो । णाम० सत्थाणभँगो | सेसं 
णिरयभंगो । 


१८२, भवण०-वाणवें ०-जोदिसि ०-सोधम्भी ० आभिणिवोधि० ३० वं० चहुणा०- 
और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अचुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्य करता हे । यदि अनुकष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । एकेन्द्रियजाति, असम्प्राप्तार॒पाटिकासंहनन, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचिन्‌ चनव करता है। यदि बन्ध करता ह तो उत्कृष्ट अनुभाग 
का सी वन्ध करता हे ओर अनुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अबुकृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्च न्द्रियजाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
आतप, उद्योत ओर त्रसका कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अडल्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त 
प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता है। इसी 
प्रकार तं तु पतित ग्रकृतियोंक्री मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातावेदनीय दण्डक, स्त्रीवेद 
ओर पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है । 

१८०, हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाले जीवका अङ्ग ओघके समान हे । 
इतनी विशेषता हे कि दो गति, दो जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, 
दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विद्दायोगति, त्रस, स्थावर ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे जो अनुळ्ष्ट अनन्तशुणा हीन होता है । स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है जो अनुक्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
उत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार रतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । एकेन्द्रियजाति और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकष ओधके 
समान है । चार संस्थान और चार संदननकी झुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । 

९८१. असम्प्रप्रासपारिकासंहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे 
पूर्वेकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिथंश्वोंके समान हे । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षे 
समान है । शेष भङ्ग नारकियोंके समान है। 

१८२. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें आभिनि- 
बोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
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८० हावंधे अणुभागबंधाहियारे 


णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०--सोलसक०-पंचणोक०-तिरिकख ०-एइ दि ०-हुंड ०-अप्प- 
सत्थ०४-तिरिक्खाणु ० - उप ०-थावर ० - अथिरादिपंच ० - णीचा ० - पंचंत० | तं तु० | 
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु० ३-वादर-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंत०- 
हीणं० । आदाउञ्जो० सिया० अणंत०्हीणं० । एवमेंदाओ तं तु० पदिदाओ एक- 
मंकस्स । त तु० । | 
१८३, असंप० ३० वं० हेट्टा उवरि तिरिकखगदिभंगो। णवरि णि० अणंतगुण- 
हीणं० | [ णाम० सत्थाणभंगो । णवरि ] अप्पस०-दुस्सर० णिय० । तं तु०। सेसं देवोघ॑ । 
१८४. सणक्कुमार याव सहस्सार ति पढमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्ञा 
त्तिआभिणिबो० उ० बं० चदुणा ०-णवदंसणा०-असादा ०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक ०- 
हुँड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-उप० अप्पसत्थवि ० -अधिरादिछु०-णीचा ०-पंचंत० णि० । 
तं तु० । मणुस ०-पंचिदि ०-तिण्णिसरीर-ओरालिअंगो ० -पसत्थ ० ४-प्रणुसाणु ०-अगु ० ३- 
पसत्थवि०-तस०४-णिमि० णि० अणंतणुणही० । एवमेदांओ एक्मेक्कस्स तं तु® । 








असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, तियंड्ञगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड- 
संस्थान, अप्रशस्त वण्चतुध्क, तियंज्ञगत्यानुपू्बी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीच- 
गोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
हे ओर अङुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता है। ओदारिकशरीर, तेजसदारीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट 
अनन्तरुणा हीन होता हे । आतप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुक्कष्ट अनन्त- 
गुणा हीन होता हे । इसी प्रकार यहां जितनी तं तु पतित प्रकृतियां हैं उनकी मुख्यतासे परस्पर 
उसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए जिस प्रकार आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी झुख्यतासे कहा हे । 


१८३. अससम्प्राप्तासूपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे 
पूर्वेकी ओर आणेकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि नियमे 
अनुस्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन बन्ध करता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त बिहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुक्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनु- 


कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। शेष प्रकृतियोंका 
भङ्ग सामान्य देवोंके समान हे । 


१८४. सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार ह देवोंमें पहली प्रथिबीके समान भङ्ग है । 
आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका 


वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय, 
पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्रासासपाटिका संहनन, अप्रशस्त वण्चतुष्क, उपघात, अप्रशस्त 
विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 


वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 


शर क. 


अहुत्ष्ट अचुनागका वन्ध करता ह तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । मनुष्यगति, 


पद्म न्द्रिय जाति, तीन शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो 
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सेसं सहस्सारभंगो । णवरि मणुसगदि [२] धुवं कादव्वं । 

१८५, अणुदिस याव सव्वह ति आभिणिबो० ३० वं० चदुणा०-छदंसणा»- 
असादा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्य०४-उप ०-अधिर-असुभ-अजस०-पंचंत णि० | 
तं तु० । मणुस०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदू ०-ओरालि०अंगी ०-वज्जरि ०- 
पसत्य०४-मणुसाणु०-अयु०३-पसत्थवि ०-तस ० ४७-सुभग ०-सुस्सर ०--आदे ०-णिमि०- 
उच्चों० णि० अणंतगुणही० । तित्य० सिया० अणंतगुणही० | एवं आभिणिप्भंगो 
अप्पसत्याणं सव्वाण । सादादीणं आणदभंगो | 

१८६, एइंदिएसु साद० ३० वं० पँचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
पंचणोक ०-अप्पसत्थ०४-उप-पंचंत णि० अणंत०हीणं ० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०- 
णीचा० सिया० अणंत०हीणं० । मणुस ०-मणुसाणु०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० | तं तु० । 
पंचिदियादिवंधगा णिय० वं०। तं तु० । एवं तं तु० पदिदाणं सव्वाणं । सेसाणं 


आनुत्कृष्ट अनन्तशुणा हीन होता है। इसी प्रकार यहां तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं उनकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे जैसा कहा है वेसा जानना चाहिए | 
शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सहस्रार कस्पके समान है । इतनी विशेषता हे कि मनुष्यगति 
द्विकको ध्रुव करना चाहिए । 

१८५. अनुदिशसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दशनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, 
पाँच नोकपाय, 'अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति ओर पांच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे और अचुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
हानिरूप होता है । मनुष्यगति, पञ्च न्द्रिय जाति, औदारिकशारीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
समचतुरस्न संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, बञ्जरपेभनाराच संहनन, प्रशस्त वण्चतुष्क, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, अशुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
ओर उच्चगोत्रक़ा नियससे बन्ध करता है जो अनुक्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थङ्कर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार सव 
अप्रशस्त प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी सुख्यतासे कहे गये 
सन्निकर्षके समान जानना चाहिए। तथा सातादिकिकी झुख्यतासे सन्निकष, आनत कल्पमें इन 
प्रकृतियोंकी सुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है, उस प्रकारका हे । 

१८६. पकेन्द्रियोंमें सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, 
नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अतुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। तिर्यज्गति, 
तियंञ्चगत्याउपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तशुणा हीन 
होता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यातुपू्ी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
यदि बन्ध करता है तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित हानिरूप दोता 
है । पञ न्ट्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध 
करता है और अनुलकष्ट अतुभागका भो बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 


१, ता० आ० प्रत्योः शिमि० णि० उच्चा० इति पाठः । 
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ऽ२ महाबंधे अणुभागर्वंघाहियारे 


अप्पञ्ञत्तभंगो | 
१८७, पंचिदि० - तस०२-पंचमण० - पंचवचि० - काययोगी० ओघा । ओरा- 


i 


लियका ० मणुसभंगो। ओरालियमि०आभिणि०्दंडओ पंचि०तिरि०अपज्ज० पढमदूंडओ। 
साददंडओ तिरिक्खोधो । इस्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-दोआउ ०-तिण्णिजादि-चदुसंडा०- 
चहुसंघ०-आदांडञ्ञो०-पसत्थवि०-हुर्सर० अपञ्ञत्तभंगो | मणुसग० उ० बं० पंचणा®- 
णवदंसणा ०--मिच्छ ०-सोलसक०-पुरिस ०-भय-दु ०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतणु ० ही ० । 
दोवेदणी ०-चहुणोक ० सियां० अणंतशु ०ही० । णाम० सत्याणभंगो । 

१८८, वेउव्वियका०-वेउव्वियमि० देवोघं । उज्जोव॑ ओघं । आहार ०-आहारमि० 
आभिणिवा० ३० बं० चहुणा०-छदंसणा०-असादावे ०--चदुसंज ०-पंचणोक ० -- 
अप्पसत्थ०४-उप०--अथिर--असुभ०--अजस०-पंचत० णि०। तं तु० ! पसत्थाणं 
धुविगाणं णि० अणंतगुणही ० | 


तो बह छुद्द स्थान पतित हानिरूप होता हे । इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हें उन 
सबकी मुख्यतासे सनिकर्ष जैसा सातावेदनीयकी मुख्यतासे कहा है वैसा जानना चाहिए । शेष 
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकषे अपर्याप्रक जीवोंके समान है। अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार अप- 
यापक जीवोंके सन्निकषे कह आये हैं उस प्रकार यहां शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

१८७. पञ्चे न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पांचों बचतयोगी और काययोगी 
जीवोंका भङ्ग ओघके समान हे । ओदारिककाययोगी जीवोंमें सनुष्योंके समान भङ्ग है । औदारिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी सुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्च - 
न्द्रिय तियञ्च अपर्याप्रकोंके प्रथम दण्डकके समान हे । सातावेदनीयदण्डककी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
सामान्य तियञ्चोके समान है । ख्रीवेइ, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो आयु, तीन जाति, चार संस्थान, 
चार संहनन, आतप, उद्योत, प्रशस्त बिहायोगति ओर दुःस्वरकी सुझ्यतासे सन्निकर्ष अप- 
योप्तकोके समान है । मनुध्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता हे । दो वेदनीय और चार नोकषायका 
कदाचित वन्ध करता है जो अनुक्कृष्ट आनन्तगुणा होन होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान 
सञ्निकर्षके समान हे । 

१८५, वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
सञ्षिकषं सामान्य देवोंके समान है। उद्योत प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । 
आहारककाययोगी ओर आइहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें आभिनिवोधिकङ्ञानावरणके उत्कृष्ट 
अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छइ दर्शनावरण, असातावेदनीय,' चार 
संज्वल॒न, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और 
पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अलुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह 


स्थान पतित हानिरूप होता है । प्रशस्त ध्रुब प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है । 





१० ता? आ० प्रत्योः श्रोरालियमि० आभिणिबो० उ० बं०, एवं आभिणिदंडओो इति पाठः | 
२, आ० मतो -दंडओ तिरिक्खोधो इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूवणा ८३ 

१८६, साद० उ० वं० अप्पसत्थाणं णि० अणंतशु® । दवगदिपसत्थद्वावीसं 

उच्चार णि० | तं तु० | तित्थकरं सिया० तं तु०। एवं पसत्याणं एक्कमंक्कस्स तं तु० | 

१६०, हस्स० उ० वं० धुवियाणं अप्पसत्याणं असाद ०-अधिर-असुभ-अजस० 

णि० अणंतगु०ही० । सेसाणं पि णि० अणंतशुण०्ही० } रदि० णि८। तं तु० | 
एवं रदीए० | 

१६१, कम्मशगका० आभिणिवो० उ० वं० चहुणा ०-णवदंसणा०-असादा०- 

मिच्छ० ० सोलसक ०-पंचणोक०-तिरिक्ख ० - इंड ०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाशु ० - उप ०- 

अथिरादिपंच ०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । एइंदि०-असंप्‌०-अप्पसत्यवि०-थाव- 

रादि०४-दृस्सर० सिया० तं तु. । पंचि०-ओरालि०अ्रंगो०-पर०-उस्सा०-आदा- 

उज्जो०-तस०४ सिया० अणंतगु०ही० । ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ०४- अणु ०- 


se 
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१८६. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव प्रशस्त प्रक्कतियोंका 
नियससे बन्ध करता हे जो अडुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है देवगति आदि प्रशास्त अट्टाइस 
प्रकृतियाँ ओर उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका सी बन्ध करता 

ओर अनुकष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अबुङ्कष्ट अनुभागका वन्य करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता हे तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अचुस्कृष्ट अनुभागका सी वन्ध करता 
है। यदि अनुत्क अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । इसी 
प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंकी झुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए जो सातावेद्नीयकी 
मुख्यतासे जैसा कहा है उसी प्रकारका है । 


१६०. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव अप्रशस्त ध्र ब प्रक्ृतियाँ 
असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्क 
अनन्तगुणा हीन होता हे । शेष प्रक्ृतियोंका भी नियमसे बन्ध करता है जो अतुत्कृष्ट अनन्तशुणा 
हीन होता हे । रतिका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अचुभागका भी बन्ध करता हैं 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अजुभागका वन्ध करता हे तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे भी 
सन्निकषें जानना चाहिए । 


१६१. कामंणकाययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनाबरण, असातावेदनीय, सिथ्याख, सोलह कषाय, पाँच 
नोकषाय, तियंञ्वगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणचतुष्क, तिर्येञ्चगत्याचुपूर्वी, उपघात, अस्थिर 
आदि पाँच. नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियभसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अनुक्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध घ करता है। यदि अनुत्क 
अनुभागक्ा बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । एकेन्द्रिय जाति 
असम्प्राप्तासपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार ओर दुःस्वरका कदाचित 
बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर असनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित 
हानिरूप होता हे । पञ्च न्द्रियज्ञाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत 
ओर त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। ओदारिक 


८४ महावंधे अणुभागरबंथाहियारे 


णिमि० णि० अणंतगु०ही० । एवं तं तु० पदिदाओ सव्वाओ ! 

१६२, साद० ३० व॑० पंचणा०-छदंसणा[ ०--वारसक०--अप्पसत्थ ० ४-उप ०- 
पंचंत० णि० अणंत०ही० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरि ०-दोआणु ०-तित्थय ० 
सिया० तं तु०। पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्य०४-असु ० ३-पसत्थ०-तस ० ४- 
थिराद्डि०-णिमि०-उञ्चा० णि० | तं तु० ¦ एवं तं तु पदिदाओ सव्वाओ । इत्थि०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-तिण्णिजादि-चहुसंडा ०-चहुसंघ० ओघो । | 

१६३, इत्थिवेदेसु आंभिणिवो० उ० वं? चृढुण॥० --णवदसणा०--असाँदा ०- 
मिच्छ्‌०-सोलसक०-पंचणोक०-इंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत ० 
णि० | तं तु० | णिरयग ०-तिरिवख ०-एइंदि ०-दोआणु ०-अप्पसंत्थविं ०-थावर-हुस्सर ० 
सिया० तं तु०। पंचि ०-दोसरीर-वेउव्वि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया ० अर्णतणु ०- 
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शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, प्रशास्त वणंचतुष्क, अशुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अचुकष्ट अनन्तशुणा हीन होता है । इसी प्रकार तं लु पतित जितनी प्रकृतिया हैं 
उनको सुख्यतासे सन्निकषं आभिनिवोधिक ज्ञानाबरणकी झुख्यतासे कहे गये सन्निकर्पफे समान 
जानना चाहिए | 

१६२. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुसागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, छह 
दशंनाबरण, बारह कषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता हैं जो अचुक्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वजषंभ- 
नाराच संहनन, दो आचुपूर्ची और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध 
करता EG तो उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अलुसागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । 
पञ्च न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, प्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरु- 
लघुत्रिक, प्रशस्त विह्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे 
वन्ध करता हृ । किन्तु नह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुस्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
हे । इसी प्रकार तं तु पतित सब प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । खीवेद, 
पुरुषवद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान ओर चार संहननकी झुख्यतासे सन्निकषे 
आधवके समान हे । | 

१६३. स्रीवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, 
हण्ड संस्थान, अप्रशस्त बण चार, उपघात, अस्थिर आदि पांच, नीचगोत्र और पांच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी वन्ध करता हे । यदि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
है । नरकगति, तिर्यञ्गति, पकेन्द्रिय जाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और 
दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह 





२. ता० आ प्रत्योः दोश्राणु० दुवि० अप्पसत्थवि० इति पाठः । २. आऽ प्रतो सिया» पंचि० 
इति पाठः | 
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बंधसण्णियासपरूबणा > 


ही० | तेजा ०-क०-पसत्थ ० 9-अशु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० णि० अण॑त०ही ० | 
एवं तं तु० पदिदाणं अण्णमण्णस्स | तं तु० । इत्थि०--पुरिस०-हस्स-रदि--चदुभाउ०- 
मणुसगदिपंच०-सादादिखविगाणं तिण्णिजादि-चदुसंठा०-चटुंसंघ०-सुहुम०-अपज्ज ०- 
साहा० ओघं | 


१६४, णिरय० उक्क० बं० ओघं । एवं णिरयांणु०--अप्पसत्थवि०-दुस्सर० | 
तिरिक्ख० उ० वं० हंडा उवरि एईंदियसंजुत्ताओ सोधम्मपढमदंडओ । 

१७५, असंप० उ० वं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०--मिच्छ०-सोहसक०- 
पंचणोक ०-तिरिक्ख ० ३-ओरालि०-तेजा ०-क ०-इंड ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ०४- 
अशु ०-उप०-तस०-वादर-पत्ते०--अथिरादिपंच ०--णिमि० णीचा० पंचंते० णि० अणंत- 
गुणही० । पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-पज्जत्तापज्ज० सिया० अणंतगु०- 
ही» | बेई० सिया० । तँ तु® । 


छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । पञ्चेन्द्रिय जाति, दो शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, 
उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध' करता हे जो अलुत्कृट अनन्तगुणा हीन होता है । तेजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे 
वन्ध करता हे जो अचुक्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे | इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियां 
हे उनकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जिस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहा 
हे उस प्रकार जानना चाहिए । खोवद, पुरुपवेद, हास्य, रति, चार आयु, मनुष्यगति पञ्चक, 
सातावेदनीय आदि क्ष पक्त प्रकृतियाँ, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
साधारणकी सुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे । 


१६४. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाले जीवे सब प्रकृतियोंका सन्िकषे 
ओधके समान है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूवी, अप्रशस्त बिहायोगति ओर दुःस्वरकी झुख्यतासे 
सन्निकर्षे जानना चाहिए । तियंश्चगतिके उक्कष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमसे 
पूर्वेकी और वादकी एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकषं सौधमंकल्पके प्रथम 
द्ण्डकके समान है | 

१६५. असम्प्राप्तासपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पांच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नो कषाय, तिर्यञ्चगति- 
त्रिक, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मेशशरीर, इण्डसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, 
निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियम घे बन्ध करता हे जो अबुत्क्रष्ट अनन्तगुणा हीन 
होता है । पञ्च न्द्रियजाति, पर्वात, उच्छवास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त ओर 
अपर्याप्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा हीन दोता है । डीन्द्रियजातिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अतुभागका भी बन्ध करता है ओर अनु- 
कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि असुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद स्थान 
पतित हानिरूप होता है । 


१ ० प्रतौ० णिमि० णि० पंचंत० इति पाठः । 


८६ हाबंथे अणुभागवंधाहियारे 


१६६, पुरिसेसु ओघो | शवरि उज्जोबं देवोषं । 

१६७, णवुंस० आभिणिवो० उ० वं० चहुणा ०-णवदेसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-पंचणोक-०-इंड ०-अप्पृसत्थ०४ -उप०-अप्पसत्थवि ०-अधिरादिछ०-णीचा०- 
पंचंत० णि० । तं तु०। दोगदि-असंप०-दाआणु ० सिया० । तं तु० । पंचि०-तेजा०-क०- 
पसत्थ०४-अशु०३-तस ०४-णिमि० णियमा अणंतशु० | दोसरीर--दोअंगो ०--उज्जो० 
सिया० अणंत०ही० । णिरयग० ओघं | | 


१६८, तिरिक्ख० ३० वं० असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० 
णि० | तं तु०। पंचि०-ओरालि०अंगो०-तस०४ णि० अणंत०ही ० । 

१६६, एइदि० उ० वं० थावरादि०४ णि०। तं तु०। एवं थावरादि०४ । 
सेसं ओघं । 

२००, अवगदवे० आभिणिवो० ३० वं० चदुणा०-चदुदंसणा०--चदुसंज ० - 
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१६६. पुरुषवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि उद्योतकी मुख्यतासे 
सन्निकर्षं सामान्य देवोंके समान है । 

१६७, नपु सकवेदी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त बिहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्य करता है 
ओर अनुकृषट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता है । दो गति, असम्मरद्वासपाटिका संहनन और दो आनुपूर्वीका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट आनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियससे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है। दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तशुणा हीन होता है । नरकगतिकी झुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । 

१६८. तिर्यञ्चगतिके उत्कृ अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव असम्प्राप्तासूपाटिका संहनन 
तियेव्वगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुः्स्वरका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पञ्चे न्द्रियजाति, औदारिक 
आङ्गोपाङ्ग और त्रसचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणाहीन होता है । 

१६६. एकेन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर आदि चारका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो यह छह स्थान पतित हानिरूप 
होता हे । इसी प्रकार स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । शेष भङ्ग ओघके 
समान है । 

२००. अपगतवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 


१, आ० प्रतो चदुणा० चदुसंज० इति पाठः | 


वंघसण्णियासपरूवणः <5 


पंचंत० णि० उक्क० । सांद०-जस ०-उच्चा० णि० अणंतसु०ही० । एवं अप्पसत्याणं | 
साद०-जस ०-उच्चा ० ओघो । एवं सुहुमसंप० । काधादि०४ ओघो । णवरि साद०- 
जस्‌ ०-उच्चा० उ० वं० पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसं ज०-पंचंत० णि० अणंतसु० । माणे 
तिण्णिसंजल० णि० अणंतगु०ही० । मायाए दोसंज० णि० अणंतसु ०ही० । लोभे ओघं | 

२०१, मदि०-सुद० आभिणिण्द॑डओो ओघो । साददंडओ ओघो | णवरि 
पंचणाँ० -णवद॑सणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० 
अणंतगु । देवगदिसंजुत्ताओ याव जस०-उच्चा०गोद्‌ चि णि०। तं तु० | सेसं ओधं | 
एवं विभंगे | 

२०२, आभिणि०-सुद्‌० -ओधि० आभिणि० उ० बँ० चदुणा०-छदंसणा-० 
| असाद०--वारसक०-पुरिसवे०-अरदि०-सोग-भय-दु०-अप्पसत्थ०४- | उप०- 
अथिर -असुभ-अजञस०-पंचंत० णि० | तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअ्र॑गो०-वज्जरि०- 
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जीव चार ज्ञानावरण, चार दशेनाबरण, चार संज्वलन आर पाँच अन्तरायका नियमसे उत्कृष्ट 
अनुभागवन्य कस्ता हे । सातावेदनीय, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता है जो 
अनुस्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । इसी प्रकार अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्षं ओघके समान हे । 
इसी प्रकार सूच्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए । क्राध आदि चार कषायवाले जीवोंमें 
सव प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशः 
कीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण 
चार संज्वलन और पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता 
हे । मानमें तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 
मायामें दो संज्वलनका नियमसे वन्ध होता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । लोभमें 
आघके समान मङ्ग है । 

२०१. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग ओघके 
समान है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यह पाँच ज्ञानावरण 
नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त बणंचतुष्क, उपघात ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । देवगतिसंयुक्त 
प्रकृतियोंसे लेकर यशःकीर्ति और उच्चगोत्र तकक्री प्रकृतियोंका नियससे बन्ध करता हे । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुकष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
अमुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। शेष अङ्ग ओघके समान 
हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जीवोंके समान विभड्ठज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 


२०२. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञाना- 
चरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छद दशनावरण, असातावेदनीय 
बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त बणंचतुष्क, उपघात, अस्थिर 
अशुभ, अयशःकीति और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अनुत्क अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 


करता है तो वह झह स्थान पतित हानिरूप होता है। दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्र्षभ- 


१, ता» म्रतौ एवं विमंगे आमिणि० उ० बं० चदुणा० छुदंस० उप० ˆ` ""' `` अथि० इति पाठः। 


दद महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


दोआणु०-तित्थ० सिया० अणंतगु०ही० । पंचि०-तेजा०-क०--समचदु०-पसत्य०४- 
अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-सुभगे-खस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा० णि० अणंतगु०ही ० । 
एवं अप्पसत्थाणं उकस्ससंकिलिहाणं । 

२०३, इस्स० उक्क० बँ० पंचणा०-छदंसणा ०-असादा ०-वारसक ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचिदि०--तेजा ० --क ०-संमचदु ०-पसत्यापसत्थ०४-अगु ०४- पसत्थवि ०-तस ०४-- 
अथिर-असभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०--णिमिं०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतशु० । 
रदि० णि० | तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअरंगो०-वञ्ञरि ०-दोआणु ०-तित्थ० सिया० 
अणंतरु ० ही० । एवं रदीए्‌० | 

२०४, मणुसाउ० देवोघं । सादादीणं खविगाणं देवाउ० मणुसगदिपंचगस्स य 
अघो | एवं आभिणि०मंगो ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खइग ०-वेदग०-उबसम० | मणपज्ज० 
आभिणि०भंगो। णवरि असंजदपगदीओ वज्न। एवं संजद-सामाइय-च्ळेदो ०-परिहार० । 
संजदासंज० आभिणि०्दंडओ साददंडओ ओवि०भंगो । णवरि संजदासंजदपगदीओ 
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नाराच संहनन, दो आतुपूर्वी ओर तीर्थेङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अबुकृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है। पञ्च न्द्रियजाति, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण और उच्चगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट बन्वको 
प्राप्त होनेवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकप इसी प्रकार जानना चाहिए 

२०३. हास्यके उत्कृष्ठ अवुभागका बन्ध करनेबाला जीव पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण 
असातावेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्द्रियजाति, तजस शरीर, कामणशरीर 
समचतुरस्त संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क) आशुरूलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशश्कीतिं, निर्माण, उच्चगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता है। रतिका नियमसे 
वन्ध करता है । किन्तु उत्कष्ट अचुभागका मी बन्ध करता है ओर अनुछष्ट अनुभागका भी बन 
करता हे । यदि अनुत्कृष अचुसागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । 
दो गति, दो शारीर, दो आङ्गोपाङ्ग, बज्रपमनाराच संहनन, दो आघुपूर्वी ओर तीथेडूरका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे जो अनुत्कछ अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

२०४. मलुष्यायुक्री मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । सातावेदनीय आदि 
क्षपक प्रक्रतियाँ, देबायु ओर मनुष्यगतिपञ्चककी झुख्यतासे सन्निकर्षं ओघके समान है। इसी 
प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोके समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यर्टृष्टि, वेदग- 
सम्यग्दृष्टि ओर उपशमसम्यम्दष्टि जीबोंके जानना चाहिए | मनःपर्ययज्ञानी जीवोंका भङ्ग आभिनि 
बोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असंयतोंके बेंधनेचाली प्रकृतियोंको छोड़कर 
यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहार- 
विशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरण दण्डक और 
सातावदनीय दण्डक अवधिज्ञानी जीबोंके समान है। इतनी विशेषता है कि संयतासंयत प्रकृतियोंको 


१. ता० प्रती तस० घुभ० इति पाठः । 
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धुविगाओ कादव्याओ। ससं आवा | असंजदेसु मदि०भंगा । णवरि असंजदसम्मादिडि- 
पगढीओ णादव्वाआ | चकक्‍्खु०-अचक्खु० ओघमभंगा । 

२०५, किण्णाए आभिणि०्दंडओ णबंसगभंगो । सादठंडआ णिरयभंगो | 
चढुआउ० ओघं । णवरि देवाउ० उ० वं० पंचणा०-छदंसणा ०--सादा०--वारसक०- 
पंचणोक०--देवगदिअद्टावीस-उच्चा ०-पंचंत० णि» अणंतशुणही® | तित्य० सिया० 
अणंतगु० । अथवा मिच्छादिही यदि करेदि तो मिच्छादिदिपगदीओ सम्मादिडि- 
पगदीओ वि णादव्वाओ | 


२०६, देवगदि० उ० बं० पंचणा ०-छदंस ०-साद ०-वारसक०-पंचणोक ०-पंचिदि- 
यादिपसत्याओ-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतशु०ही० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो ०- 
देवाणुपुव्वि० णि० | तं तु० ¡ तित्थ० सिया०। तं तु०। एव देवगदिभंगो वेडच्वि०- 
वेउव्वि०अंगो ०-देवाणु ०-तित्थ० । तिरिक्ख०-एइंदि० णबुंसगभंगो | सेसं ओघं | 

२०७, णील-काऊणं आभिणि०दंडओ साददंडओ णिरयभंगो | इत्थि०-षुरिस०- 


ध्रुव करना चाहिए । शेप भङ्ग ओघके समान है। असंयत जीबोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान अङ्ग 
हे । इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दष्टि सम्बन्धी प्रकृतियॉ जाननी चाहिए । चल्ुदशंनी और 
अचज्ञुदशेनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग हे । 

२०५. कृष्णलेश्यामें आभिनिबोधिकज्ञानावरण दण्डक नपु'सकोंके समान जानना चाहिए । 
सातावेदनीय दण्डक नारकियोंके समान जानना चाहिए । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । 
इतनी विशेषता हे कि देबायुके उत्कृष्ट अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कषाय, पाँच नोकपाय, देवगति आदि अझ्टाईस प्रकृतियाँ, उच्च- 
गोत्र और पाँच अन्तरायका नियससे बन्ध करता है जो अबुक्कृष्ट अनन्तरुणा हीन होता है । तीर्थ- 
झर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अनुल्कृष्ट अनन्तरुणा हीन होता हे । अथवा मिथ्याहष्टि 
यदि करता हे तो मिथ्यारष्टि प्रकृतियाँ और सम्यम्टषि प्रकृतियाँ भी जाननी चाहिए । 

२०६. देवगतिके उक्कष्ट अनुसागका वन्व करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शेना- 
वरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकषाय पञ्च न्ट्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ, 
निर्माण, उच्चगोत्र, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्य करता है जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन 
होता है । वैक्रियिकरारीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्याचुपूर्वीका नियससे वन्ध करता हे । 
किन्तु बह उत्कृष्ट अलुमागका भी बन्ध करता है ओर अलुत्कृष्ट अनुसागका भी वन्ध करता हे । 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । तीर्थङ्कर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे 
और अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, 
देवगत्यानुपूर्वी और तीथङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तियंत्चयति और 
एकेन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नपुंसक जीबोंके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । 

२०७. नील और कापोतलेश्यामें आभिनिवोधिक ज्ञानाबरण दण्डक ओर सातावेद्नीय 


१, आए मतौ मिच्छादिडिपगदीओ वि इति पाठः। २. आ० प्रतो अं तगुण्डी० | बेउन्वि० 
अंगो० इति पाठः । 
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६० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-उज्जो० णिरयभंगो । चदुआउ० ओघं । णवरि देवाउ० 
उ० वं० पंचणा०-छदंसणा ०-साद ०-वारसक ०-पंचणोक ०--देवगदिअद्दावीस--उच्चा ०- 
पंचंत० णि० अणंतगुणही० । तित्थ० सिया० अर्णतगरणही० । अथवा पुण मिच्छा- 
दिहिस्स पि होदि तदो णादव्वां विभासा । णिरयगदि० उ० वं० णिरयाणु० णि० | 
तं तु० | सेसाओ णि० अणंतशु० । एवं णिरयाणु० । देवगदि७-तित्थय ० किण्ण०- 
भंगो । चढुजादि-आदाव--थावरादि०४ णउंसगमंगो । उज्जोवं पढमपुढविभंगो । काऊए 
तित्थ० णिरयभंगो | 

२०८, तेऊए आभिणि०दंडओ सांधम्मभंगो । साददंडओ परिहार ०भंगो | इत्थि०- 
पुरिस ०--हस्स-रदि--दोआउ ०--चदुसंठा ०--पंचसंघ० सोधम्मभंगो । देवाउ० ओघो । 
मणुसगदिपंचगं ओघं । एवं पम्माए वि | णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सारभंगो णादव्वो । 
सुकाए आभिणि०दंडओ इत्थि०--पुरिस ०--हस्स-रदि--मणुसाउ०--चदुसं ठा०-चढुसंघ० 
आणदभंगो । सेसं ओघं । 

२०६, भवसि० ओघं | अब्भवसि० आभिणि०दंडओो ओघं | साद० उ० बं० 
पंचणा०- णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचत्‌० णि० 


दण्डकका सङ्ग नारकियोंके समान हे । ख्रीवेद, पुरुपबेद, हास्य, रति, चार, संस्थान, चार संहनन 
ओर उद्योतका भङ्ग नारकियोंके समान हे । चार आयुका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता 
हूं कि देवायुके उत्कृष्ट अतुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छद दर्शनावरण, साता 
वेदनीय, वारद कषाय, पाँच नोकषाय, देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। अथवा यदि मिथ्यादृष्टिके भी होता है तो 
विकल्प जानना चाहिए । नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्वीका 
नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग 
का भी वन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित हानि- 
रूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुक्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 
इसी अकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर 
प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं कृष्णलेश्याके समान है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि 
चारकी मुख्यतासे सन्निकर्षे नपु'सक जीवोंके समान हे । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पहली प्रथिवीके 
समान हे । कापोतलेश्यामें तीथंडूर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान है । 

२०८. पीत लेश्यामें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग सोधर्म कर्पके समान है । 
सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीर्वोके समान है । स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, 
दो आयु, चार संस्थान और पाँच संहननका भङ्ग सौधर्म कर्पके समान है । देवायुका भङ्ग ओघके 
समान है। मनुष्यगति पञ्चकका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इसमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग सह्रार कर्पके समान है । 
शुक्ललेस्यामें आभिनिवोधिकज्ञानावरणदण्डक, ख्लीबेद, पुरुषबेद, हास्य, रति, मनुष्यायु, चार 
संस्थान और चार संहननका भङ्ग आनत कर्पके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । 

२०६. भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अभव्य जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण 
दण्डक खोधके समत हे । सात्तावेढ त्ती थके सत्क ध््रमभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावग्गा 


वंधसण्णयासपरूष ६५ 
अणंतगु० | तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अणंतरु० । मणुसगठिपंचग- 
देवगडि४-उज्चो ०-उच्चा ० सिया० । तं तु० | पंचिंदि ०-तेजा ०-क०-समचदु०-पसत्य=[४-] 
अग्रु ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि० णिय ० | तं तु० | एवं उच्चागाद पि 


फु क 


णवरि तिरिक्खसंजुत्तं बज्न । 
२१०, मणुस-देदगदि० उ० वं० पसत्याणं णि० | तं तु ० । अप्पसत्यागं अणंत- 
गु०ही० । एवं मणुसाणु०-देवगदि०४ | 
२११, ओरालि० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिकखाणु०-णीचा ० सिया ० अणंतगु ० | 
मणुसग ०-मणुसांणु ०-उज्जो ० सिया ० । तं तु० । सेसं मणुसगदिभगो । एवं आरालि०- 
अंगो ०-वज्जरि ० । एवं उज्जो० । सेसं ओघो । 
२१२, सासणे आभिणि० उ० वं० चदुणा०-गबदंसणा ०-असादा०-सोलसक०- 


नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और 
पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो अनुत्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे | तियंञ्चगति, 
तेयंव्चगत्याबुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित बन्ध करता हे जो असनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता 
है। सडुध्यगतिपञ्चक) देवगति चतुष्क, उद्योत ऑर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । किन्तु वह 
स्त्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अबुत्कृष्ठ अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि 
अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । पञ्च न्ट्रियजाति 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अचुत्कृ 
अलुभागका वन्य करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार उच्चगोत्रकी 


मुख्यतासे भी सन्निकर्षे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतिसंयुक्त प्रकृतियोंको 
छोड़कर सन्निकप कहूना चाहिए । 


२१०, मनुष्यगति और देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प्रशस्त 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अलुत्कृष्ट 
अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान 
पतित हानिरूप होता हे । अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुत्करष्ट अनन्तशुणहीन बन्ध करता हे । इसी 
प्रकार सलुष्यगत्यालुपूर्वी और देबगतिचतुष्ककी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए! 

२११. ओदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति, तियश्व- 
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित बन्ध करता है जो अबुक्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे। 

नुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और ड्योतका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । किन्तु बह उत्कृष्ट अनु- 
भागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनु 
भागका बन्ध करता है तो बह छद स्थानपतित हानिरूप होता हे । शेष भङ्ग मनुष्यगतिके समान 
हे । इसी प्रकार ओदारिक आजङ्गोपाङ्ग ओर वजरषंभनाराच संहननकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । तथा इसी प्रकार उद्योत प्रकृतिकी झुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । दोष भङ्ग 
ओघके समान है । 

२१२. सासादनसम्यग्ष्टि जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध 


१, ० प्रतो अप्पसस्थ४ उजो० इति पाठः । 





६२ महावंध अणुभागबंधाहियारे 


इत्थि०--अरदि--सोग-भय--दुशं ०--तिरिक्ख ०--वामण ० - खीलिय ०--अप्पसत्थ०४-तिरि- 
क्खाणु०-उप ०-अप्पसत्थवि ०-अधिरादिछ०-णीचा ०-पंचँत० णि० । तं तु० । पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा ०-क०--ओरालि० अंगो ०--पसत्थ ० -अशु०३-तस ०४-णिभि० णी० 
अणंतगु०ही ० । उञ्जोबं सिया० अणंतसु० ! एवं तं तु० पदिदाणं । 

२१३, साद० ३० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अणंतगु ० | 
दोगदि-दोसरीर--दोअ्रंगो०-वज्जरिस ०-दोआणु०--उज्जो०-उच्चा० सिया० । तं तु० । 
पंचणाणावरणादिअप्पसत्थाणं णिय० अणंतशु० } पंचिदियादिपसत्थाणं णि० । 
तं तु० । इत्थि०-पुरिस ०--हस्स-रदि--तिण्णिआउ-तिण्णिसंठा ०-तिण्णिसंघ ०-उज्जों ० 
ओघं | सेसाणं कम्माणं हेह उवरिं सादभंगो | णाम० सत्याणभंगो | 

२१४, सम्मामिच्छादिद्ीन आभिणि०भंगो । मिच्छादिही> मदि०भंगो । 
ओरालि० ४० बं० तिरिक्ख ०-तिरिवखाशु०-णीचा ० सिया ० अणंतमुणही ० | मणुसगदि- 


करनेवाला जीव चार ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, ख्रीबेद, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चगति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, अप्रशस्त बणचतुप्क, तियंच्च- 
गत्यातुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहोयोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अचुभागका भी वन्ध करता हे और अन्नुकृष्ट अनुभागका 
सी वन्ध करता है । यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है ढो वह छह स्थान पतित हानिरूप 
होता हे । पक्ष न्ट्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
प्रशास्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, चसचतुष्क और निर्माणका नियमसे चन्ध करता हे जो 
अनुत्क अनन्तगुणा हीन होता हे । उद्योतका कदाचित बन्ध करता हे जो अनुक्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता हे । इसी प्रकार तं तु पतित प्रक्कतियोंकी मुख्यतासे सन्िकर्ष जानना चाहिए । 

२१३. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यवगति, तियंञ्चगत्यानु- 
पूवी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । दो गति, 
दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वजर्बभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ 
वन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अतुभागका भी 
वन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
है । पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रक्रतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता हे । पश्च न्ट्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनु- 
त्कष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । ख्रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, तींच आयु, तीन संस्थान, तीन संहनन और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । 
शेष कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नासकमंसे पूर्वको और बादकी प्रकृतियोंका 
भङ्ग सातावेदनीयके समान हे। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 


, ११४. सम्यग्सिथ्याइष्टि जीबोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । मिथ्या- 
द्चष्टि जॉर्चमिं मत्यज्ञानी जीवोंके समान अङ्ग है। किन्तु औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका 
वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति ए 


» तिय्नगत्यालुपूवी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 


हि १. आ० प्रतो तिरिक्खाणु० अणंतगु० इति पाठः। २. ता० आ प्रत्योः सेसाणं शामाणं हेडा 
ते पाठ; | 


बंधसणिणयासपरूवरा! ६३ 


उज्जोवं सिया | तं तु ०] भओरालि०्अंगा०-वज्जरि> णि० | न्‌ तु० ¦ सेसा आ 
पसत्याओ णि० अणंतगु० | एवं ओरालिअंगो ०-वज्जरि० | 

२१४, सण्णि० ओघं । असण्णी० तिरिक्खोधो । साव्टंडओ महि०भंगों ! 
आहार० ओघं । अणाहार० कम्गइम०्भंगो | 

एवं उक्स्सं सस्मत्तं | 

२१६, जहण्णपरत्थाणसण्णियासे पगद | दुवि०--ओघे० आदर | ओधेऽ 
आभिणि० जह० अणुभामं बंधंतों चदुणा०-चदुदंस०-पंचंत० णि० बं० जहण्णा | 
साद्‌०-जस०-उच्चा० णि० बं णि० अजहण्णं अणंतगुणब्भहियं वंधदि । एवं चहुणा०- 
चदुदंस ०-पंचंत ° । 

२१७, णिदाणिदाए जहण्णं बं० पंचणा ०-डदंसणा०-सादा०-वारसक०-पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-ढुणु ०--देवगदि-पंचिंदि ०-वेउव्वि +-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्वि>अंगो ०- 
पसत्थापसत्य०४-देवाणु ०-अशु ०४-पसत्थवि ०--तस ०४ - थिरादिछ ०-णिमि०--उञ्चा ०- 


क 


हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुशा हीन होता है । मलुष्यगति ओर उद्योतका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो बह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अनुत्कृष्ठ अन- 
भागका भी बन्ध करता हे । यदि अबुक्कष्ट अनुभागका चन्ध करता है तो वह छुह स्थान पठित 
हानिरूप होता है । ओदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर चञ्रर्षभनाराच संदननका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्क अनुसागका भी बन्ध 
करता है । यदि अतत्कृष्ट अनुसागका वनथ करता है तो बह छद्द स्थान पतित हानिरूप होता है । 
शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुसृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी 
प्रकार ओदारिक आङ्गोपाङ्ग और वत्रषेभनाराच संहननकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

२१५, संज्ञियोंमें ओघके समान अङ्ग है । अर्सल्ञियोंमें सामान्य तियञ्योंके समान भङ्ग हे । 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयदण्डक मत्यज्ञानी जीबोके समान हे । आहारक जीवोंमें ओघके 
समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीषोंके समान सङ्ग हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकषें समाप्त हुआ । 


२१६. जघन्य परस्थान सन्चिकषेका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-- 
आघ ओर आदेश । ओघसे आमिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेचाला 
जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागका नियमले बन्ध 
करता है । सातावेदनीय, यशःकीति ओर उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका वन्ध करता हे । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण ओर पाँच अन्तरायकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२१७. निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीब पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
वरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, 
वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त 
चर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विह्दायोगति, त्रस- 

चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो 


१, ता» प्रतो उजोवं तं तु० इति पाठः। २. आ प्रतो णिमि० शि० उञ्चा० इति पाठः । 


&छ महावंधे अणुभागवंघा हिय्परे 


प॑च॑त्‌०-णि०्व॑० णि० अज० अणंतशु० | पचलापचला-थीणगिद्धि ०-मिच्छ०-अणताणु ०४ 
णि०। तं तु० । छट्टाणपदिदं बं० अणंतभागड्महियं वा ४ । एवं पचलापचला ०- 
थीणगिद्धि०-मिच्छ ०-अणंताणु०४ । 

२१८, णिद्दाएज० वं० पंचणा ०-चदुदंस °-साद०-चढुसंज ० -पंचणोक०-णामाणि 
णिददाणिदाए भंगो । उच्चा ०-पंचंत० [णि०] अणंतसुणब्भ० | पचला० णि० । तं तु 
रडाणपदिदं० । आहारदुग-तित्थ० सिया० अणँतणुणब्भ० । एवं पचला० । 


२१६, साद० ज० वं ० पंचणा ०-डद॑सणा०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ०-पसत्था- 
पसत्य०४-अयु ०--उप०--णिमि०--पंचंत्‌० णिय० अणंतशुणडभ० । थीणगिद्धि३- 
मिच्छ०-वारसक०--सत्तणोक०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो०-तिरिक्खाणु०- 
पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०४-तित्य०-णीचा० सिया० अणंतशुणब्भ० | तिण्णि- 
आउ-दॉगदि-चदुजा दि--डस्संडा ०-छस्सं घ०-दोआणु ०-दोविहा ०--थिरादिङयुग ०-उच्चा ० 


नियमसे अजघन्य अनन्तशुणा अधिक होता है। प्रचलाप्रचल्ा, स्त्यानगुद्धि, मिथ्यात्व और 
अनन्तालुवन्धी चारका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता है 
अर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप वन्ध करता है । अर्थात्‌ या तो अनन्तभागवृद्धिरूप या असंख्यात- 
भागवृद्धिरूप, संख्यातभागवृद्धिरूप, संख्यातरुणवृद्धिरुप, असंख्यातगुणवृद्धिरूप या अनन्तगुण- 


बृद्धिरूप वन्ध करता है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानशुद्धि, मिथ्यात्व, ओर अनन्तानुवन्धी 
चार की सुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । 


२१८. निद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवक पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, 
सातावेदनीय, चार संञ्वलन, पाँच नोकषाय ओर नामकमकी प्रकृतियोंका सङ्ग निद्रानिद्राफे समान 
है । उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तशुणा अधिक 
होता है । प्रचलाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे 
ओर अजघन्य अन्ुमागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। आहारकडिक ओर तीर्थेङ्करका कदाचित्‌ वन्ध करता हे 


जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार प्रचलाप्रकृतिकी झुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


२९६. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
द्शेनात्ररण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्र- 
शस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तयुणा अधिक होता हे । स्त्यानगृद्धि तीन, सिथ्यात्व, बारह कषाय, सात नोकषाय, 
तियेञ्चगति, पञ्च न्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, तीर्थङ्कर और नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अजघन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता हे । तीन आयु, दो गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
आलुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अमुभागका बन्ध करता हे तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 


बंघसण्णियासपरूवणा कडू 


सिया०। तं तु० । एवं असांद ०-अधिर-असुभ-अजस ० । णवरि णिरयाणु-णिरयगदि- 
देवयदि-दोआणु० सिया० | तं तु०। देवाड० बज्न ¦ 

२२०, अपञ्चकखा० कोध० ज० वं० तिण्णि क० | तं तु० | सेसं णिश्ाए 
भंगो | णवरि अहकसायं भाणिदव्यं | एवं तिण्शं क० । 

२२१, पञ्चकखाणकोध० ज० बं० तिण्णि क० णि०। तं तु० । सेसं णिदाए 
भगो । एवं तिण्णिं क० ! 

२२२, कोधसंज० ज०्बं० पंचणा०-चदुदं॑स०-सादा ०-तिण्णिसंज ० -जसमि ०- 
उच्चा०-पंचंत० णि अणंतगुणब्भ ०। माणसंज ० ज० बं० दोसंज ० णि० अणंतशुणडभ्‌ ०। सेस ० 
कोधभंगो | मायसंज ० ज० बं छोभसंज ० णि० अणंतणुणड्भ० । सेसं माणभंगो । लोभ- 
संज ० ज० वं० पंचणा ०-चदुदंसणः०-सादा०्जस०-उच्चा०-पंर्च॑त० णि० अणंतगुणव्भ० | 

२२३, इत्थि ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०~-सोलसक०-भय-दु ०- 





असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिकी युख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे कि नरकायु, नरकगति, देवगति ओर दो आतुपूबीका कदाचित्‌ वन्ध करता है | यदि 
वन्ध करता है तो जघन्य अडुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता 
हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । मात्र 
देवायुको छोड़कर इन असातावेदनीय आदिकी युख्यतासे यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । 

२२०, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु- 
भागका भी वन्ध करता है। यदि अजवन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता हे कि आठ कपाय 

हलाना चाहिए । इसी प्रकार तीन कपायोंकी सुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए | 

२२१. प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अचुसागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका 
नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता हे । शेष भङ्ग निद्राप्रकृतिके समान है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी सुख्यतासे सन्निकर्षे 
जानना चाहिए । 

२२२, क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दरोनाबरण, साता वेदनीय, तीन संज्बलन, यशः्कीति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। मानसंज्चलनके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव दो संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुशा अधिक 
होता है । शेष भङ्ग क्रोध संज्वलनके समान हे । मायासंज्बलनके जघन्य अचुभागका बन्ध करने- 
बाला जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। 
शेष भङ्ग मान संञ्बलनके समान हे । लोभ संज्वलनके जघन्य अतुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
पाँच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चयोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

२२३. ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 


१, ता० प्रतो भणिद्‌ब्वं इति पाठः । 


६६ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


प्‌ चिदि ०-तेजा ० -क०-पसत्थापसत्थ ० ७ - अग्नु ०8-पसत्थ ०-तस ० ४ -छु भग-सस्सर-आदे ०- 
णिमि०-पंचंत० णि० अणंतयुणव्म० | सादासाद०-चदुणोक०-तिण्णिगदि-दोसरीर- 
तिण्णिसंठा ०-दोअंगो ०--तिण्णिसंघ ०-तिण्णिञणु०-उज्जो०---थिराधिर-सुभासुभ-जस०- 
अजस ० -णीचच्चागो ० सिय[० अणंतयुणब्भ ० | एवं णदुंस ० | णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० 
सिया० अणंतगुणब्भ० | 

२२४, पुरिस० ज० बं० कोधरसंजलणभंगो ! णवरि चढुसंज० णि० अजंतणुणडभ ०] 

२२५, हस्स० ज० वं० पंचणा०--चदुदंसणा०-सादा ०-चहुसंज ०--पुरिस ०- 
जस ०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अण॑तगुणब्भ ० | रदि-भय-दु० णियमा तं तु०। एवं रदि- 
भयन्दु० । | 

२२६, अरदि० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा-सांदा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय- 
हु०-देवगदि-पसत्थद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत>० णि० अणंतगुणब्भ० । तित्थ० सिया० अणंत- 
शुणब्भ० | सोग० णि०। तं तु० | एवं सोग० । 





सिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्ट्रिय जाति, तेजसशरीर, कासणशरीर, प्रशस्त वणं- 
चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निर्माण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाण, तीन गति, दो शरीर, तीन संस्थान, दो 
आङ्कगेपाङ्क, तीन संहनन, तीन आबुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशः- 
कीर्ति, नीचगोच ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
हे । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निक्रषे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच 
संस्थान ओर पाँच संहननका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । 
२२४. पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग क्रोध संज्वलनके समान 
हे । इतनी विशेषता हे कि चार संज्बलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजच्न्य अनन्तगुणा 
अधिक होता हे ! | 
२२५. हास्यप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । रति, भय और जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
0०० २२६. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
सातावेदनौय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्ठाईस प्रकृतियाँ, 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुशा अधिक होता 
हे । तीथर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु- 
भागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१. आ० प्रतो पंचणा० सादा० इति पाठः | 


वंघसण्णियासपरूवणा Es 


२२७, णिरयाउ० ज० वं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोङ०- 
पँचि ०-वडव्वि०--तेजा ० --क ०--वेउव्वि ०अंगो ०--पसत्यापसत्य ०४-अशु ०४ -तस ० ४ - 
णिमिं०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । असाद०-णिरय ०-हुंड ०-णिरयाशु०- 
अप्पसत्थवि ०-अधिरादिछु० णि० | ते तु० । एवं णिरयगदि-णिरयाणु० । 

२२८, तिरिक्खाउ० ज० वं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ० -णर्वुंस ०- 
भय-दु०-तिरिक्‍्ख ०-ओरालि०--तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०४-अयु ०३-उप०-णिमि०- 
णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ०| सादासा ०-चदुजादि-असंप ०-धावर-सुहम-साधार ० 
सिया० | तं तु० । चदुणोक०-पंचि०-ओरालि०अंगो०-तस ०-वांदर-पत्ते ० सिया० 
अणंतगुणब्भं० 1 हुंड ०-अपञ्ञ०-अथिरादिषंच० णि० | तं तु० । मणुसाइ० ज० तिरि- 
क्खाउ०भंगो । णवरि मणुस ०-हुंड०-असंप०-मणुसाणु०-अपज्ज०-अथिरादिपंच णि० | 
ते तु० | 


२२७. नरकायुके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण 
सिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, पञ्च न्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, तजसशरीर, कार्मण- 
शारीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वण्चतुध्क, अप्रशस्त वण्चतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस- 
चतप्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो अजधन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता हे । असातावेदनीय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नरकगत्याठुपूर्वी, अप्रशस्त 
विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे और अजवन्य अनुमागका भी वन्ध करता है । यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध 
करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी 
की मुख्यतासे सञ्चिकपे जानना चाहिए । 

२२८, तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शाना- 
वरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, सय, जुगुप्सा, तिरयति ओदारिकशरीर, तेजस 
शरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुजघुत्रिक, उपघात, निमाण 
नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
हे | सातावेदनीय, असातवेदनीय, चार जाति, असम्प्राप्रासपाटिका संहनन, स्थावर, सूक्ष्म और 
साधारणका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे | यदि अजघन्य अनुसागका बन्ध करता है तो बह छद 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । चार नोकपाय, पञ्च न्ट्रिय जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, त्रस 
बादर ओर प्रत्येकका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अजवन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्ड 
संस्थान, अपर्याप्त और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुसारका बन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित ध्षुद्धरूप होता हे । सबुध्यायुके जघन्य अनु- 
भागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग तियंत्वायुके समान है । इतनी विशोपता हे कि मनुष्यगति 
हुण्डसंथान, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अपया ओर अस्थिर आदि पाँचका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अचुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुसागका 





१. आ० प्रतौ तस० शिमि० इति पाठः । २. आऽ प्रतो पत्ते अ्रणंतगुणच्म० इति पाठः | 
३. आ० प्रतो मशुसाउ० उ० तिरिक्खभंगो इति पाठः । 
१३ 


६ सहावंदे अणुसारबंधाहियारे 


२२६, देवाइ० ज० इं पंचणा०--णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०- 
पैि०-वेडच्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि० अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४-अशु ०४-तस्‌ ०४-णिमि०- 
पंचंत० णिय० अणंतशुणव्भ० । सादौ ०--देवग०--समचदु ०--देचाणु०--पसत्थवि०- 
थिरादिछ०-उञ्चा० णि० | तं तु० । इत्थि०-पुरिस० सिया० अणंतशुणब्भ० । 

२३०, तिरिकख० ज० वं० पंचणा०--णवदंस०--सादा०-मिच्छ्‌०--सोलसक०- 
पंचणोक०-पंचंत० णि० अणेतयुणब्भ० | णाम° सत्थाणभंगो | णीचा० । तं तु० । 
एवं तिरिकखाणु०-णीचा० | 

२३१, मणुस० ज० वं० पंचणा०-णवदसणा ०-सिच्छ्‌०-सोलसक०-भय-दु०- 
पंचंत० णि० अणंतशुणब्भ० । सादासाद्‌०-मणुसाउ०-ळस्संठा ०-छस्संघ०-दोविहा०- 
अपज्च ०-थिरादिछयुग०-उच्चा० सियां० । तँ तु० । सत्तणोक०-पर०-उस्सा ०-पज्न०- 
णीचा[० सिया० अणंतगुणब्भ० | पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो-पसत्या- 


भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छद्द स्थान पतित वृद्धि- 
रूप होता है । हि ह 

२२६. देवायुके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, वैक्रियिक आङ्कोपाङ्ग, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क, आगुरुलघुचतुष्क, त्रस- 
चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरादका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है । सातावेदनोय, देबगति, समचतुरखसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विह्वायोगति, स्थिर 
आदि छह और उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्व अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघम्य अबुमागका बन्ध करता हे तो 
बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । ख्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो 
जघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

२३०. तियञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशना- 
चरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय ओर पाँच अन्तरायका नियससे बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान 
है । नीचगोत्रका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार तियंज्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए | 

२३१. सञुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
चरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, और पाँच अन्तरायका निय्रमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यायु, छह संस्थान, छह 
सहनन, दो विह्यायोगति, अपयोप्त, स्थि आदि छह युगल और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अचुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात 
नोकषाय, परधात, उच्छवास, पर्याप्त ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणुशारीर, 


१, आऽ प्रतो सादासाद्‌० इति पाठः । 
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पसन्य०४-अशु०-उप०-तस०-वाद्र-पत्ते०-णिमि० णिञ अणंतशुणव्भ० । मणुमाणु० 
णि० | तं तु० | एवं मणुसाणु« । 

२३२. देवगदिं० ज० वं पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-ठ०- 
पचत० णि० अणतशुणब्भ०। सादासाद०-देवाउ० सिया० । तं तु० । इत्थि०-पुरिस०- 
हस्स-र दि--अरदि--सोग० सिया० अणंतगुणव्भ० | उच्चा णि० | तं ३० | णाम 
सत्थाणभंगो । एवं देवाणु® । 

२३३, एइंदि० ज० वं० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय०- 
हु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० | सादासाद्‌ ०-तिरिक्खाउ० सिया०। त॑ तु० । 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्यागभंगो । एवं वेइं०- 
तेई ०-चदुरिं० हहा उवरि एइंदियभंगो । णाम० सत्थाणभंगो | 
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ओदारिकआङ्घोपाङ्ग, प्रशस्त वणेचतुष्क, अप्रशस्त वणुंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर 
प्रतेक ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अज- 
घन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान 
पतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
२३२. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण 
सिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अज 
घन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और देवायुका कदाचित्‌ बन्ध 
करता ह । यदि वन्ध करता हे तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनु 
भागका भी वन्ध करता है । यदि अजवन्य अनुसागका बन्ध करता है तो वह छह स्यान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी वन्य करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अज- 
घन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । नामकर्मका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे | इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए | 
२३३. एकेन्द्रिय जातिके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दृशनावरण, सिथ्याख, सोलह कषाय, नपुंसकत्रेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेद्नीय, असातावेदनीय 
ओर तियेद्वायुका कदाचित्‌ बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तो बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध 
करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो वद्द छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान 
हे । इसी प्रकार डोन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिजाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी झुख्यतासे नामकमंसे 
पूर्वकी ओर बादकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष एकेन्द्रिय जातिके समान है तथा नामकमेका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । 


१. ता० प्रतौ एषं मणुसाणु० । णि० तं तु० एवं मशु ० [एतचन्हान्तर्गतः पाठोष्धिकः ग्रतीयते ।] 
देवगदि०, आ० प्रतो एवं मणुसाणु ० णि० तं तु० एवं मशुस9 देवगदि० इति पाठः । २. आ० प्रतौ 
सोलसक० णूवु स० भयदु० णीचा० पंचंत० इति पाठः । 


१०० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


२३४, पंचिदि० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-असाद०-मिच्छ०-सोलटसक०- 
पंचणोक०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० | णाम० सत्थाणभंगों | एवं तस० । 

२३४, ओरालि० जं० बं० पंचणा ०-गवर्दंसणा ०-असादा ०-भमिच्छ ० -सोलसक ०- 
पंचणाक०-णीचा०--पंचंत० णि० अणंतयुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं 
उज्जा० | 


२३६, वेउव्वि० ज० वं० हेहा उबरिं पंचिदिय ०भंगो । णाम० सत्थाणभंगों । 
एवं वेउव्वि०अंगो० | 

२३७, आहार० ज० वं० पंचणा०-छदंस ०-सादा०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-देव- 
गदिपसत्थद्वावीसं-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० | आंहार०यंगो ० णि०। तं तु० । 
तित्थ० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं आहारंगोवंग० । 

२३८, तेजाक० हहा उवरि पंचिदियभंगो। णाम० सत्थाणभंगो । एवं तेजइग- 
भगो कम्मइ०-पसत्थवण्ण४-अशु०३-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० | 

२३४. पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अतुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकमका अङ्ग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार त्रस प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । 


२३५. ओदारिकशरीरके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र ओर पांच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। नामकमका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए | 


२३६. वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे पूवंकी ओर 
बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्च न्द्रिय जालिके समान है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके 
समान हे । इसी प्रकार वेक्रियक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


२३७. आहारकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दृशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्बलन, पाँच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ , 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज्ञघन्य अनुसागका वन्ध करता 
हे तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। तीथेकूर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार आहारक आजङ्कोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


२३८. तेजसशारीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीबके नामकर्मसे पूर्वकी ओर 
घादकी अक्कतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जातिके समान हे। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके 
समान हे | इसी प्रकार तेजसशरीरके समान कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्शुचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१, ता० आऽ प्रत्योः आहारभंगो० इति पाठः । 


वंधसण्णियासपरूबणः १७९ 


२३६, समचदु० ज० वं० पंचणा०--णवद॑सणा ०-मिच्छ०-सोरसक ०-भय-दु०- 
पंचंत० णि०अणंतगुणब्भ० | सांदासाद ०-देवाउ ०-उच्चा ० सिया ० | तं तु० । सत्तणाक०- 
दोआउ०-णीचा ० सिया? अर्णतशुणब्भ० | जाम० सत्याणभगो । एवं पसत्थवि०- 
सुभग-सुस्सर-आदे० । 

२४०, णग्गोद्‌० ज० वं० पंचणा०-णबदंस०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु०- 
पंचंत णिय० अणंतशुणब्भ० । सादासाद०-उच्चा० सिया० । तँ तु० । सत्तणोक०- 
दोआउ०-णीचा० सिया० अणंतशुणडभ० । णाम० सत्याणभंगो। एवं णम्गोद ०भंगो 
तिण्णिसंठा०-पंचसंघ० । 

२४१, हुंड० ज० वं० पंचणा०-णवद॑सणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०-हु ०-पंचंत० 
णि० अणंतगुणब्भ० । दोवेदणी०-तिण्णिआउ ० -उच्चा ० सिया० । तं तु० | सत्तणोक०- 
णीचा० सिया० अणंतयुणब्भहियं०। णाम्‌ ० सत्थाणभं गो । एवं हुँड० भंगो दूभग-अणाद्‌०। 


af A, 








२३६. समचतुर्र संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, 
नौ दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तशुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, देबायु ओर 
उञ्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो जघन्य अबुभागका भी वन्ध करता 
हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । सात नोकपाय, दो आयु ओर नीचगोत्रका कदाचित 
बन्ध करता हें जो अजघन्य अनन्तगुशा अधिक होता है । नांमकमंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके 
समान है । इसी प्रकार प्रशस्त बिह्दायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 


२४०, न्यग्रोध संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्वे) सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर उचगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो जघन्य अचुआगका भी वन्ध करता है ओर अज- 
घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभारका बन्ध करता हे तो वह छद स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता हे । सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अज्ञवन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी 
प्रकार न्यप्रोध संस्थानके समान तीन संस्थान और पाँच संहननकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । 

२४१. हुण्ड संस्थानके जघन्य अडुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नो दशे- 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। दो वेदनीय, तीन आयु ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभाग- 
का भी बन्ध करता है यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । सात नोकषाय और नीचगोत्र का कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता हे । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार हुण्ड संस्थानके 
समान दुभंग ओर अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१०२ महावंधे अणुभागवंधादियारे 


क = ap 


२४२, ओराळि०अंगो ज० वं० हेडा उवरि ओरालिय०भंगो | णाम ० सत्याणभंगो। 

२४३, असंप० अ० वं० पंचणा०-णबदं स ०-मिच्छ० -सोलसक ० -भय०-हुशु ०- 
पंचंत० णि० अणंतसुणव्म०। दोवदणी०-लिरिवख »०-मणुसाउ ०-उच्चा ० सिया०। तं तु० । 
सत्तणोक०-णीचा० सिया० अणंदरुणब्ध० | णाम० सत्थाणभंगो ! 

२४४, आदाडउञ्जो० ज० बं० पंचणा०-गवदंस श-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
पंचणोक ०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतशुणब्भ० | णाम० सत्याणमंगो०। * 

२४५, अष्परत्थवि० अ० ६० पंचणा०-भवदंस्‌०--मिच्छ्‌ ०--सोलसक ० - भय ०- 
हु०-पंचंत० णि० अमंतसुणव्भ० ¦ साढासाद०-णिरयाउ०-उच्चा० सिया० | तं तु० । 
सत्तणोक०--दोआउ०--गीचा० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्याणभंगो । 
एवं दुस्सर० । 

२४६, सुहुम० ज० बं० पंचण।०-जवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णबुंस ०-भय ०- 
दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतशुणडभ ० । सादासाद्‌०-तिरिक्खाउ० सिया० | तं तु० । 


२४२, ओदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वेकी 
ओर वादकी प्रकृतियोंका भंग ओदारिकशरीरके समान है। तथा नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्नि- 
कर्मके समान है । 

२४३, असम्प्रावासपाटिका संहनने जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञाना- 
चरण, चौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, “a जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमे 
वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । दो वेदनीय, तियंच्चायु, मचुष्यायु और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अञ्जघन्य अनुसारका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। साद नोकषाय और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो 
अजधघन्य अनन्तशुणा अधिक होता है । नामङर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 

२४४. आतप ओर उद्योतके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्त- 
रायका नियससे वन्ध करता है जो अज्ञघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकर्मका भंग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 

२४५. अप्रशस्त विहायोगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, 
नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुशा अधिक होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, नरकायु और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमेका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान 
है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकतिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२४६. सूच्मके जघन्य अनुभागका कन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और 
तियब्वायुका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज- 
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चहुणोक० सिया ० अणंतशुणब्भ० । णामः सत्थाणमंगो । एवं अपज्त ०-सावार ८ | णवरि 
अपञ्जसे दोआउ० सिया० | तं तु० । 

२४७, थिर० ज० व० पंचणा०-छदंस०--चहुसंज ०-भय०-दु०-प॑चंत० णि० 
अणंतशुणब्भ० | थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-वारसक०--सक्तषणाक०--तिरिक्र्ख-मणुस्ता उ ०- 
णीचा० सिया० अणंतगु ० | सादासांद०-देवाउ०-उच्चा० सिया०। तं तु० | णाऽ 
सत्थाणभंगो । एवं सुभ-जस० । 

२४८, तित्थ० ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-असाद ०-वारसक०-पुरिस ०-अरहि- 
सोग-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत०? णि० अणंतगुणब्म० | णाम० सत्थाणभंगो | 

२४६, उच्चा० ज० बं० पंचणा०--णवदंस ०-मिच्छ०--सोलसक०-भय०-दु०- 
पॉचि०-तेजा ०-क०--पसत्थापसत्थ ०9-अगु ० 8-तस ०४७- णिमि ० --पंचंत ० णि० अणंत- 
गुणडभहियं० । सादासाद०-देवाड ०-छसंठा०-छस्संघ०-दोगदि-दो आणु०--ढो विह ०- 
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न्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका चन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित बृद्धिखूप होता हे । चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। नामकमका भङ्ग स्वस्थान सन्निकरषेके समान हे । इसी प्रकार अपयाप्त और 
साधारण ग्रकृतियोंकी मुख्यता ते सन्निकप जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अपयप्तिके जघन्य 
अनुभागका चन्ध करनेवाला जीव दो आयुओंका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता हे तो 
जघन्य अनुसागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यरि अज- 
घन्य अजुमागका बन्ध करता हें तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हं | 

२४७. स्थिरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण 
चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियससे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता ह । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यश्ायु मनु 
ध्यायु और नीचगोचका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजधन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय, देवायु आर उञ्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुसारका बन्ध करता हैं तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरुप होता हे । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान 
सन्निकर्षके समान हे। इसी प्रकार शुभ ओर यशाःकोर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

१४८. तीथङ्कुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श- 
नावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, पुरुपवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकर्मका भङ्ग 
स्वस्थान सनिकर्षेके समान है । 

२४६. उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शना- 
चरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय जुगुप्सा, पञ्च न्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्सणशरीर, प्रशस्त 
बणुचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुउलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निमोण ओर पाँच अन्तरायका 
नियभसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
देवायु, छह संस्थान, छह संहनन, दो गति, दो आतुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि 
छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो 





क्व 





१०४ सहावंधे अणुभागवंधादियारे 


थिरादिळयुग० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०-मणुस;उ०-दोसरीर-दोअंगो० सिया० 
अणंतगुणब्भहियं बंधदि । 

२४०, आदेसेण णिरएमु आभिणि० ज० बं० चदुण[०-छदंसणा०-वारस- 
क०-प॑चणोक ०-अप्पसत्थ ०9-उप०-पंचत० णि० | तं तु० । साद्‌०-मणुसग०- 
प॑चिंदि०-ओरालि०--तेजा ०-क०-समचदु ० --ओरालि ० अंगो ०--वज्जरि ०-पसत्थ ० -३- 
मणुसाणु ०--अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिल्ल०-णिमि०--उच्चा ० णि० अणंत-- 
गुणडभ० । तित्थ० सिया० अणंतगुणब्म० । एवं आभिणि०भंगो० तं तु० पदिदाणं 
सव्वाणं । 

२४ १, णिदाणिदाए ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-साद०-बारसक०-पंचणोक०- 
पंचिं०-भोरालि०-तेजा०-क०--समचदु०-ओरालि०अंगो ०--वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ० ४ - 
अगु ० ४-पृसत्थवि ०--तस ०४-यिरादिछ०-णिमि०--पंचत० णि० अर्णतगु० । पचला- 
पचला०-थीणगिद्धिं०-मिच्छ०-अणंताणु ०४ णि० | तं तु० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०- 
णीचा० सिया० । तं तु०। मणुस ०-मणुसाणु ०-उज्जो ०-उच्चा० सिया ० अणंतगुणब्भ० । 
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वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकषाय, मघुष्यायु, दो शरीर और दो आङ्गोपाङ्ग- 
का कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक आनुभागवन्ध करता है । 

२५०. आदेशसे नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय) अप्रशस्त बणे- 
चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छद्द स्थान पतित वरृद्धिरूप होता हे । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्च न्ट्रियजाति, 
आदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्रषेभ- 
नाराचसंहनन, प्रशस्त बणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधृत्रिक, प्रशस्त बिद्दायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदिछह, निर्माण ओर उञ्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। तीर्थङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। इसी प्रकार 
तं तु पतित सब प्रकृतियोंकी झुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान जानना चाहिए। 

२५१. निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
वरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, पञ्चे न्ट्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्सणशरीर, समचतुर्रसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अप्रशस्त वणुचतुष्क, अशुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानगुद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचारका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु 
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
जघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । तियञ्चगति, 
तियञ्चगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता है तो बह छद स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्या- 


१. आ प्रतो थीणगिद्धि०३ मिच्छा० इति पाठः ¦ 


बंघसण्णियासपछू्बणा १०५ 


एवं पचलापचला ०-थीणमिद्धि ०-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ । 

२५२, साद० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय०-दु०-पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा०-क० - ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्य०४-अशु०४-तस ०४७ -णिमि ०- 
पंचंत० णि० अणंतगु० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-सचत्तणोक०-तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु० -उज्चो०-तित्थ०-णीचा० सिया ० . अणंतगुणब्भ० | दोआउ०-मणुसग०- 
छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा०-थिरादिछ०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एवं 
सादभंगो असाद०-थिराथिर-सुमासुभ-जस०-अजस ० । 

२५३, इत्थि० ज० बं० पंचणा० -णवदँस० - मिच्छ ० -सोलसक ० - भय- दु०- 
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि« अंगो०-पसत्थोपसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०- 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-चदु- 
णोक ०-दोगदि-तिश्णिसंठा ०-तिण्णिसंघ ० -दो आणु ० -उज्जो ०--थिराथिर-सुभासुभ-जस०- 
अजस०-दोगोद्‌० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं णबुंस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० 
सिया० अणंतगुणब्भ० । 





नुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारकी मुख्यतासे 
जानना चाहिए । 


२५२. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुशुप्सा, पञ्च न्द्रिजाति औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वणंचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, चसचतुष्क, 
निर्माण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, सात नोकषाय, तियंञ्चगति, तिर्यञ्चगत्या- 
नुपूर्वी , उद्योत, तीथेङ्कर ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। दो आयु, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो 

विहायोगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है 
तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
सातावेदनीयके समान असाताबेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति ओर अयशः- 
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


२५३. खीवेदके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसरारीर, कार्मण- 
शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
नोकषाय, दो गति, तीन संस्थान, तीन संइनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, यशःकीति, अयशःकीर्ति और दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्य करता है जो अजधन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। इसो प्रकार नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि यह पाँच संस्थान ओर पाँच संहननका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजवन्य 

१४ 


९०६ महाबंध ऋणुभागबंधाहियारे 


२५४, अरदि० ज० वं० पंचणा०-ढढंसणा०-सादाव०-बारसक०-पुरिस०-भय- 
दु०-मणुसग०-पंचिदि० - ओरालि० - तेजा०-क० -समचदु ० - ओरालि०अंगो० -वज्जरि०- 
पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अयु०४-पसत्थवि०-तस०४-धथिर-सुभ - सुभग - सुस्सर- 
आदे०-जसगि ०-णिमि०-उच्चा ० -पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । तित्थ० सिया० अणंत- 
शुणब्भ०। सोग० णि०। तं तु० । एवं सोग० । | 

२५५, तिरिक्खाउ० ज० बँ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०- 
दु ०-तिरिक्ख ०-पंचिदि ०- ओरालि०-तेजा०-क० - ओरालि०अंगो ° -पसत्थापसत्थ०४-- 
तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४--णिमि०-णीचा ०-पंचंत ० णि० अणंतगुणब्भ० । सादा- 
साद०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिड्युग० सिया० । तं तु०। सत्तणोक०- 
उज्जो० सिया ० अणंतगुणब्भ० । एवं मणुसाडं० | णवरि सत्तणोक०-णीचा० सिया? 

अणंतगुणब्ध० । सादादि याव उच्चा० सिया० । तं तु० । मणुस०-मणुसाणु० 





अनन्तगुणा अधिक होता है । 


२५४. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
सातावेदनीय, बारह कघाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्च न्द्रिय जाति, औदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्चबैमनाराच- 
संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, सनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
बिहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशककीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्दगुणा अधिक होता है । शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अन्नु- 
भागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार शोकको मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

२५४. तियंत्वायुके जघन्य अचुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
वरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेत्वगति, पन्च न्द्रिय जाति, आदारिकशारीर, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वण्चतुष्क, 
तियञ्चगत्याचुपूर्वी . अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेद्नीय, 
छह संस्थान, छह संहनन, दो विद्दायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता 

। यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 
सात नोकषाय ओर उद्योतका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
इसी प्रकार सनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि सात नोकषाय 
ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीयसे 
लेकर उच्चगोत्र तककी प्रकृतियोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका 





१. ता» प्रतो० ज० बं० पं (?) पंचणा० इति पाठः । 


२. ता० ० प्रत्योः मशसागा० 
इति पाठः । 





वंध्साण्णयासपल्वश! १०७ 


पणुसाउ ० भंगों ० ! 

२४६, पंचिदि० ज० ब० पंचणा०-णवडंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-साहसक०- 
जदुंस ०-अरदि-सोग-भय-दु० -णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ? । जाम० सत्थाण- 
भंगी । एवं पंचिदियभंगों ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०्अंगो ०-पसत्थ ० ३-अगु ० ३- 
उज्जो०-तस०४-णिमि० | 

२५७, समचदु० ज० वं० पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०- 
णि० अजंतगुणब्भ० । सादासाद०-दोआउ०-उच्चा० सिया० । तं तु० ¦ सत्तणोक०- 
णीचा० सिया० अणंतगुणब्भ० | णाम० सत्याणभंगो । एवं समचदुर०भंगो पंचसंठा०- 
पंचसंघ०-दोविहा ०-सुभा दितिण्णियुग ० | 

२३८, तित्थ० ज० बं० पंचणा०-छदंसण[०-असांदा ०-वारसक०-पुरिस०- 
अरदि-सोग-भय-दु ०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभँगो । 

२५६, उच्चा० ज० वं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०--सोलसक०--भय ० हु०- 
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्य०४-अशु०४-तस ०४ - 





बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित ध्षृद्धिरूप होता हे । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष मनुष्यायुके समान जानना चाहिए। 

२५६. पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका वन्य करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
हे । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार पञ्चे न्ट्रिय लातिके समान 
आदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क ओर निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२४७. समचतुरस्नसंस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, 
नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदनोय, असातावेदनीय, दो आयु ओर उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अलु- 
भागका भो वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छु स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । सात नोकषाय और नीचगोत्रका कदाचित बन्ध करता है जो अजघन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका अङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार सम- 
चतुरस्नसंस्थानके समान पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति ओर शुभादि तीन युगलकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२४५. तीथेङ्कर प्रक्ृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, छह 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकमेका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । 

२५६. उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशेना- 
चरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चे न्ट्रियनाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, 


१, ० प्रतो पसत्थापसत्य० ४ तस० ४ इति पाठः । 


१०८ हावंधे अणुभागबंधाहियारे 


णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद ०--मणुसाड ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोविहा ० - 
थिरादिळ्युग० सिया० । तं तु०। सत्तगोक० सिया० अणंतशुणब्भ्‌० । मणुसगदि- 
प्णुसाणु० णि० | तं तु० । एवं सत्तमाएं पुढ्वीए | णवरि मणुस ०-मणुसाणु०-उच्चा ० 
तित्थयरभंगों | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताजु ०४-इत्थि>--णवुंस०-पंचसंठा ०-पंच- 
संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-हुस्सर-अणादे ०-णीच1० इदसि विरिक्खगदी धुवं कादव्वं । 
णवरि थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० वं० तिरिवख ०-तिरिक्खाणु ० -णीचा ० 
णि० | तं त० | एवपेदाओ अण्णोण्णस्स तं तु० | णवरि साद० ज० वं० दोगदि 


# हो इ 


दोआएु ०-उज्जी ०-दोगो ० सिया० अणंतगुणब्भ० | एवं असाद ०-यिरादितिणिणदुगलाणं | 
छसु उवरिमासु णिरयोधो । णवरि तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०~णीचा० परियत्त- 
माणियाणं कादव्वं | थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि णुंसगाणं मणुसगदि- 
दुगं कादव्वं । 


a dl a ee ed नमी जा जटिल गठन की किट कही जती चाल तरी तरी जीबी नी नी ad नीति तट नट ती नी जी 770 dD i ती बी २20 जे (2070 नली नी HS त OS We नी >“ = जी नली A 


कामंणुशरीर, आदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तशुणा अधिक होता हे । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यायु, छह संस्थान, छह संहनन, दो बिहायोगति और स्थिर 
आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो वह जघन्य अडुभागका भी 
घ करता है और अजघन्य अइुभागका भी वन्ध करता हे | यदि अजघन्य अचुभागका बन्ध 
करता है तो वह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध 
करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बम्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । 
इसी प्रकार सातवीं प्रथिबीमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि मनुष्यगत्ति, मनुष्यगस्यालु 
पूवी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थेङ्कर प्रक्कतिके समान है । तथा स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अन- 
न्तानुबन्धी चार, ख्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, 
दुः्स्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी सुख्यतासे सन्निकष कहते समय तियव्चगतिको धुव करना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ताबुबन्धी चारके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्येञ्चगति, तियेव्चगत्यानुपू्वी ओर नीचगोत्रका नियमसे बन्ध 
करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता हे । यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार इन प्रक्कतियोंकी झुख्यतासे परस्पर सन्निकर्षं जानना चाहिए । 
किन्तु वह स्त्यानगृद्धि तीन आदिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान ही जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो 
आलुपूर्बी, उद्योत ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । इसी प्रकार असातावेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । प्रारम्भकी 
प्रथिवियाँमें सामान्य नारकियोँके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तियंब्वगति, तिर्यच्च- 
गत्यानुपूवी ओर नीचगोत्रको परिवर्तमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए । तथा स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदके मनुष्यगति द्विक करना चाहिए । 


१, ता० प्रती परियमाणि कादव्वं इति पाठः । 


वंघसाण्णयासपरूवणा! १०८ 


२६०, तिरिक्खेसु आभिणि० ज० बँ० चहुणा ०-छदंस ० -अहकसा ०-पंचणाव ०- 
अप्पसत्थ०-४-उप०-पंचंत० णिय० | तं तु० | साद०-देवग०पसत्थसत्तावीसं-उदच्चा ० 
णि० अण॑तगुणब्भ० | एवं तं तु पदिदाओ अण्णमण्णस्स तं तु० | सेसं ओघं | णवरि 
अरदि० ज० वं० पंचणा[०-छुद॑स०-अद्दक ०-पुरिस ०-भय-ठु ०-उच्चा ०-पंचंत० णि अणंत- 
गुणब्भ० | सेसं णामाणं णाणावरणभंगा । एवं पर्चिदिय०तिरि०३ | णवरि तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु०-णीवा० परियचमाणियाणं कादव्वं तिरिक्खसु० | णवरि पंचिदियजादीणं 
आरालि०-ओरालि०अरंगो०-उज्जा०-तिरिक्‍खगदिदुग० अप्पप्पणों सत्याणं कादव्वं | 

२६१, पंचिदि०तिरि०अपज्ज? आभिणि० ज० बं० चदुणा०-णवदंसणा ०- 
मिच्छ० -सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचत० णि० | तं तु० | साद०- 
मणुस ०-पंचिंदि ०-तिण्णिसरीर-समचहु ०--ओरालि०अंगो ० - वज्जरि०-पसत्थ०४-मणु- 
साणु०-अशु०३-पसत्थवि०-तस४-थिरादिळ ०-णिप्रि ०-उच्चा ० णि० अणंतगुणब्भ० | 


२६०, तिर्यञ्चोमे आभिनिवोधिकज्ञानवरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त, वर्णचतुष्क उपघात, 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता ह। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे 
ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । सातावेदनीय, देवगत्ति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ 
ओर उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार 
तं तु पतित जितनी प्रक्कतियाँ हें उनकी मुख्यतासे परस्पर आभिनिवोधिकज्ञानावरणकी मुख्यतासे 
जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा हे उस प्रकार जानना चाहिए | शेष भङ्ग ओघके समान हे । इतनी 
विशेषता हे कि अरतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण. छह दर्शना- 
चरण्‌, आठ कषाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। शेष नामकर्मकी प्रकृतियोंका ज्ञानावरणके समान 
सङ्ग है । इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य तियञ्जोके समान पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके सब प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंमे तियव्चगति, तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वी 
आर नीचगोत्रको परिवतमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि पञ्च न्द्रियजाति 
आदिमें ओदारिकशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, उद्योत ओर तियंञ्चगतिद्विकका अपना अपना 
स्वस्थान सन्निकषे कहना चाहिए | 

२६१. पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपयाप्रकोंमे आभिनिवोधिकङ्ञानावरणके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, 
प्रशस्त वर्शुंचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे | यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, सनुष्य 
गति, पञ्च न्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह, निर्माण और उचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 


१. आए प्रतौ चढुणोक० इति पाठः । 


९१० महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


२६२, साढ० ज० वं० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ० -सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि०- 
तेजा ०--क०--पसत्यापसत्थ०४७-अशु०-उप०--णिमि०--पंचंत० णि० अणंतगुणड्भ० । 
सत्तणोक०-भओोरा०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्यो० सिया० अणँतगुणब्म० । दो 
आउ०-दोगदि-पंचजादि-डस्संठा०-डस्संघं०-दोञाणु०-दोविहा ०-तस-थावरादिदससुग०- 
दोगो० सिया ० । तं तु०। एवं सादभंगो असाद०-अधिर-असुभ०-अजस० । . 

२६३, इत्थि ज० बं० पंचणा<-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-हु ०- 
मणुस ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि ० अंगी ०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु ०- 
अग्यु०४-पस त्थवि ०तश ०४७ -सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंच॑त्‌० णि० अणंत- 
गुणब्भ० । सादासाद०-चहुणोक०-तिण्णिसंठा०-तिण्णिस्तंघ०-थिरादितिण्णियुग० 
सिया अणंतगुणडभ० | एवं णवुंस० | णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० । 


२६४. अरदि० ज० बं० पंचणा०-णबदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०- 


Chatto नी ली ती तन? ती ली ob dh af नट Si PB MGI 


होता हे । इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं उनकी सुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष आमिनि- 
वोधिकज्ञानावरणके समान जानना चाहिए । 


न so ef PF लाटी ती “री तनी तिल पिजाण री नही नाही नरीिथा न 
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२६२. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
चरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशारीर, 
अशस्त वर्णेचतुप्क, अप्रशस्त चर्शुचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा आधिक होता है। सात नोकषाय, ओऔदारिक 
आङ्गापाङ्ग) परघात, उच्छूबःस, आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 
अनन्तशुणा अधिक होता ह। दो आयु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
आुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है। 
किन्तु बह जघन्य अशुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार 


साताबद्नीयके समान असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशः्कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


२६३. ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
सिथ्यात्व, सालह कषाय, भय, जुगुप्सा, मचुष्यगति, पञ्च द्रियजाति, ओदारिकशारीर, तेजसशरीर, 
कार्मशशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, 
अशुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र, 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, तीन संस्थान, तीन संदनन और स्थिर आदि तीन 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार 


नपु'सकवेदकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इसमें पाँच संस्थान 
ओर पाँच संहनन कहने चाहिए | 


२६४. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, नौ दर्शनावरण, 





१. ता» प्रतौ पंचजादि० छुस्रंघ० इति पाठः। २. ता० अतौ अगु० पसत्थापसत्थ० इति पोठः । 





बंधसण्णियासपरूवणशा १११ 


भय०-ढु०-मणुस०-पैँचिदि०-ओरालि०-तेजा०क०-समचदु०-ओरालि«अंगो०-बजरि८- 
पसत्थापसत्थ ०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४- सुभग-मुस्सर-आढ०-णिगि०- 
उच्चा०-पंच॑ंत० णि० अणतगुणबभ० । सादासाद०-थिरादिविण्णियुग० सिया० 
अर्णतणुणब्भ० | सोग० णि० | तं तु० | एवं सोग० | तिरिख०-मणुसाड ०-मणुसग ०- 
मणुसाणु० ओष । 
कु २६४, तिरिवख० ज० बँ० पंचणा० -णवदंस ० “मिच्छ ० -सोलसक ०-भय ० -दु०- 
पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद्‌०-तिरिक्खाउ० सिय[० । तं तु० | सत्त- 
णोक० सिया० अणंतगुणब्भ० | णीचा० णि० | तं तु० । णाम० सत्थाणभंगो | एवं 
तिरिक्खाणु०-णीचा० । चदुजादि छस्संठ[०-छस्संघ०-दोविहा ०-थिरादि०७ ओघं । 
२६६, पंचिदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-ढु०- 
पंचंत० णियभा० अणंतगुणब्भ० | सादासाद०-दोआउ०-दोगोद ० सिया० | तँ तु० । 








मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक आंगोपांग, चञ्र्षभनाराचसँहनन, 
प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशास्त ब्शचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपरवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति 
त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उ्च्चगोत्र ओर पाँव अन्तरायका नियमले वर 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदतीय, असातावेदनीय ओर स्थिर 
आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अज्वन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अलुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनु- 
मागका सी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अदभागका वन्ध करता हे तो छह स्थान पतित वृद्धि 
रूप होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। तियंब्वायु, मनृष्यायु, 
मनुष्यगति और सनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हैं । 

२६५, तियेक्रगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो 
अज्ञघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। साताबेदनीय, असातावंदनीय और तिर्सव्ायुका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता 
है। यदि अजघन्य डातुभागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे । सात 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता नीचगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजबन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता हे तो वह छ स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। नामकमका अङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार तियंञ्चग त्यानुपूर्वी 
ओर नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
बिहायोगति और स्थिर आदि चार युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे । 

२६६. पञ्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और दो 
गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे.। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अलुभागका भी बन्ध करता है 

आर अजघन्य अनुसागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अचुभागका बन्ध करता है तो वह 


१ ता» प्रतौ भय० मणु» इति पाठः । 


११२. महावंथे अणुभागवंधाहियारे 


सत्तणोक० सिया० अणंतशुणब्भ० । णाम० सत्याणभंगो । एवं पंचिदियजादिभंगो 
तस ०४ । थिरादिङयुग० हेहा उवरि पंचिदियभंगो ! णामाणं अप्पप्पणो सत्याणभंगो । 

२६७, ओरालि० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-असाद०-मिच्छ०-सोलटसक०- 
पंचणोक ०-णीचा ०-पंचंत? णिय० अर्णतणुजब्भ० | णाम० सत्याणभंगो | एवं ओरा- 
लियभंगो तेजा०--क०-प॒सत्थव०४-अणु०-णिमि०-ओरालि०अंगो ०-पर०-उस्सा्‌० । 
आदाउज्नो० एवं चेव | सादासाद ०-चदुणोक सिया ० अणंतशुणब्म० | णाम० सत्याण- 
भंगो | उच्चा ० ओघो । णवरि पंचिंदिय० णि०। तँतु०। एवं सव्वअपज्जत्तार्ण सव्वविग- 
लिंदियाणं पुढ०-आउ०-वणप्फदि०-वादरपत्ते०-णियोदाणं च। तेऊणं [वाऊणं] पि एवं 
चेव । णवरि मणुसगदिचदुक्क वज्ञ । तिरिक्खगदिधुविगाणं सव्वाणं आभिणि०भँगो । 
एइंदिएसु अपज्जत्तभंगो । णवरि तिरिवखगदितिगं तिरिक्खोघं । 

२६८, मणुस०३ खविगाणं संजमपाओग्गाणं ओघं । सेसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो | 
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` छुइ स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । सात नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमका अङ्ग स्वस्थान सन्निकषंके समान हे । इसी प्रकार 
पञ्च न्द्रियज्ञातिके समान त्रसचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । स्थिर आदि छह 
युगलकी मुख्यतासे नामकर्मेसे पूवंकी और बादकी प्रकृतियोंका सन्निकषें पञ्च न्द्रियजातिके समान 
हे । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान जानना चाहिए । 


२६७. ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकमंका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार ओदारिकशरीरके समान तैजसशरीर, कामणशारीर, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात और उच्छूबासकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । आतप ओर उद्योतकी मुख्यतासे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यह सातावेदनीय, असातावेदनीय, और चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्षिकपेके समान 
है। उच्चगोत्रकी मुख्यतासे ओघके समान सन्निकर्ष हे । इतनी विशेषता है कि यह पञ्च न्द्रिय 
जातिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य 
अनुभाग का भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान सब अप- 
याप्रक, सब विकलेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, बनस्पतिकायिक बादर 
प्रत्यक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोंके भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति चतुष्कको छोड़कर जानना चाहिए । तथा 
तियञ्चगति आदि सब धुव प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिकन्ञानाबरणुके समान है । एकेन्द्रियोमें 


कामना समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि तिर्यञ्चगतिन्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यच्चांके 
समान हे । 


२६८. मचुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियाँ ओर संयम प्रायोग्य प्रकृतियाँ इनका भङ्ग ओघके 
समान हे । शेष प्रक तियोंका भङ्ग पञ्च द्रिय तिर्यत्रोंके समान हे । 


धँघसण्णियासपर्बणा ११३ 


२६९, देवेसु सत्तण्णं कस्माणं पहमपुढविभंगो । सादावे० ज० बं० दोगढ़ि 
एइ दि ०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-थावर-शिराटिडयग०-दोगो० सिया | 
त तु० | पंचि०-आरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ०-तित्थ० सिया० अणंतशुणब्भ० | 
सेसाणं णिरयभगो । णामाणं तिरिक्खगदितिगं परियत्तमाणियाणं कादव्वं | पइंदि०- 
आदाव-थावर ० ओघं | पंचि ०-ओरालि०अंगो ०-तस ० णिरयभंगो। णाम० सस्थाणभँगो | 
सेसं पेढमपुढविभंगो । 

२७०, भवण«-वाणव०-जोदिसि ०-सोधस्मीसाणं सत्तण्णं कम्माणं देवोध । 
णामाणं हेदा उवरिं देवोघं | णवरि णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । सणवकुमार 

याव सहर्सार त्ति पहमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्ञ त्ति सत्तण्णं कम्माणं एवं 
` चेव | णामार्णं पि तं चेव | णवरि मणुस० ज० वं पंचणा ०-णवदंस ०-असाद्‌ ०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतशुणब्भ० । णामाणं सत्याणभंगो। एवं 
सव्वसंकिलिहाणं । 


२७१, अणुदिस याव सच्वट त्ति आभिणि०दंडओ देवोघं। साद ० ज० बं०पंचणा०- 


२६९. देवोंमें सात कर्माका सङ्ग पहली प्रथिवीके समान हे । सातावेदनीयके जघन्य आलु 
भागका वन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रियज्ञाति, छुद संस्थान, छह संहनन, दो आवुपू्वी, 
दो विहायोगति, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचिन्‌ वन्ध करता है । यदि 
दन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अजुभागका भी वन्ध करता 
है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो छइ स्थान पतित वृद्धिरूप होता हें । पञ्च न्द्रिय- 
जाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्, आतप, उद्योत, बस और तीथङ्करका कदाचित्‌ वन्ध करता हैं जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान हे । किन्तु 
नामकमकी तिर्यश्रयतित्रिकको परिवर्तमान करना चाहिए । एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरका 
भङ्ग ओघके समान हें | पञ्च न्ब्रियजाति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ळ ओर त्रसप्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके 
समान हे | नाककमकी प्रक्रतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपंके समान है। शेष भंग पहली 
प्रथिवीके समान है । 

२७०. भघनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी आर सोधमं-ऐशान कल्पके देवोंमें सात कर्साका भङ्ग 
सामान्य देवोंके समान हे | नामकमके पहले ओर आन्तकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके 
समान है | नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थानके ससान है । सनत्कुमारसे 
लेकर सहख्तार कल्प तकके देवोंमें पहली प्रथिवीके समान भङ्ग हे । आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवे- 
यक तकके देवोंमें सात कर्मका भङ्ग इसी प्रकार हे । नामकमंकी प्रक्कतियोंका भङ्ग भो उसो प्रकार 
हे । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण 
नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नामकर्मकी 
प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार सर्व संक्लेशसे जघन्य बंधनेवाली 
प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जानना चाहिए । 


२७१, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवॉमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण दण्डकका 


१, ता० आ म्रत्योः थावरादि इति पाठः। २, आऽ मतो णाम सत्थाणं हेडा इति पाठः । 
शप्र 


११४ सहावँधे अणुभागबंधाहियारे 


छदैस०-बारसक ०-पुरिस ०-भय-दु ० -मणुसगदि-पंचि ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ० -समचहु ० - 
ओरालि०थंगो०-वज्जरि०-पसत्यापसत्थ०?४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थवि०- तस०४- 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-उच्चा ०-पंचंत>० णि० अणंतगुणब्भ० | चहुणोक०-तित्थ० 
सिया० अणंतसुणडभ० । मणुसाड०-थिरादितिण्णियुग० सिया० | तं तु०। एवं 
सांदभंगो असाद ०-मणुसउ०-थिरादितिण्णियुग० । अरदि-सोगं देवोघं० | 

२७२, मणुसग० ज० बं० पंचणा०-छ्दंस०-असादा०-वारसक०-पंचणाक०- 
पंचंत>? णि० अणंतशुणब्भ० | उच्चा० णि०। तं तु० । णाम० सत्याणभंगो० | एवं 
सव्वसंकिलिहाण भंगो उच्चा ० | 


२७३, पंचिंदि ०-तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगी० ओघो। ओरालि० 
मणुसभंगो । णवरि विरिक्ख०३ मूलोघं । ओराल्यिमि० आभिणि०दंडओ तिरि- 
क्खोघं | णवरि वारसक० णि० । तं तु० । तित्थ० सिया० अणंतगुणब्भ० । थीण- 

भङ्ग सामान्य देवोके समान हे । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच 
ज्ञानावरण, छह दशनावरण, वारह कषाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्च न्द्रिय जाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्न संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, बज्र्षभ- 
नाराच संहनन, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । चार नोकषाय और तीर्थङ्करका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यायु और स्थिर आदि 
तीन युगलका कदाचित बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो 
चह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार सातावेदनीयके समान असातावेदनीय, 
मनुष्यायु ओर स्थिर आदि तीन युगलकी सुख्यतासे सनिकर्षे जानना चाहिए। अरति और 
शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान हे । 

२७२. सनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शे- 
नावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकषाय ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । नामक्मेका अङ्ग 
स्वस्थान सन्निकषके समान हे । इस प्रकार सर्व संक्लेशसे जघन्य बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके 
समान उच्चगोत्रकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२७३, पञ्च न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मतोयोगी, पाँचों वचनयोगी ओर काययोगी 
जीवाँमें ओघके समान भङ्ग है। आदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि तियेब्वगतित्रिकका भङ्ग मूलोघके समान हे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें 
आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग सामान्य तियंब्वोके समान है। इतनी विशेषता है कि 
बारह कपायका नियभसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अचुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 


१. ता० आ० प्रत्योः मशुसगदिभंगो इति पाठः । 


क हरि क्छ सप्ता 02 ति 
वंधबसण्णिया सपरूचण। १०५ 


गिदि०३-अभंताणुवबं०४ दवोध । सादासाद०-यिरादितिण्णियुग० आघं | णवरि 
असाद० जह० बंधगस्स विसेसा | देवगदिपंचा० सिया० अणंतशुणब्भ० | इत्थि०- 
पुरिस०-दोआड०-मणुसग०--पंचजादि-ओराछि०--तजा०--क०--छस्सं ठा ०--ओराहि०- 
अंगो ०-छस्संघ०-पसत्थापसत्थ ०७ -मणुसाणु ०-अगु ० ३-आदा उच्जो ०-दो विदा ० -तसा- 
दिदसयुग ०-उच्चा ० पंचिदियतिरिक्खभंगो। अरदि-साग देवाचं | णवरि देवगदिसंजुत्त । 
तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु०-णीचा ० ओघं । देवगदिपंचगं तित्ययरभंगो । 

२७४, वेउव्वि० आमिणिन्‍्दंदओ थीणगिद्धिदंदओं च णिरयाघं। तिरिक्खायु- 
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णिरयोघ॑ । सेसाणं पगदीणं दवाघं | णवरि इत्थि०- 
णवुंस० णिरयोघं । एवं वेउव्वियमि० | 

२७४ , [आहार ०- | आहारमि० आभिणि० ज० वं० चहुणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०- ` 
पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० | त॑ तु० । साद०-देवगदिआदिसत्तावीसं- 
उच्चा० णि० तित्य० सिया० अणंतसुणबभ० | एवमण्णोण्णं तं तु० | साद ज० वंर 
सब्बृद्द ० भंगो | णवरि अद्दक० वज्ज> | देवगदी धुवं। एवं सादभंगो देवाउ०-थिर-सुभ- 
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अनन्तगुणा अधिक होता हे । स्त्यानगृद्धि तीन ओर अनन्तानुवन्धी चारका भङ्ग सामान्य देवोंके 
समान हृ । सातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका संग ओघके समान हे | इतनी विशेषता 
हे कि असातावेदनीयके जघन्य अनुभगका बन्ध करनेवाले जीबके विशेष जानना चाहिए ! 
देवगति पञ्चकका कदाचित वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तशुणा अधिक होता है । खीवेद 
रुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, छह 
संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, प्रशस्त वशचतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, सनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल ओर उच्चगोत्रका 
भंग पञ्च न्द्रिय तिर्यञरोंके समान हे । अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इतनी 
विशेषता हे कि देवगतिसंयुक्त करना चाहिए । तिर्यख्गति, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका 
भङ्ग ओघके समान हे । देवगतिपञ्चकका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है । 
२७४, वेक्रियिकक्रायोगी जीवोमें आभिनिवोविकलज्ञानावरणदण्डक ओर स्त्यानगुद्धिदण्डक 
सामान्य नारकियोके समान है । तियंत्रायु, तिर्यञ्जगति, तियंञ्चगत्यासुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग 
सामान्य नारकियोंके समान हे । शेप प्रकृतियोंका अङ्ग सामान्य देवोके समान हे । इतनी विशेषता 


है कि खीवेद और नपुंसकवेद्का भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । 
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२७५, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दरानाबरण, चार संज्बलन, पाँच 
नोकषाय, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता हे । साताषेदनीय, 
देवगति आदि सत्ताईस प्रकृतियां और उच्चगोत्रका नियमसे तथा ती्थेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार तं तु पतित प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका 
भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है । इतनी विशेषता हे कि आठ कषायोंको छोड़कर कहना चाहिए | 


११६ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 
जस० | एवं तप्पडिपक्खाणं | णवरि देवाउ० णत्थि | 

२७६, देवगदि० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा ० -असादा०-वढुसंज०-पंचणोक्‌०- 
अप्पसत्थ०४-उप०--पंचंत> णि० अर्जतणणडभ० । उञ्चा० णि०! वें तु० | णामाणं 
सत्थाणभंगों | एवं सव्वसंकिलिहाणं | 

२७७, कम्मइ० आशभिणि० ज० बं० दोगदि०-दोसरीर०-दोअंगा ०-वञ्ञरि०- 
दोअःणु०-तित्थ० सिया० अण॑तरुणब्य ० सेसं ओरालियमिस्स०भंगो) थीणगि०[३-] 
मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० वँ० मणुस०-मणुसाणु ०-उज्जों ०--उच्चा० सिया० अर्णत- 
गुणब्भ० | तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० | तं तु०! सेसाणं ओघं । 
णवरि दोगदि-दोसरीर--दोअंगो०-वज्जरि०--दोआणु० सिया० अणंतगुणब्ध ० । देव- 
गदि०४ ओरालियमिस्स०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सत्तमपुढविभंगो । 

२७८, ओरालि० ज० वं० एइंदि०--थावरादि०४ सिया० अणंतगुणब्भ० | 
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देवगतिको धव करना चाहिए । इसी प्रकार सातावेदनीयके समान देवायु, स्थिर, शुभ ओर यशः 
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक्री मुख्यतासे 
सन्निकर्षं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवायु नहीं है । 


२७६. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
i ~ क १०) ~ C १ १०74 
वरण, असातावेदनीय, चार संञ्बलन, पाँच नोकघाय, अप्रशस्त वणु चतुष्क, उपघात और पाँच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे। जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । उच्चगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्च करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
००५ छि पे षके हे © > 

होता हे । नामकमेकी प्रक्रतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान हे । इसी प्रकार सब संकलेशासे 
जघन्य बंधनेवाली प्रकृतियोंका जानना चाहिए । 


२७७. कार्मेणकाययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अलुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव दो गति, दो शारीर, दो आङ्कोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और 
तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । शेष भङ्ग 
आओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यातव ओर अनन्तानुबन्धीचारके 
जघन्य अतुभागका बन्ध करनेवाला जीव मलुष्यगति, मनुष्यगत्याचुपूर्वी, उद्योत ओर उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तिर्यञ्चगति, तियंञ्चगत्या- 
नुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे ओर अज्जघन्य अनुसागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रक्कतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता 
है कि दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वजरषेभनाराच संहनन और दो आनुपूर्वीका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । देचगतिचतुष्कका भङ्ग औदारिकमिश्र- 


काययोगी जीवोंके समान है। ति्यञ्चगति, तियंत्र्वगत्यानुपू्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सातवीं 
प्रथिवीके समान है । 


२७५. ओदारिकशरीरके. जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पकेन्द्रियजाति और 
स्थावर अगदि चारका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हवै । 


बंधसण्णियासपरूचणा ११७ 


पंचि०-ओरालि०्अंगो०-पर०-उस्सा ०-आदाउज्जो०-तस४ सिया० | तंतु०; एवं 
ओरालिय ०भंगो तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०-एंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जोब० | 
तस ०४ सूलोघं । सेसाणं ओरालियमिस्स ० भंगो । 

२७६, इत्थिवेदेस आभिणि० ज० वं० चदुणा०-चहुइंस०-चदुसंज ०-पुरिस ०- 
पंचंत० णि० जहण्णा० ! साद०-जस ०-उच्चा० णि० अणंतगुणब्भ० | एवमेदाओ 
अण्णोण्णं जहण्णा ० | सैसाणं खबगपगदीणं ओघं | 

२८०, सांदा० ज० बं० पंचणा०-छंदंसणा ०-चदुर्सज ०-भय-दुर्शु ०-पंच॑त० णि० 
अणंतणुणब्भ० ! सेस पंचिटियतिरिक्खभंगो | तित्थ० सिया० अरांतगुणब्भ० | 
एवं असाद ०-थिरादितिणिणयु ०। इत्थि०-णबुंस ०-चढुआउ ०-चदुगदि-चदुजादि छस्सं ठा ०- 
ऊस्संघ ०-चढुआणु०-दोविहा ०-थावरादि०४-मञ्भिङ्ञ०३-दोगो० पंचि०तिरिक्खभंगो । 

२८१, पंचिदि० ज० बं पंचणा०--णवदंस०-असाद०--मिच्छJ०--सोलसक०-- 
पंचणोक०-णिरयग०-इंडसंठा०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु ०--उप ०--अष्पसत्य ०--अथिरा- 
दिळ०-णीचा०-पंचंतरा० णि० अणंतणुणब्भ० । वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो ०- 
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पञ्च न्द्रियज्ञाति, ओदारिक आङ्घोपाङ्ग, परघात, उच्छवास; आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कका 

कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और 

अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य अमनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह 

स्थानपतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार औदारिकशरीरके समान तैजसशरीर, का्मणशारीर 

प्रशास्त वणचतुष्क, अरु रुलघु, निर्माण, पञ्च न्द्रियज्ञाति, परघात, उच्छवास और उद्योतकी मुख्यतासे 

सँन्चिकष जानना चाहिए । त्रसचतुष्ककी सुख्यतासे सन्निकषे मूलोघके समान हे । शेष प्रकृतियोंका 
आवदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान हे । 

२५६. खीवेदी जीवोमें आसिनिवोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, चार दशंनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका नियमसे 
जघन्य अनुभाग वन्ध करता हे । सातावेदनीय, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता 

हैजो अज वन्य अनन्तगुशा अधिक होता है। इसी प्रकार परस्पर जघन्य अनुभाग वन्ध करनेबाली 
इन प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकषें जानना चाहिए। शेप क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। 

०. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरख, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग पञ्च न्द्रिय तियंत्रवोंके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका 
कदाचित बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार असातावेदनीय 
ओर स्थिर आदि तीन युगलकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । खरीवेद, नपुंसक्रवेद, चार 
आयु, चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आच्ुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर 
आदि चार, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रका सङ्ग पञ्च न्ट्रिय तियंखोंके समान हे । 

२८१.. पञ्च न्ट्रियजातिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकघाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्याउपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, 
नीचगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरु- 


१९८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


पसत्थ४-अशु०३-तस०४-णिमि० णि०। तं तु०। एवं वेडव्वि०-वेउव्वि०अंगो ० तेस० || 

२८२. ओरालि० ज० बं० हेहां उबरि पंचिदियजादिभंगो । तिरिक्ख०- 
एईंदि०-हुँड०-अप्पसत्थ०४--तिरिक्खाणु ०-उप ०-थावर ०--अधिरादिपंच ०--णीचा ०- 
पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ० । तेजइगादीणं० णि० तं तु० | आदाउज्जो० सिया० । 
तं तु० । | एवं आदाउज्चो० | | | 

२८३, तेज० जह० हेट्टा उवरि ओरालिय०भंगो । दोगदि-एइंदि-दोआणु०- 
अप्पसत्य०-थावर०--दुस्सर० सिया० अणंतगु० । पंचि०-ओरालि०--वेउव्वियदुग- 
आदाउ०-तस० सिया ० । तं तु० । कम्म०-पसत्थ ० ४-अगु० ३-वादर-पज्ञत्त-पत्ते ७- 
णिमि० णि० । तं तु० ¦ हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अधिरादिपंच० णि० अणंतगु० । 
एवं कम्मइगादिसकिलिहाणं । 
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लघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता हे और अजघन्य असुआगका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार वेक्रियिकशारीर, वेक्रियिक 
आङ्गोपाङ्ग ओर त्रसकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


२८२. ओदारिकशारीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वेकी ओर अन्तकी 
प्रकृतियोंका भङ्ग प्च न्द्रियजातिके समान हे । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
बर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तेजसशरीर 
आदिका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान 
पतित बृद्धिरूप होता हे । आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अज- 
घन्य अचुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात 
अदारिकरारीरके भङ्ग समान आतप ओर उद्योतका भंग है । 


२८३. तैजसशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वकी और अन्तकी प्रकू- 
तियोंका भंग ओदारिकशरीरके समान है। दो गति, एकेन्द्रियजाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायो- 
गति, स्थावर ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
पञ न्द्रियजाति, ओदारिकशारीर, वैक्रियिकशरीरद्विक, आतप आर त्रसका कदाचित्‌ चन्ध 
करता है । यदि चन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता हे । कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क) अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनु- 
भागका भो वन्ध करता हे । यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता दै । इण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार संक्लेशसे 
बेधनेवाली कामणशरीर आदि प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । 





बैंघसण्णियासपख्बणा 7 
२८४, ओरालि०अंगो० ज० वं० हेद्दा उबरिं तजइगभंगो । वीइंदि०--पंचि०- 
पर०-उस्सर०-उञ्जो ०-अप्पसत्यं ०-पञ्ञचापञ्ञत्त ०-दुस्सर ० सिवा ० अण॑तगु ० | विरिक्ख- 
गदिसंजुत्ताओ णिय० अणंतगु० । तित्थयर ओघं | 
२८५, पुरिसेस सत्तण्णं कस्माणं इत्थिभंगो । पंचिदिय ०--भोरालि०-वेडव्वि०- 
आहार ०-तेजा ०-क०-तिणि०अंगो ०-पसत्थ०४-अगु०३-आदाउज्ना०-तस०४-णिमि०- 
खविंगाणं तित्यय० ओघं । सेसःणं इत्थिभंगो | 
२८६, णवुंसगे पढमदंडओ इत्थिभंगो । सेसं ओघं । णवरि पंचिदि० ज० वंर 
पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-हुंड ०-अप्पसत्य०४-डप८- 
अप्पसत्थ०-अधिरादिळ०--णीचा ०--पंचंत० णि० अणंतगु० । दोगदि ०-असंप ०- 
दोआणु ०-णीचा० [ सिया० ] अणंतणु० | दोसरीर-दोअंगो०-उज्जो० सिया« । तं 
तु० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु*०३-तस०४-णिमि० णि०] तं तु० । एवं पंचिदि- 
यभंगो तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० । ओरालि' ०-ओरालि०- 


२८४. औदारिक आङ्गोपांगके जघन्य अनुभागका वन्व करनेवाले जीवके पू्वेकी ओर 
अन्तकी प्रकृतियोंका भंग तेजसशरीरके समान है! द्वीन्द्रियजाति, पञ्च न्द्रियजाति, परवात, 
उच्छूवास, उद्योत, अप्रशस्त विहयोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त ओर दुःस्वरका कदाचिन्‌ बन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । तियंत्र्वगति संयुक्त प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तशुशा अधिक होता है । तीर्थङ्करप्रक्ृतिका भङ्ग ओघके समान है । 

२४, पुरुषवंदी जीवोंमें सात कर्मोका भङ्ग खीवदी जीवोंके समान है। पञ्च न्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, 
प्रशस्त बणंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, क्षपक प्रकृतियाँ और 
तीथेडूर प्रकृतिका सङ्ग ओघके समान हे । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग खीबेदीके जीवोंके समान है । 

२८६. नपुंसकबंदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका अङ्ग ख्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष अङ्ग 
आघके समान हे । इतनी विशेषता हे कि पञ्च न्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, पेच नोकषाय, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विद्ययोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । दो 
गति, असम्प्रापासपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो 
अजघन्य अनन्तरुणा अधिक होता है । दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि वन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता हे । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, अरुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे और अजघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता हे | यदि अजघन्य अनुभागका चन्ध करता है तो वह छद स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार पञ्च न्द्रिय जातिके समान तेजसशरीर, कार्मण्शरीर, प्रशास्त बर्ण- 

चतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । औदारिक 

१. आ० प्रतो अप्पसत्थ०४ इति पाठः | २. ता० आ प्रव्योः -पजत्त पत्चे० दुस्खर इति पाठः । 
३, ता प्रतो दोगदि० असंप ( अप्पस ) त्थ दोआरु ०, आऽ प्रतौ दोगदि० अप्पसत्थ० दोञ्राणुः इति 
पाठः । ४. ता० प्रतौ श्रगु०४ इति पाठः | ५. अर मतो तठ ४ णिमि० ओरालि० इति पाठः । 


१२० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


ग्रंगो०-उज्जो० णिरयभंगो । आदाव० तिरिक्खभँगो । सेसं ओघ । 

२८७. अवगदवेदेसु अप्पप्पणा पगढीओ ओघो । 

२८८, कोधादि०४ ओघं | णवरि कोघे०१८ णिय० जह०। माणे०१७ जह० | 
मायाए १६ जह० । लोभे० ओघो | 

२८६, मदि-सुद्‌०-आभिणि० ज० बं० चदुणा०-णवदँसणा०-मिच्छ०-सोल- 
सक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० | तं तु० । सादावे०-देवगदिसत्ता- 
वीसं-उच्चा० णि० अणंतगु० । एवमेदाआ तं तु० पदिदाओ अण्णमण्णस्स तं तु० । 

२६०, अरदि० ज« वं० पंचणा०-णवदंसणा ०-पिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय- 
दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्यापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थे ०-तस०४--सुभग- 
सुस्सर-आदे०--णिमि०--पंचंत० णि० अणंतगु० । सादासोद ०-तिण्णिगदि-दोसरीर- 
दोअंगो ०वज्जरि०-तिण्णिआणु ०-उज्जो ०-थिरादि' तिण्णियुग ०-दोगो ०सिया ०अणंतसु ०। 





"sd कक 


शरीर, औदारिकआंगोपांग ओर उद्योतका भंग नारकियोंके समान हे । आतपका भंग तियंत्रोंके 
समान है । शेष भंग ओघके समान हे । | 

२८७. अपगतवेदी जीबोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । 

२८८. क्राघादि चार कपायोंमें ओघके समान हे । इतनी विशेषता हे कि क्रोध कषायमें 
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय इन अठार प्रकृतियोंका 
नियमसे एक साथ जघन्य अनुभागबन्ध होता हे । मानकबायसें संज्वलन क्राधके सिवा सन्नह प्रकृतियोंका 
नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध होता हैं । माया कपायमें संज्वलनक्राध और संज्वलन मानके सिवा 
सोलह प्रकृतियोंका नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध होता हे । लोभकषायमें ओघके समान भंग हे । 

२८६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँव नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । साताबेदनीय, देवगति 
आदि सत्ताइस प्रकृतियां ओर स्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है। इसी प्रकार इन तं तु पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष परस्पर आभिनिबोधिक- 
ज्ञानावरणके ससान जानना चाहिए । 

२६०, अरतिके जघन्य अचुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुपबेद, भय, जुगुप्सा, पन्च न्ट्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
ससचतुरस्रसंस्थान, प्रशास्त चणंचतुष्क, अप्रशस्त वशुंचतुष्क, अशुरूलघुचतुष्क, प्रशस्त चिहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमले बन्ध करता है 
ज्ञो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदनीय, असातावेद्नीय, तीन गति, दो शरीर, 
दो आंगोपांग, वञ्रषेभनाराचसढ्नन, तीन आजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन युगल ओर दो 
गोत्रका कदाचित्‌ चन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भंग ओघके 





१, ता० प्रतो तं तु» पंचिदा (दिया) ओ, आ प्रतौ ते तु० पंचिंदियाओ इति पाठ; । २. ग्रा०प्रती 


अगु० हे पसत्थ० इति पाठ: | ३. ता० आरा प्रत्योः दोगो० इति पाठः । ४. श्रा०.म्रतो तिण्णि आरु ० थिरादि० 
इति पाठः । 


वंधसण्णियासपल्बणा 


ज 
हा है. 


पैसे ओघं । एवं विभंग? 

२६१, आमिणि०-छुद ०-ओधि० खविगाणं पगहीणं अरदि-सागणँ च ओघं 
संजमपाओग्गाणं च | साद० ज० वं० पंचणा०-छदंस०-चहुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०- 
पँचि०-समचदु०-वेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ०४--अगु ०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-मुस्सर- 
आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु० ! अट्टक०-चटुणोक०-दोगदि-दोसरीर- 
दोअंगा ०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्यय० सिया० अणंतगु० | दोआउ०-धिरादितिण्णि- 
युग० सिया० । तं तु० । एवमसा*-दोआउ०-धिरादितिण्णियु० | 

२६२, मणुस० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०--वारसक०-पंचणाक ०- 
अप्पसत्थ०४-उप ०-अधिर-असुभ-अनस ०-पंचत० णि० अणंतगु ० | पंचिदियादि याव 
णिमि०-उच्चा० णि० | तं तु०। एवं मणुसगदिपंच० | 


२६३, देवगदि ज० वं० हेष्टा उवरि मणुसगदिभंगो । णाम० सत्थाणभंगो । एवं 
देवगदि०४ | 


२६४, पंचिदि० ज० य° हेही उवरि मणुसगदिभंगो । णामाणं० दोगदि- 


समान हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जीवोंके समान विभक्ठज्ञानी जीवोके जानना चाहिए | 

२६१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें चपक प्ररृतियोंका, अरति 

शोकका व सँयमप्रायाग्य ग्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । सातावेदतीयके जघन्य असभागका 

घ करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलत, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा 
पत्चन्द्रियनाति, समचतुरखसंस्थान, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिद्वायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 

चचगोत्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। आठ कयाय, चार नोकपाय, दो गति, दा शारीर, दो आङ्घापाङ्ग, वञ्रपंभनाराच संहनन, दो 
आनुपूर्वी ओर तीर्थङ्करका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता ह जो अजबन्य अननन्तगुणा अधिक होता है । 
दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचिन्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करता हे तो जघन्य 
अलुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अलुसागका सी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुभागका वन्ध करता ह तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता ह । इसी प्रकार असातावेदनीय, 
दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२६२, मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण , असातावेदनीय बारह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर 
अशुभ, अयशःकीति ओर पाँव अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। पञ्च न्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तक ओर उच्चगोत्रका तिवमसे बन्ध करता है । 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अघुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुसागका वन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित दृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
मञुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए 


२६३. देवगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाले जीवके नामकमेसे पूर्वेकी ओर बादकी 
प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। तथा नामकमका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 
इसी प्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


२६४. पञ्च न्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे पूर्वकी ओर 
१६ 
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दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरिस ०--दो आ णु ०--तित्थ० सिया ० । तं तु०। तेजइगादिपस- 
त्थाओ उच्चा० णि० | तं तु० | अप्पसस्थवण्ण०न उप०-अथिर-असुभ-भजस० | णि० 
अणंतगु० । एवं सव्वसंकिलिहाणं पंचिदियभंगो । | अहारदुगं अप्पसत्थ०४-डप० 
ओघं । | एबं ओधिदं °-सम्मादि ०-खइगसम्मा ०-बेदग०-उवसम०-सम्मामि० । णवरि 
उवसम० पसत्याणं तित्थ० वञ्च असंजमपाआण्मा कादव्वा | 

२६४, मणपञ्ञवे खविगाणं ओघो । सेसाणं ओविभंगो । एवं संजद-सामंइ०- 
छेदो ०-परिहार-संजदासंजद ० । णवरि परिहारवज्ञाणं पसत्यपगदीणं तित्थयरं वज्ज० । 
सुहुमसंप० अवगदवेदभं गो । 

२६६, असंजदेसु आभिणि०दंदओ थीणगिद्धिदंडओ देवगदिसंजुत्तं कादव्वं । 
सादासाद्‌ ०-थिरादितिण्णियुग० सम्मादिहि-मिच्छादि हिसंजुत्ताओ कादव्वाओ। इत्थि०- 
णवुँस० ओघं । 

२६७, अरदि० ज० वं० दोगदि-दोसरीर--दोञ्रंगो०--वञ्जरि०-दोआणु०-- 
वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। नामकमंकी दोगति, दो शारीर, दो आंगोपांग, वञ्- 
षेभनाराचसंहलन, दो आइुपूची ओर तीर्थङ्कर प्रक्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करता 
है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी चन्ध करता 
है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 
तेजसशरीर आदि प्रशास्त प्रकृतियाँ ओर उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त वण्चतुष्क, 
उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयश:कीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है । इस प्रकार जिनका सर्वसक्लेशसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है उनकी सुख्यतासे 
सन्िकर्षे पञ्च न्ट्रियजातिके समान जानना चाहिए । आहारकहद्विक, अप्रशस्त बण चार और उप- 
घातकी सझुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे । ;इसी प्रकार अथात्‌ आभिनिबो धिकज्ञानी जीवोंके 
समान अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्डष्टि, बेदकसम्यस्टष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेपता है उपशमसम्यग्टष्ठि जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियाँको 

तीथंडूरप्रकृतिको छोड़कर असंयमप्रायोग्य करना चाहिए । 


२६५. सनभ्पर्ययज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका 
भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामयिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारतिशुर्धिसंयत और संयतासंयत जीबांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि परिहार- 
विशुद्धिसंयतोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंका तीथङ्कर प्रकृतिको छोड़कर सनिकर्ष कहना चाहिए । सूक्ष्म 
साम्परायसँयत जीवोंमें अपगतवेदी जीबोंके समान भङ्ग हे । 

२६६. असंयत जीचोंमें आभिनिवोधिकदण्डक ओर स्त्यानगृद्धिदण्डकको देवगतिसंयुक्त 
करना चाहिए । साताबेदनीय, असाताचेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलको सम्यग्दृष्टि और 
मिथ्याइष्टिसंयुक्त करना चाहिए । ख्ीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओघके समान है । 


२९७, अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आङ्गो- 
१. आ० प्रती आमिणिदंडओ्रो देवगदिसंजुत्त इति पाठः । 


वँघसण्णियाखपछूदणा १२३ 


तित्य० सिया० अण॑तग ० | सेसं ओघं ! 

२३८, चक्खु ०-अचक्खु » आघं | किण्णाए आभिणि०्टंडओ थीणगिद्धिदंदओ 
णिरयभंगो । सादादिचहुयुग०--अरदि--सोगं असंजदभंगो | इत्यि०--णवुंस० आषं | 
सेसं णबुंसगभंगो । 

_ २६६, णील-काऊए पढमदंडओ विदियदंडओ तदियदंडओ अरदि-सोगदंडभो 
किण्णभंगो | इत्थि® ज० वं० तिरिक्खोघं | मणुस०-उेवगदि-दोञाणु० सिया? 
अणंतग ० । णदुंस०-थीगगिडिदंडओ पंचिदि०दंदओ णिरयोधं । 

३००, वेउव्वि० ज० वँ० पंचणा ०-णवदंस०-असादा ०-मिच्छ ०--सोलसक ०- 
पंचणोक ०--णिरयगदिअहावीसं-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतणु० । वेउव्वि०अंगो० 
आदावं तिरिक्खाषं । सेसं किण्णभंगो | 

३०१, तेऊए आभिणि०दंडओ परिहार०भंगो | विदियदंडआ ओघं । साद? 
ज० वं० पंचणा ०--छदंसणा०--च दुसंज ०--भय--दु०--तेजा ०-क०--पसत्यापसत्थ०४- 
अशु०४-वादर-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० णि० अगंतगु० । थीणगि०३-मिच्छ०- 
वारसक ० -सत्तणोक ०-देवगदि-दो सरीर-दोअं गो ०-देवाणु ०-आदाउज्जो ०-तित्थ० सिया० 


पाहु, वजर्पेभनाराचसंहनन, दो आनबुपूर्वी ओर तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है जो 
अजधन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । दोष भङ्ग ओघके समान है । 

२६८. चक्षदर्शांनी ओर अचछुदशनी जीबोसें ओघके समान अङ्ग है । कष्णलेश्यामें आभि- 
निवोधिकज्ञानावरणुदण्डक ओर स्त्यानगृद्रिदण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान हे । साता आदि 
चार युगल, अरति ओर शोकका अङ्ग असंयतोंके समान हे । खीवेद और नपुंसकवेदका अङ्ग 
आओघके समान है । शेष प्रकृतियोंदा भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान हे । 

२६६. नील आर कापोत लेश्यामें प्रथम दण्डक, द्वितीय दण्डक, तृतीय दण्डक और अरति- 
शोकदण्डकका अङ्ग ऋष्णलेश्याके समान हे । खीवेदके जघन्य अनुमागका बन्ध करनेवाले जीवका अङ्ग 
सामान्य तियंत्वोंके समान हे । मनुष्यगति, देवगति, और दो आगुपूर्वीका कदाचित वन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धिदण्डक और पञ न्द्रियज्ञाति 
दृण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । 

३००, वेक्रियिकशरीरके जघन्य अतुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, असातवेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति आदि अट्टाईस 
प्रकृतियाँ नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियससे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता हे । वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और आतपका भङ्ग सामान्य तिर्यक्वोंके समान हे । शेष प्रकृतियों 
का अङ्ग कृष्णलेश्याके समान हे । 

३०१. पीतलेश्यामं आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डक परिहारविद्युद्धिसंयत जीवोंके समान 
है | द्वितीय दण्डकका भङ्ग ओघके समान है। सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करने 
बाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। स्त्यान- 
सुद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, सात नोकषाय, देवगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देवगत्याजु, 





कनत 
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अणंतग़ु ० । तिण्णिआउ ० -दोगदि-दोजादि-छस्संठा ०--छस्संघ०--दोआणु०-दोविहा ०- 
तस-थावर-थिरादिछयुग०-दोगो० सिया० । तं तु०। खं असाद०-थिरादितिण्णि- 
युग० | इत्थि> ज« वं० णीलभंगो । णडुंस०-दोआउ० देवभंगो | 

३०२, देवाउ० ज० बं० सादा०-थिर-सुभ-जस० णि० । त॑ तु० । मिच्छा- 
दिद्विसंजुत्ता कादव्दा | सेसे णि० अणंवगु० | 

३०३, देवगदि ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०--मिच्छ०-सोलसक०- 
इत्थि ०-अरदि-सोग-भय-दु०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगु ० । वेउव्वि०-वेउव्वि>अंगो०- 
देवाणु० णि० । तं तु०। णामाणं सत्याणभंगो । सेसं सोधस्मभंगो । एवं पम्माए 
वि० | णवरि णामाणं सहस्सारभंगो । देवगदि०४ तेउभँगो । णवरि पुरिस० धुवं० । 

३०४, सुकाए खबिगाण ओघं । सादादिचदुयुग० पम्मभंगो । देवगदि०४ 
पम्मभंगो । सेसं णवगेवज्ञभंगो । 
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पूर्वी, आतप, उद्योत और तीर्थेङ्करका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है । तीन आयु, दो गति, दो जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, दो विहायो- 
गति, त्रस स्थावर, स्थिर आदि छह युगल ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध 
करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हं और अजघन्य अचुआगक्रा भी बन्ध करता हे । 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता ता वह छद स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार 
अर्थात सातावेदनीयके समान असातावेद्नीय ओर स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । खीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका अङ्ग नीललेश्याके समान हे । 
नपुंसक्वेद और दो आयुका भङ्ग देवोंके समान है । 

३०२. देवायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीय, स्थिर, शुभ ओर 
यशःकीतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे और अज- 
घन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । किन्तु इन्हें मिथ्यादृष्टिसंयुक्त करना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका नियमसे 
बन्ध करता हैं जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

३०३. देदगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शाना- 
वरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ख्ीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । वैक्रि- 
यिकशारीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ओर देवगस्यालुपूर्दीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता हें तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे। नामकमंकी प्रकृतियोंका भङ्ग 
स्वस्थानसन्निकर्षके समान ह। शेप अङ्ग सोधर्म कल्पके समान हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ पीत 
लेश्याके समान पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसमें नामकमेकी प्रकृतियों 
का भङ्ग सहस्रार कल्पके समान हे । तथा देवगतिचतुष्कका भङ्ग पीतलेइयाके समान हे । इतनी 
विशेषता है कि पुरुषवेद्को ध्रुव करना चाहिए । 

३०४. झुक्ललेश्यामें क्षपक प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीय आदि चार 


युगलोंका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है। देवगतिचतुष्कका भङ्ग पद्मलेरयाके समान है । शेष प्रक्कतियों 
का अङ्ग नोग्रेवेयकके समान हे । 


बंधसण्णियासपरूबणा १२ 
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२१०४९, भवसि० ओघं | अब्भवसि० आभिणि०्दंडओ [सदि०भँगाो | णवरि! 
तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०्-गीचा० सिया० | तं तु० | दोगदि-दोसरीर--दोअंगा०- 
ब ०ज्जरि-दोआणु ०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० अणंतगु ० | इस्थि०-णबुँस० ओघं | अरदि- 
च छ त, & 
सोग० मदि०भँगो ! उवरि सव्वमोध । 

३०६, सासणे आभिणि० ज० बँ० चट्णा०-णबदंसणा०-सोलसक०-पंच- 
णोक०-भप्पसत्य०४-उप०-पंचंत> णि० | तं तु०। सादा०-पंचिदि०-तंजा०-क०- 
पसत्थ०४--अणु ०३-पसत्य०-तस०४-धिरादिड०-णिमि० णि० अणंतगु० ! तिरिवख ०- 
sin £ ७ १, १”. ७७ |”, क. कु ४. 
तिरिक्खाणु०--णीचा० सिया० | तं तु० | दोगदि-दोसरोर-दाअंगा ०-वज्जरि०- 
बा र ७ = he he € 
दाआणु०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० अणंतशु० | एवमंदाञओ एकमेकस्स त तु० । 

३०७, सादा० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दु ०--पंचिदि०- 
ha fa द्र छ, 
तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०४-अगु ०४-तस०४-णिमि० णि० अणंतशु ० । चदुणोक०- 

३०५, भव्योंमें ओघके समान भङ्ग हैं । अभव्योंमें आभिनियोधिकञ्ञानावरणदण्डकके 
जघन्य अनुभागका घन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान हे । इतनी विशेषता हे कि 
प ह. a १७ के. ५० क 
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्याङुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित बन्ध करता ह । यदि वन्ध करता हृ 
तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता ह । यदि 
अजघन्य अलुभागका वस्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित दृद्धिरूप होता हे । दो गति, दो 
शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वञ्चदेखनाराच संहनन, दो आजपूर्वी, उद्योत ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे जा अजघन्य अन्न्ठगुणा अधिक होता हे । खीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओबके 
समान है। अरति और शोकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान हे । आगेका सव अङ्ग ओघके 
समान हे । 

३०६. सासादनसम्पम्दष्टि जीवोसे आसिनिवोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बणं- 
चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हे | यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेद्नीय, पञ्च न्ट्रियजाति, तेजस- 
शरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर 
आदि छह ओर निर्माणुका नियमसे बन्ध होता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता ह । 
तिर्यश्वगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध होता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अचुभागका भी वन्ध करता है ! यदि अजघन्य 

हे क = हे ७ ha he 
अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । दो गति, दो शरीर, दो 
शआङ्गोपाङ्ग) बञ्रषंभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी, उद्योत ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्व होता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इस प्रकार तंतु पतित इन प्रकृतियोंकी झुख्यतासे 

सन्निकषं जानना चाहिए । | 
_ ३०७. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 

> ह श्री ® 

बरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ न्ट्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणंचतुष्क, 


१, आ प्रतो सब्बमोह इति पाडः । 


१२६ महाब॑ंधे अणुभागवंधाहियारे 


तिरिक्ख ० ३-दोसरीर-दोअंगो ०-उज्जो> सिया० अणंतशु० । तिण्णिआउ ० -मणुसग०- 
देवग ०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-थिरादिछयुग ०-उच्चा ० सिया० | तं तु० । एवं 
तंतु पदिदाणं सव्वाणं सादभंगो । पंचिदियदंडओ णिरयभंगो | दोआड० देवभंगो | 
देवाउ० आध । 

३०८, मिच्छादिद्टी> मदि०भंगो | सण्णी ओघो । असण्णीसु आभिणि- 
दंडओ देवगदिसंजुत्त ० कादव्वं । सेसं त्तिरिक्खोघं। आहार० ओघं । अणाहार० 
कम्मइगभंगो । 


एवं जहण्णपरत्थाणसण्णिकांसो समत्तो । 


१६ भंगविचयपरूवणा 


३०६. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुवि०-जह० उकस्सयं च । उक्क० पगदं । 
तत्थ इमं अद्दपदै सूलपगदिभंगो । एदेण अद्वपदेण दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० सव्वपगदीणं उक्कर्साणुकर्स० छभंगा । तिण्णिआऊणं उकस्साणुकस्स० 
सोलसभंगा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्म- 
इग०--णडंस०--कोधादि०४-मदि ०--छुद्‌ ०--असंजद्‌ ०--अचक्खु ० --तिण्णले ०--भवसि ० 
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अप्रशस्त वर्शचतुष्क, अशुसूलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 
अज्ञघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । चार नोकषाय, तियंञ्चगतित्रिक, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्क 
ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अज्जघन्य अनन्तशुणा अधिक होता है । तीन आयु, 
मनुष्यगति, देवगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर आदि छह युगल और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे ओर अजवन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित चृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार तंतु पतित सव प्रक्कतियोंकी मुख्यतासे सन्षिकषे 
सातावेदनीयके समान हे । पञ्च निद्रयजातिदण्डकका भङ्ग नारकियोंके सुमान हे । दो आयुओंका 
भङ्ग देवोंके समान हे । देवायुका भङ्ग ओघके समान हे । 

३०८. मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सत्यज्ञानी जीवोंके समान सङ्ग है । संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग 
है। असंज्ञियोंमें आभिनिवोधिकक्ञानावरण दण्डक देवगतिसंयुक्त करना चाहिए। शेष भङ्ग सामान्य 
तियंख्ोंके समान हे। आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाय- 
योगी ज्ीवोंके समान भङ्ग हे । 


इस प्रकार जघन्य परस्थान सन्निकषं समाप्त हुआ । 


१६ भङ्गविचयमरूपणा 


३०६. नाना जीवाँकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण हे । उसके विषयमे यह अथेपद मूलप्रकृतिके समान हे । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो 
प्रकारका है-ओंघ ओर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ठअनुभागबन्धके छह 
भङ्ग हैँ । तीन आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके सोलह भङ्ग हें । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तियं, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 


सँगविचयपरूकण्णा ९२७ 


अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०--आहार०-अणाहरग चि । णवरि ओरालियमि०- 
कृस्मइ०-अणाँहारएसु-देवगदिपंच० उक्कस्साणुक्रस्स० सोळस भंगा | 

३१०, णेरइएसु-दोआउ० दो वि पदा सोलस भंगा । सेसाणं सव्वपगदीण 
दोपदा छमंगा । एवं णिरयभंगो पंचि०तिरि० अपज्च० मणुस ०३--सव्वढेव०-सव्व- 
विग॒लिदि०--पंचि०--तस० तसि पज्जतापज्जत्ता वादर--वादरपुढवि०--ञाड०--तेउ ० 
वाउ०-बांदरवणप्फदिपततेयपज्जताणं च पंचमण ०--पंचवचि०--वेडव्यि० --इत्थि०- 
पुरिस ०--विभंग--आभिणि ०--सुद०--ओवि ०-मणपज्ज ०-संजद ० याव संजदासंजदा० 
चक्खुदं ० -ओधिदं ०-तिण्णिले ०-सम्मादि ०-खड्ग ०-वेदग ०-सण्णि त्ति | 

३११, मणुस०अपज्ज०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहार०-आहारमि०-अवगढ ०- 
सुहुमसं ०--उवसम०--सासण०-सम्पामि० उक० अणुक्क० सोलस भंगा । एइंदिए्स 
दोआउ ओधं। सेसाणं उकस्साणुकरस ० अथिरबंधगा य अवंधगा य। एवं एइंदियभंगो 
वाद्रपुढवि ०-आउ ०-तेउ०--बाउ० अपज्ज ०--सव्ववणप्फदिवाद्र-पत्ते य ० अपज्ज ० --सव्व- 
णियोदाणं सव्वसुद्दुमाणं च । णवरि एईंदि०-बादरएईदि० तस्सेव पज्ञत्तगेस उज्जोबं 
ओघं | पुढ ०- आड़ ०-तेड ०-वाउ ०-वादर-पत्त ० सव्वपगढीणं ओघं । 

एवं उक्कस्सं समत्तं । 
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क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी) श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, तीन लेश्याबाले, म्य, 


अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनादारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोंमें देवगतिपद्चकके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्क्र्ट अदुभागवन्धके सोलह अङ्ग हे । 

३१०, नारकियोंमें दो आयुओंके दोनों ही पदोंके सोलह भङ्ग हें । शेष सब प्रकृतियोंके 
दो पदोंके छह अङ्ग हें । इसी प्रकार नारकियोंके समान पत्र न्द्रिय तियंत्र्व तीन पञ्चेन्द्रिय तिर्यद्ध 
अपर्याप्त, मनुष्यत्रिक, सव देव, सव विकलिन्द्रिय. पञ्च न्द्रिय ओर तस तथा इन ढोनोंके पर्याप 
ओर अपर्याप्त, वादर प्रथिवीकायिक, चादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, बादर बायुकायिक, 
बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर ओर इन पाँचोंके पर्याप्त, पाँचो सनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रि- 
यिक्रकाययोगी, ख्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभक्ञज्ञानी, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी 
मनः्पर्ययज्ञानी, संयतोंसे लेकर संयतासंयत तकके जीव, चक्षुदर्शनी, अवधिद्शनी, तीन वया 
वाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यम्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 

३११. मलुष्यअ्मपर्याप्त, वैक्रिवि कमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, 
अपगतवेदी, सूच्मसाम्परायिक संयत, उपशमसम्यग्द्रष्टरि सासादनसस्यग्द््रि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धके सोलह अङ्ग हैं । एके- 
न्द्रियोंमें दो आयुओंका अङ्ग ओधके समान हे । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धके बन्धक जीव हें ओर अबन्धक जीव हें । इसी प्रकार एकेन्द्रियोंके समान बादर 
प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर बायु- 
कायिक अपर्याप्त, सब वनस्पति कायिक, वादर अत्येक शरीर अपर्याप्त, सब निगोद और सब 
सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और उनके 
पर्याप्त जीबोंमें द्योत ओघके समान है । प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, चायुकायिक 


१२८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३१२, जहण्णए पग० । तत्थ इमं अहृपढं सूलपगदिभंगो । एदेण अदृपदेण 
[वि०-ओघे० आदे० । ओघे> सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुनादि-छस्संठा०" 
उस्संघ०-मणुसाणु०--दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिङयु०--उच्चा० ज०अज० अत्थि 
वंधगा य अवंधगा य। सेसाणं पगदीणं ज० अज्ञ० उकस्सभंगो । एवं ओघभंगो 
तिरिक्खोचं कायजोगि--भओोरालिय०--ओरालियमि०--कम्मइ०--णघुंस०-कोधादि०४- 
मदि ०-सुद्‌ ०-असं ज०-अचकखु ०--तिण्णिले०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ० -असण्णि ०- 
आहार०्-अणाह्ारएत्ति। . 

३१३, पइंदिय-वादरएइंदिय-पञ्जत्त मणुसाउ०-तिरिक्खगदि तिं ओघं । सेसाणं 
ज० अज० अस्थि बंधगा य अवंधगा य। बादरणइंदियअपञ्ञ० सव्वसुहुमाणं बादर- 
चदुकायअपज्ञत्तगाणं सव्दवणप्फदि--वादरपत्तेयअपञ्जत्त०-सव्बणियोद० मणुसाउ० 
ओघं | सेसाणं ज० अज० अत्थि बंध० अवंध ० । पुढवि०-आड०-तेड ० वाउ०-बादर- 
पत्ते ०--वादरपुढवि०-आड०--तेड० [ बाउ० | धुविगाणं पसत्यापसत्याणं केसि च 
परियत्तीणं च मणुसाउ० ज० अज० उक्कस्सभंगो । सेसाणं ज० अज० अत्थि वंधगा 
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और बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीर्वोमे सव प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके समान हैं । 
इस प्रकार उत्कृष्ट समाप्त हुआ। 


३९० जघन्यका प्रकरण है। उसके विषयमें यह अर्थपद मूल प्रकृतिके समान है। इस अर्थ- 
पदके अनुसार दो प्रकारका निर्देश है-ओध और आदेश । ओघसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
तिर्यश्वायु, मनुष्यगति, चार जाति, छद संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो बिहायोगति, 
स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल आर उञ्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अचुभागबन्धके 
बन्धक जीव हैं और अवन्थक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंके जघन्य अर अजघन्य अनुभागबन्धका 
ङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार आघक्रे समान सामान्य तियंत्व, काययोगी, ओदारिक 
काययोगी, ओदारिकमिश्रकाय योगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कषायवाले, 
सत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदरशनी, तीन लेश्याचाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, 
आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

३१३. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय ओर बादर एकेन्द्रिय पय प्व जीवोंमें मनुष्यायु और तियख्त- 
गतित्रिकका भङ्ग ओघके ससान है। शेष प्रकृतियोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके वन्धक 
जीव हैं और आवन्यक जीव हैं । वादर पकेन्द्रिय अपर्याप्त, सब सूक्ष्म, बोदर चार कायवाले अप- 
र्याप्त, सव बनस्पतिकायिक, बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त और सब निगोद जीबोंमें 
मजुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य असुभागके बन्धक 
जीव हैं और अबन्धक जीव हें । प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक वायुकायिक, 
बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक, बादर प्रथिबीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक 
ओर बादर बायुकायिक जीवोंम्नें प्रशस्त और अप्रशस्त शरुबवन्धबाली, कितनी ही परावतंमान 
प्रकृतियाँ और मचुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान 
है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अबुभागके बन्धक जीव हैं. और अबन्धक जीव हैं । 


१. आए प्रती अज्न० णत्थि इति पाठः । २. आऽ प्रतौ तेउ० बादरपत्ते० इति षाठः । 


भागासागमपरूचयणा १२६ 


ये अवंधगा य। वादरपञ्जत्ताणं उकस्सभंगों । सेसाणं णेरइगाठीणं याव अणाहारगे 
त्ति उक्स्सभंगो । 
एवं भंगविचयं समत्तं | 


१७ भागामागपरूवणा 

* ३१४, भागाभागं दुवि०-जह० उक० । उक्क० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० | 
ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियछ०-तित्थ० उक्कस्सअणुभागवंधगा जीवा सव्वजीवाणं 
केवडियों भागो ? असंखेज्ञदिभागो। अणुक० अणुभागवं० जीवा ० सबव्बजीकाणं केव ० 
भागो ? असंखञ्जा भागा । आहारदुर्ग उक्क० अणुभागबंध० सव्वजी > केव० ? संखे ज्ञ ० । 
अणु० संखेज्ञा भागा | सेसाणं उक्क० केव० ? अणंतभा० | अणु० केव० ? अणंता 
भागा | एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कावजोगि०--ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मह्‌०- 
णउुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद्‌ ० -असं जञ ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०- 
मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग तति। णवरि ओरालियमि०-कम्म०-अणा- 
हारएसु देबगदिपंचग० आहारसरीरभंगो। किण्ण-णीलाणं तित्थ० आहार ०भंगों | एवं 
ओरालिय० इत्थि०्बं० | णिरएसु सव्बपगदीणं उक्क० असंखेज्जदि० | अणु ० असंखेञ्जा 
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बादर पर्याप्त जीबोंका सङ्ग उत्कृष्टके समान हे । शेष नारकियोंसे लेकर अनाहारक तकके जीवोंमें 
उत्कृष्टके समान भङ्ग ह ¦ 
इस प्रकार भड़विचय समाप्त हुआ । 


१७ भागाभांगमरूपणा 


३१४, भागाभाग दो प्रकारका हे-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका ह-ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छद और तीर्थकूर$ 
उत्कृष्ट अतुभागके बन्थक जीव सव जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ असंख्यातवें भागप्रमाण हें! 
अनुत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हें । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागके वस्थक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष अनुभागके वन्धक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव कितने भागग्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुद्शेनी, तीन लेश्याबाले, 
भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाद्दारक जीवोंके जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि आऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाह्वारक जीवोंमें देवगति- 
पञ्चकका भङ्ग आहारकशरीरके समान है । कृष्ण और नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग आहारक- 
शरीरके समान है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें ख्ीवेदके बन्धक जीवोंका भङ्ग जानना 
चाहिए। नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके डाकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातर्वे भागम्रमाण 

१, ता" प्रतो एवं भागामागं समचं इति पाठो नास्ति। २. ता० आश प्रत्योः जीवाण इति पाठः । 
३, ता० प्रतौ सब्बजीबे० केव० इति पाठः । ४. ता० प्रतो श्रणंतभागा इति पाठः । 

१७ 


१६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


गा | णवरि मणुसाउ० आहारभंगो । एवं सेसाणं पि ओघेण साथेदव्य॑ | एवं ए 
असंखेज्नजीबिगा ते देवगदिभंगो । ए मंखञ्ञजीविगा ते आहार०्मंगा। एइंदिय- 
वणष्फदि०-णियोदेछु तिरिक्खाउं० ओघं | एइंदिए उज्जो> उ० अणंतभागा । 


अणु० अणंता भागा । सेसाणं णिरयभंगो । 


३१४, जहण्णए पगद । दुवि०-अघि० आद्‌० | ओघे० पंचणा०-णव्द्स०- 
मिच्छ०--सोलसक०--णवणोक ०-तिरिक्ख ०--पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०- 
अंगो'०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदोइ०-तस०४-णिमि०-णीचा ०- 
पंचंत० जह० अणुभा० सव्वजी० केव० ? अणंतभा० | अज० अणंता भा “० । सादा- 
साद०-चदुआड०-तिण्णिगदि-चदुजादि--छस्संठा०--छस्संघ०--तिण्णिआणु०--दोविहा ०- 
थावरादि४-यिरादिछयुग ० --उच्चा ०--वेडव्वि०--बेडव्वि० अंगो ०--तित्थ० ज० असं- 
खेज्नदिभा० । अज० असंखेज्ञा भागा । आहारदुगं उकस्सभंगो । एवं ओघभंगो 
तिरिक्खोघं कायजो०-ओराछि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णठुंस ०-कोधादि०४-मदि ०- 
सुद ०-असं ज ०--अचक्खु ०--तिणिणले ०-भवसि ०--अडभवसि ०--मिच्छादि ०-असण्णि ० - 





हे । अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुसागप्रमाण हैं । इतनी बिशेषता है कि मलु- 
घ्यायुका भङ्ग आहारकशरीरके समान हे । इसी प्रकार शेष मार्गणाओंमें भी ओघके अनुसार साध 
लेना चाहिए । इसी प्रकार जो असंख्यात जीवोंबाली मागणारे हैं उनमें देबगतिके समान भङ्ग हे 
और जो संख्यात जीवोंवाली मार्गणाएँ हैं उनमें आहारकशरीरके समान सङ्ग है। एकेन्द्रिय 
वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोंमें तिर्यव्वायुका भङ्ग ओघके समान है । एकेन्द्रियोंमें उद्योतके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हें और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव 
अनन्त बहुभागग्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंक। भङ्ग नारकियोंके समान है । 


३१५. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकपाय, तिर्यञ्चगति,पञ् न्द्रियजञाति 
दारिकशारीर,तेजसशरीर, कार्मणशरीर,ओदारिक आङ्कोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वण- 
चतुष्क, तियं्चगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप,उद्योत,त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने सागप्रमाण हैं ९ अनन्तर्वे भागप्रमाण 
हें । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त बहुभागप्रभाण हैं | सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
आयु, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आलनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर 
आदि चार, स्थिर आदि छह युगल, उञ्चगोत्र, वैक्रियिकशरीर, चेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ओर तीर्थङ्कर 
प्रकृतिके जघन्य अचुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हें । आहारकद्विकका भंग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार ओघके 
समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकायोगी 
नपुंसकवेदी, क्रोघादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ुद्शेनी, तीन 
लेश्याचाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


१ आ प्रतो पि साधेदव्वं इति पाठः । २. आ प्रतौ वणप्फदिञ तिखिखाउ० इति पाठः । 


३. ता० आ० प्रस्योः अणंतमागा इति पाठ। ४, आ प्रतो पचि» ओरालिश््रंगो इति पाठः । 
५ ताञ आ० प्रत्योः अणुंतमा ० इति पाठः । 


परिमाजपचछ छत] १३१ 


फाहार०-अणाहारग त्ति। णवरि ओरालि०-ओरालियमि०--इन्थिवे 5 -किण्ण--णीछ०- 
उवसम० तित्थ० ज२ अज ० आहारण्भंगो। आारालियमि०-कस्मइ ---अणहार० देव- 
गदिपंचगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं णिग्यादि याब सण्णि चि अष्पप्पणो उक्कस्सभंगो 
संखेज्जजीविगाणं असंखञ्ञमीविगाणं अणंतजीविगाणं च | णवरि एइंदिएस तिरिक्ख- 
गदितिगं ओघं । सेसं णिरयोघं ¦ अवगद०-खुहुमसंप० ज० अज० आहार०भंगो | 


एवं भागाभाग समत्तं । 


१८ परिमाणपरूवणा 

३१६, परिमाणं दुवि०-अह० उक्क० | उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० | 
ओघ ० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-दोगदि-चटुजादि- 
ओरालि०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-डस्संघ०-अप्पसत्थ०४-दोआणु०-उप ०-आदाई ०- 
अप्पसत्थवि ० -- थावरादि४-अथिरादिछ० -- णीचा ० --पंचंत० उक्कस्सअणुभागबंधगा 
केत्तिया ? असंखेज्ना । अणुक० अणुभा०वं० के० ? अणंता । साद०-तिरिक्खाउ०- 
पीचदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थव्‌ ० ३-अशु ० ३-पसत्यवि०--तस ० ३-थिरादिछ ०- 
णिमि०-उच्चा० उकस्स० संखेज्ना० | अणु० अणंता | णिरयाउ०-णिरयगदि०-णिर- 
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इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी, औदारिकसिश्रकाययोगी, खीवेदी, कृष्णलेश्यावाले, नील 
लेश्यावाले आर उपशमसम्यन्दृष्टि जीवोंमे तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्घक 
जीवोंका भंग आहारकशरीरके समान ह । ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेशकाययोगी और अना- 
हारक जीवॉमे देवगतिपञ्चकका भङ्ग उत्कृष्टके समान हे । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी तककी 
संख्यात जीवोंबाली, असंख्यात जीवोंत्राली ओर अनन्त जीबोंवाली मागंणा ओम अपने अपने उत्कृष्ट 
के समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता हे कि एकेन्द्रियोंमें तियश्वगतित्रिकका भंग ओघके समान हे । 
शेप सामान्य नारकियोंके समान हैं। अपगतवेदबाले और सूक्ष्मसाम्पराव संयत जीवोंमें जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग आहारकशरीरके समान हे । 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ । 


१८ परिमाणप्ररूपणा 


_ ३१६. परिमाण दो प्रकारका हे जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकार 
का हे-आघ आर आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, निथ्यात्व 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, दो गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आंगो- 
पांग, छह संहनन, अप्रशस्त वण्चतुष्क, दो आलुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायो- 
गति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अडुभागके 
बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हें । अनुत्कृष्ट अलुभागके बन्धक जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । 
सातावद्नीय, तियंव्वायु, पञ्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरखसं स्थान, प्रशस्त 
वणचतुष्क, अगुरुलघुंत्रक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण 


१. श्या० प्रतो तित्थ० अज० इति पठः । २, ताऽ अतो एवं भागाभाग समत्तं इति पाठो नास्ति । 
, २. आऽ प्रतो आदाव० इति पाठः । 





च्छ 


२३२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


याणु० उक्क० अणु० असंखेज्या । दोआडउ०-देवग०- वेडव्वि०- ] वेडव्यि०ंगो ०- 
देवाणु ०-तित्थ० ४० संखेज्ना । अणु० असंखज्जा । आहारदुगं उक्क० अणु० संखेज्जा । 


८) क्य च 


एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०--णङुंस०-कोधादि०४-मदि ०--छ्ुद ० -असंज ०- 
अचक्खु०-भवसि०-अब्भवसि ०-मिच्छा०-आहारग त्ति। णवरि आरालि० तित्थ० उक्क० 
अणुक्क० संखेज्जा ० | 


३१७. गेरइएसु मणुसाउ० उक्क० अणुक्क० केत्तिया १ संखेज्ञा। सेसाणं उक्क० 
अणुक्क० असंखेज्जा । एवं सव्वणरइगाणं | 
उच्चगोत्रके उत्कृष्ठ अडुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्य करने- 
बाले जीव अनन्त हें । नरकायु, नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट ओर अनुकष्ट अनुभाग 
का बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । दो आयु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, बैक्रियिक आंगोपांग, 
देवगत्याबुपूर्वी ओर ठीथेङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हें । अनुल्कृष्ट 
अनुभारका वन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । आहारकड्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेबाले जीव संख्यात हैं। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रू ताज्ञानी, असंयत, अचजुदशेनी, भव्य, 
अभव्य, सिथ्याद्टष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है !कि ओदारिक- 
a । जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुक्कष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाले जीव 
संख्यात हैँ | 


विशेषार्थ-ग्रथम दण्डकमें कही गइ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव 
असंख्यात हैं और इनके अलुत्कृष्ट अजुभागका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए यहाँ इनका 
परिमाण उक्त प्रमाण कहा हे। सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले 
जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका परिमाण उक्त प्रमाण कहा है । नरकायु आदि तीसरे दण्डकमें कही 
गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं, इसलिए ये 
असंख्यात कहे हें । तथा दो आयु आदि दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं, 
अतएव इनका उक्तप्रमाण परिमाण कहा हे | आहारकट्ठिकके उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात हैं यह स्पष्ट ही हे । यह सब संख्या उत्कृष्ट अनुभागका स्वामित्व और 
तत्तत्‌ प्रकृतिके बन्धक जीवोंका विचार करके कही गई हे । आगे ऐसी सार्गणाएं गिनाई हैं जिनमें 
यह ओघप्ररूपणा अविकल बन जाती हे । उनमें एक सार्गणा ओदारिककाययोग भी है । परन्तु 
इस मार्गण्णामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध पर्याप्त मनुष्य ही करते हैं और उनका परिमाण संख्यात है, 


इसलिए ओदारिककाययोगी जीबोंमें तीर्थ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीब संख्यात कहे हैं । 


३१७. नारकियांमें मलुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव 
कितने हैं १ स्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अचुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले 
जीव असंख्यात हें । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--नारकी जीव यदि मनुष्योंमें उत्पन्न होते हें तो गभेज मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते 
हैं, अतः इनमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अङुकृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे 


झर 


परिसाणपरूबण! १३३ 


३१८, तिरिक्खेसु णिरयाउ०-बेउव्वियछ्० उक्षः अणु० असंखेज्ञा' | तिण्ि- 
आउ० [ ओघं । | सेसाणं उ० असंखेज्ना । अणु० अणंता ¦ पंचि०तिरि०३ तिण्णि- 
आउ० ३० संखेज्जा | अणु० असंखेज्ना । सेसाणं ३० अणु० असंखेज्या | पंचि०- 
तिरि०अपज्ज० मणुसाउ० ३४० संखेज्जा । अणु० असंखज्जा । सेसाणं उक्क० अणुक्क० 
के० ? [ अ०- | संखेज्ना | एवं सव्वअपज्जत्ताणं | पंचिदिय०- | तसाणं सव्वविगलिडियाणं 
सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०--बादरपत्तंगसरीराणं च | णवरि तड-वाऊणं मणुस- 
गदिचडुक्कं णत्थि । 

३१६, मणुसेसु दाआउ०--वेडव्बियछ०--आहारङु०-तित्थ० उक्क० अणुकः 
संखेज्ञा । सेसाणं ३० संखज्ना । अणु० असंखेज्जा । मणुसप०-मणुसिणीसु सव्व- 
पगदीणं [ उक्क० | अणु संखेज्ना ! 

३२०, देवाणं णिरयभंगो याव अपराजिता त्ति। सव्वह सव्वपगढीणं उ० 


नी जी पनन जीन त लीन हि 


हैं । शेष कथन सुमम हे । 

३९१८. तिर्य्वोंमें नरकायु ओर वैक्रियिक छहके उत्क्रछ ओर अचुङष्ट अनुभागका वन्ध 
करनेवाले जीव असंख्यात हें । तीन आयुओंका अङ्ग ओघके समान हे और दोष प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाले जीव 
अनन्त हें । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें तीन आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें 
और अनुत्कृ्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अघु- 
भागके वन्धक जीव असंख्यात हैं । पञ्च न्द्रिय तियंञ्च अपर्याप्तकोमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । शेष प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, 
पञ्चे न्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब प्रथिवीकायिक, सव जलकायिक, सब 
अग्निकायिक, सब वायुकायिक और सब बादर प्रत्येकशरीर जीबोंके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता । 

विशेषार्थ--ओघसे देवगतिचतुष्कके उत्कट अनुभागका बन्ध क्षपकश्रेणिमे होता हे । किन्तु 
तिय॑त्वोंके वह संयतासंयतके होगा ओर इनका परिणाम असंख्यात हे, इसलिए यहाँ तियञ््ोंमें 
नरकायु आदिके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। शेष कथन 
स्पष्ट हाँ है । 

३१६. भनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकडिक और ती्थंङ्करके उत्कृष्ट और अलु- 
त्कृ अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 
हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्ध जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त ओर मनुषध्यिनियोंमें सब 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । 

विशेषार्थ-मनुष्योंमें नरकायु, देवायु, वेक्रियिक छह, आह्वारकडिक और तीथेङ्कर प्रकृतिका 
बन्ध अपर्याप्त मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनका दोनों प्रकारका परिमाण संख्यात कहा है । शेष 
कथन स्पष्ठ ही हे । 


३२०. देवोंमें अपराजित तक नारकियोंके समान भङ्ग है। सर्वार्थेसिद्धिमें सब प्रकृतियोंके 


१, आर प्रतो संखेआा० इति पाठः । 


१३४ महाबंधे अणुभागर्ब धाहियारे 


अणु० संखेज्ता ! न 

३२१, एडंदिय--सव्ववणप्फदि--णिमादार्ण तिरिवखाउ० उ० असखेज्ञा । 
अणु० अणंता | मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० अणंता । णवरि एइंदि०- 
उज्जो ० ओघं | 

३२२, पंचि०-तस ०२ साद०-तिण्णिआउ०-देवगदि-पंचि ०-बंउ०-देजा ०-क०- 
समचदु ०-वेउ ०अंगो ०-पसत्थव ० ४-देवाणु ०--अणु ० ३-पसत्थ०--तस ०४ -थिरादिद्य ०- 
णिमि०-तित्थ०-उञ्चा० 3० संखजा। अणु० असंखेजा | ससाण उ० अणु ० अस खज्जा | 
आहारदुगं ओघं | एवं एस भंगो पंचमण ०-पंचवचि ० -इस्थि ०-पुरिस ०-विभंग ० -चक्खुद ०- 
सण्णि त्ति | णवरि इत्थि० तित्थ० उक्क ० अणु» संखेञ्ञा । 
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कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । 
विशेपार्थ--अपराजित तक प्रत्येक स्थानसें देवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए वहाँ 


तक जहाँ जितनी प्रक्कतियोंका बन्ध होता है उनकी अपेक्षा नारकियोंके समान भंग बननेमें कोई 
वाघा नहीं आतो । शेष कथन स्पष्ट ही हैं । 

३२१, एकस्द्रिय, सब वनस्पति ओर निगोद जीवोंमें तियंख्वायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव अनन्त है । सनुष्यायुका अङ्ग ओघके समान 
है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इतनी विशेषता है 
कि एकेन्द्रियजाति और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है | 

विशेपाथ-ये मागणाए अनन्त संख्यावाली होकर भी इनमें तियञ्चायुके उत्कृष्ट अडुभागका 
बन्ध करनेवाले सर्वविशुद्ध जीव होते हैं जिनका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता, क्योंकि 
एकेन्द्रियोंके सिवा शेष तियञ्च ही असंख्यात हे, इसलिए इनमें तियञ्चायुके उत्कष्ट अुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले संख्यात 
जीवोंका कारण जानना चाहिए । एकेर्द्रियोमें मनुष्ययति, सनुष्यगत्यानुपूर्ची, उच्चगोत्र तथा अन्य 
प्रशस्त प्रक्रतियोंके उत्कृष्ट स्वासित्वकी जो विशेषता कही हे उसके अनुसार यह प्रकरण रष्टव्य है । 
स्वामित्व सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएं” भी ध्यान देने योग्य हैं । 

२२२. पञ्चे न्ट्रिय, पञ्च न्द्रियपर्यापत, त्रस ओर त्रसपर्याप्त जीबोंके सातावेदनीय, तीन आयु, 
देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशारीर, का्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रि- 
यिक थाङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथंडूर ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 

। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । शेष प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनु- 
भागवे बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकदिकका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार यह अङ्ग 
पाँचों मनोयोगो, पाँचों वचनयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषबेदी, विभङ्गज्ञानी, चल्नुदर्शती ओर संज्ञी जीवों 
के जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि खौवेदी जीबोंमें तीर्थड्कर प्रकृतिके उत्कष्ट और अतुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव संख्यात है । 

बिशेषाथं~स्जीवेदी जीवोंमें तीथेडूर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्योंमें ही होते हें, 
इसलिए इनमें उसके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हें । शेष कथन सुगम हे। 


१. ता० आए प्रत्योः सादि० इति पाठः । २. आऽ प्रतो तित्थ० उ० इति पाठः । 


परिभाणपरूवरा! १३पू 


३२३, ओरालियमि० दोआड० पघइदियभंगो | ठेवगदिपंचगः ३५ अणु० 
संखेज्ञा | सेसाणं उ० अणु० ओघं | एवं कम्भइग०-अणाहार० ¦ वेउव्वि० देवोध॑ | 
एवं चेव वेडव्वियमिस्स ०) णवरि तित्थ० उक्क० अणु० संखेज्ञा | आहार ०-आंहारमि ८ 
सव्वहभंगो । एवं अवगढ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार८-सुहुम० । 

_ ३२४, आभिणि-सुद-ओधि० पँचणा ०-छदसणा ०--असादा ०--बारसक०-सत्त- 
णोक०-मणुस ०-ओरा ०-ओरा ० अंगो ०-वञ्जरि ०-अप्पसत्थ ० -मणुसाणु०-उप०-अधिर- 
असुभ०-अजस०-पंचंत ३० अणु० असंखज्ञा । सेसाणं उ० संखञ्जा। अणु० 
असंखेज्ना । णवरि मणुसाउ०-आहारदुगं ३० अणु० संखेज्ञा । एवं ओषिदंस०- 
सम्मादि०-खइग०--बेदगस०--उवसम० । णवरि सच्वाणं मणुसाउ० उ० अणु० 
संखेज्ना । खइगस० दोआउ० उ० अणु'० संखेज्ञा । उवसम० आहारदुगं तिथं० उ० 


३२३, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग एकन्द्रियोंके समान है। 
देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें । शेष प्रकृतियोके 
उत्कृष्ट और असुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव ओबके समान हैं । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीवांके जानना चाहिए | वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें सामान्य देवोंके समानके अङ्ग 
हे । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययागी जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनमें 
तीर्थङ्र प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें । आहारककाययोगी 
ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वाधसिद्धिके समान भङ्ग हे । इसी प्रकार अपगतवेदी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिहारबिज्युद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्पराय 
संयत जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषार्थ-जो सम्यग्दृष्टि देव ओर नारकी मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपर्याप्त 
अवस्थामें ओदारिकमिश्रकाययोग होता है ओर ये जीब संख्यात होते हें, इसलिए इस योगमें 
देबगतिपञ्चकके उत्कृष्ट ओर अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । इसी प्रकार तीथेङ्कर 
प्रकृतिका वन्ध करनेवाले जो मनुष्य देवों और नारकियोसे उत्पन्न होते हैं उन्हींके वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें तीर्थकर प्रकृतिका चन्म होता है और ये जीब संख्यात होते हैं, इसलिए इस 
योगमें तीर्थङ्र प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शोष कथन 
स्पष्ट ही है । 

३२४. आसिनीबोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, असातादेदनीय, बारह कषाय, सात नोकपाय, अलुष्यगति, ओदारिक्शारीर, ओदा- 
रिक आंगोपांग, वञ्रर्षभनराच संहनन, अप्रशस्त वणूंचतुष्क, सलुष्यगत्यालुपूर्वी, उपघात, अस्थिर, 
अशुभ, अयशः्कीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट ओर अनुत्क अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं । शेष प्रकतियोके उत्कष्ट अतुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि समुध्यायु और आहारकडिकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अन्नुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृषि, 
वेदकसभ्यम्हट्टि और उपशमसम्यग्हष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इन सबमें 
मनुष्यायुके उत्कृष्ठ ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें । क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें 
दो आयुओंके उत्कृष्ट और अचुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैँ तथा उपशससस्यग्दृष्टि 


१, श्रा० प्रतौ दोश्राउ० श्रणु० इति पाटः । 


१३६ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणु० संखेज्ना । 

३२५, संजदासंजदेसु सादादीणं उक्क० संखेंज्ञा । अणु० असंखेज्ना । 
तित्थ० मणुसि ०भंगो । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्ञा । 

३२६, किण्ण०-णील० चदुआउ०-वेडव्वियछ० ओघं | तित्थ० मणुसि०भंगो । 
सेंसाणं उक्क० असंखेज्ना । अणु० अणंता। एवं काऊए पि । णवरि तित्थ० उ० 
अणु० असंखेज्ञा । 

३२७, तेऊए सादादीणं तिण्जिआउ० देवगदिपसत्थाणं तित्थ० उच्चा० उ० 
संखेज्ना | अणु० असंखेज्ञा । सेसाणं उ० अणु ० असंखज्जा०। एवं पम्माए । सुकाए 
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जीवोंमें आहारकद्विक और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । 

विशेषार्थ--गर्भज मनुष्य संख्यात हैं और इन्दीमें आहारकद्विकका बन्ध होता है, इसलिए 
आसिनिवोधिकज्ञानी आदिसें मनुप्यायु ओर आहारकद्विकके उत्कष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात कहे हें । आगे अवधिदशंनी आदि मार्गणाओंमें भी इन प्रकृतियोंके सम्बन्ध 
में इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र क्षायिकसम्यक्त्वका प्रारम्भ मनुष्य करते हैं और ये ही चारों 
गतियोंम उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुके समान देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । तथा जो मनुष्य उपशमसम्यग्दष्टि होते हैं या ऐसे जीव मर कर 
देव होते हैं उनमेंसे ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले होते हैं अन्य उपशमसम्यग्दृष्टि नहीं, 
अतः इनमें आहारकद्टिकके समान तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीव 
संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है । 

३२५. संयतासंयत जीवोंमें सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 
हैं । अतुत्कृ्ट अतुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान 
है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृ और अतुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । 

विशेषाय ~जो मनुष्य संयतासंयत होते हें उनमें ही कुछ तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं, 
अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष 
कथन स्पष्ट ही है । 

३२६, कृष्ण ओर नील लेश्यामे चार आयु ओर वेक्रियिक छहका भङ्ग ओघके समान है । 

तीर्थङ्कर प्रकृतिका अंग मनुष्यिनियोंके समान है । शोष प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव 
असंख्यात हैं और अनुक अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हें । इसी प्रकार कापोत लेश्यामें भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव असंख्यात हैं । 
... , बिशेषा्थे-जो नारकी कृष्ण ओर नील लेश्यावाले होते हैं उनमें नरकायु, देवायु और 
चेक्रियिक छहका बन्ध नहीं होता, इसलिए यह घ्रूपणा ओघके समान बन जाती है। तथा इन 
लेश्याओंमें नरकमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग मनुष्यि- 
नियोंके समान कहा हे । मात्र कापोत लेश्यामें नरकमें भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इस 
लेश्यामें तीथेकूर प्रकृतिक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंश्यात कहे हैं । शेष 
कथन सुगम हे । 

३२७. पीतलेश्यामें सातावेदनीय, तीन आयु, देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ तीर्थड्र और 
उच्गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 


१, ता० प्रतो सेसाणं अ्रणु७ इति पाठः । 


परिमाणपरूबणाः १३५ 


खइगाणं पंचिदियभंगो। दोआउ० मणुसि०भँगो | सेसाजं आणदभंगों | आहारदुगं आघं | 

३२८, अब्भवसि० णिरयाउ०-वे३०छ० ३० अणु० असंख ज्ञा | तिण्णिआउ० 
ओघं । सेसाणं उ० असंखेज्ञा। अणु० अणंता | सासणे दोआउ० ३० संखे ज्ञा ! 
अणु० असंखेज्ञा । मणुसाउ० मणुसि०भंगो ! सेसाणं ३० अणु० असंखेञ्ञा | 
सम्मामि० सव्बपगदीणं उ० अणु० असंखेञ्ञा। असण्णीसु दोआउ०-वेडव्वियछु० 
उ० अणु० असंखेज्ञा | मणुसाउ० ओघं | सेसाणं उ० असंखेज्ना | अणु० अणंता | 

एवं उक्कस्सं परिमाणं समत्त | 

३२६, जहण्णए पगद । दुवि०-ओघ० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ०--सोलसक०--सत्तणोक०--अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत० ज० अणु० केत्तिया ! 
संखेज्ञा । अज० अणुभा० के० ? अणंता । सादासाद्‌०-तिरिक्खाउ०-मणुसगदि- 
चदुजादि-ऽस्संटा ०-छस्संघ०--मणुसाणु ०--दोविहा ०-थावरादि०४-थिरादिछ०--उञ्चा० 
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हैँ । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। शुक्ललेश्यामें क्षायिक प्रकतियोंका भंग पञ्चे न्द्रियों- 
के समान है। दो आयुओका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । शोष प्रकृतियोंका भंग आनत कर्पके 
समान हे । आहारकद्विकका भंग ओघके समान हे । 

विरोषार्थ-शुक्ललेरयामें मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्य असंयतसम्यादृष्टि देव और 
देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयत मनुष्य करता है । इसी प्रकार इनके असुत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक भी संख्यात हें, इसलिए इनका भंग सचुष्यिनियोंके समान कहा है। शेष कथन 
सुगम हे । 

३२८. अभव्योंमें नरकायु ओर वेक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक 
जीव असंख्यात हें । तीन आयुओंका भङ्ग ओवके समान हे । शेष प्रकृषियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 

बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । सासादनसस्यग्दृष्टि 

जीवोंमें दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीव संख्यात हें । अनुक्कष्ट अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हें । मनुध्यायुका मंग मनुष्यिनियोंके समान हे । शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें सब्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
ओर अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जोव असंख्यात हैं । असंज्ञी जीवोंमें दो आयु और वैक्रियिक 
छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायुका भंग ओघके 
समान है । शेष अक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीव असंल्यात हैं और अनुकृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव अनन्त हैं । 


इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ । 


३२६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे-ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात 
ओर पाँच अन्तरायके जवन्य अजुभागके वन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हें । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिय॑त्रायु, मनुष्यगति, चार 
जाति, छह संस्थान, छह संहनन, सबुध्यगत्याबुपूर्वी, दो विह्यायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर 


१. ता० प्रतो एवं उक्कस्सं परिमाणं समत्तं इति पाठो नास्ति । २, ता० प्रती मणुसाउ इति पाठ; । 


रद 


१३८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


जं० अज० अणंता । इत्थि०-णबुंस ०--तिरि०-पंचिंदि०--भोरा०--तेजा०-क०--ओरा०- 
अंगो०-पसत्थव ०४-तिरिक्खा णु ०-अगु ० ३-आदाउज्जो ०-तस ० 9-णिमि ०-णीचागो ० 
ज० असंखज्जा | अज० अणंता। तिण्णिआउग०-वेजव्यियछ० ज० अज० असंखेज्जा | 
आहारदुगं ज० अज० संखेज्ञा । तित्थ० ज० संखेज्ञा । अज० असंखेज्ञा । एवं 
ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०--णवुंस ०--कोधादि०७-अचक्खु०--भवसि०-आहारए 
त्ति। णवरि ओरालि? | तित्थ० | ज० अज० संखेज्ञा । 
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आदि छह और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । खीबेद, 
नपुंसकबेद, तिर्यञ्चगति, पञ्च न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक 
आंगोपांग, प्रशस्त वणेच्तुच्क, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, 
निर्माण ओर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव अनन्त हें । तीन आयु और वैक्रियिक छहके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं। आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हे । 
तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अचुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हें । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाले अचजुदशेनी, भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि ओदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात हैं । 


विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिमें से कुछ का; जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्ताचुबन्धी चारका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए 
सिथ्याइष्टिके होता है। आठ कषायोंका जघन्य अचुभागबन्ध भी संयमके अभिमुख हुए अविरत- 
सम्यग्दृष्टि ओर संयतासंयतके होता हे । अरति ओर शोकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसँयतके 
होता है। यतः इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें अतः ये संख्यात कहे 
हें । इनके अजघन्य अनुभागके वन्यक जीव अनन्त हैं यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदिका 
जघन्य अनुभागबम्ध चारों गतिके जीव करते हैं और तियञ्जायु और तीन जातिका जघन्य अनु- 
भागबन्घ तिर्यञ्च ओर मनुष्य तथा एकेन्द्रियजाति और स्थावरका जघन्य अनुभागवन्ध तीन 
गतिके जीव करते हँ । ये वन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य और अज- 
घन्य अजुभागके बन्धक जीव अनन्त कहे हें । खीवेद आदिका जघन्य अनुभागवन्ध यथायोग्य संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त कहे हैं । तीन आयु आदिके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव पञ्चे न्द्रिय हे मात्र मनुष्यायुके विषयमें यह नियम नहीं है, पर मनुष्य असंख्यात होते 
हैं, इसलिए इनके बन्धक भी असंख्यात ही होंगे, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। आहारकद्विकछे जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव 
संख्यात हैं यह स्पष्ट ही हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य ही करते हैं, इसलिए 
इसके जघन्य अचुभागके वन्धक जीव संख्यात और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
कहे हैं । यह ओघ प्ररूपणा काययोगी आदि मार्गणाओंमें घटित हो जाती है इसलिए उनकी 
प्ररूपणा ओघके समान कही है । मात्र औदारिककाययोगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य 


१, आए० प्रतो थिशदिछ्ु० उक्क० उच्चा० ज० इति पाठः । २. था“ मतो संखेजा इति पाठः । 
३. श्रा० मतो ज० असंखेजा इति पाठः | 


परिमाणपरूबणा ८३६ 


३३०, णेरइग-सव्यदेवाणं ज० अज० उक्कस्सभंगो । तिरिक्खेसु साददँडओ 
तिण्णिआर ० --वेडव्वियछ ० आं | सेसाणं ज० असंखेज्ञा | अज० अणंता | सव्व- 
पंचिदिय तिरि० सव्वपग० ज० अञ० असंखेज्जा | एवं सव्यअपज्त ०-सव्वविगलिंदि ०- 
सव्वपुढ ०-आउ०-तेड०-वाउ०-बादरपत्ते० | 

३३१, मणुसेसु पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-पंचिदि०- 
ओरा|०-तेजा ०-क ० -ओरालि०्अंगो ० पसत्थापसत्थ ०9-अगु ० ३-आदउ ज्ञो ०-तस ० ४- 
णिमि०--पंचंत० ज० संखेज्ञा ! अज० असंखेज्ञा । सादासाद०-दोआउ०-दोगदि- 
चहुजा ०-छस्संठा ०-छस्पंघ०-दोआणु ०-दोविहा ०--थावरादि०४-थिरादिछ्यु ०-दागो० 
ज० अज० असंखेज्ञा । दोआइउ०-वेडव्बियछ०-आहारदुग-तित्थ० ज० अज० 
संखेज्ञा | मणुसज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपग० ज० अज० उक्कस्सभंगो । 

३३२, एइंदिएसु विरिक्ख-मणुसाउ०-तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० 
अज्ञ० ओघं | सेसाणं ज० अज० अणंता। वणप्फदि-णियोदाणं मणुसाउ०-तिरिक्ख०- 
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ही करते हैं ओर वे संख्यात हैं, अतः इस योगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अचु- 
भागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । 

३३०. नारकियों और सत्र देवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य ओर अजवन्य अतुभागक 
बन्धक जीवोंका सङ्ग उत्कृष्ट प्ररवशाके समान हे । तियञ्चमिं सातावेदनीयदृण्डक, तीन; आयु 
ओर वेक्रिविकछहका भङ्ग ओवके समान है। रोग प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव 
असंख्यात हैं और अजधन्य अनुभागके वन्धक जीव अनन्त हैं। सव पञ्च न्द्रिय तियंत्रोमें सब 
प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अतुभागके बन्धक जोब असंख्यात हें । इसी प्रकार सब 
अपयाप्त, सव विकलेन्द्रिय, सब्र प्रथिवीकायिक, सव जलकायिक, सव अग्निकायिक, सब 
बायुकायिक ओर वादर प्रत्येक ववस्पतिकायिक ज्ञीबोंके जानना चाहिए । 


३३१, सबुध्योमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकपाय 
पञ्चे न्द्रियन्ञाति, ओदारिकशरीर, तैचसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्घोपाङ्ग, प्रशास्त वण« 
चतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निमाण और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हें । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं ।.सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, दो गति, चार जाति, छद संस्थान, छह संहनन, दो 
आनुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल ओर दो गोत्रके जघन्य 
अर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । दो आयु, वेक्रियिक छह, आहारकद्विक 
ओर तीर्थङ्करके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हें । मनुष्यपर्याप्त ओर 


मनुध्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर अज्घन्य असुभागके बन्धक जीवोंका भंग उत्कृष्टके 
समान हे 


३३२. .एकेन्द्रियॉमें तियञ्चायु, मनुष्यायु, तियत्वगति, तियद्गस्यादुपूची ओर नीचगोत्रके 
घन्य ओर अज्जघन्य अजुभागके बन्धक जीबोंका भंग ओबके समान हे । शेष प्रकृतियोंके जघन्य ओर 
अजघन्य अदुभागके वन्धक जीव अनन्त हे । वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोंमें सनुष्यायु, तियंच्च 


१. ता० प्रतो थावरादि० थिरादिछुयु० इति पाठ:। २. ता० आ० पत्योः असंखेजा० इति पाठः | 


NE ] 


१४० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० अज० ओर | सेसागं ज० अज अणंता | पँचि०-तस०२ 
पंचजा०-णवडंस०-मिच्ठ०-सोलसक ०-सच्चणाक०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थय ०-पंचंत ० 
ज० संखेज्ञा । अज० असंखेज्ना । आहारदुगं आर्घ | सेसाणं ज० अज ० असंखेज्ना | 
एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-वक्खु--सण्णि चि | 

३३३, ओरालियमि० पंचणा०-डडईसणा०--वारसक०--अप्पसत्थ०४-उप०- 
पंचंत० ज० संखज्जा । अज० अणंता । यणुसाउ० आवं । देवगदिपंचगस्स उर्कस्स- 
भंगो | सेसाणं ओरालियकायजोगिभंगी । वेडव्वि०-वेउव्बियमि०-आहार०-आहारभि० 
उक्कस्सभंगो । कम्मइ० पंचणा०-णददंस०-मिच्छ-०सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्ख०- 
पंचि०--ओरां०-तेजा०-क०--आरा०अंगो०--पसत्थापसत्थ०४-तिरिवखाणु०--भगु०४-- 
आदाउज्जो ०-तस ०8-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत० ज० असंख० | अज० अणंता । देवगदि- 
पंचगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं सादादीणं ज० अज० अणंता ¡ 

३३४, अवगद०--मणपज्जव०--संजद--सामाइ०-डेदो०--परिहार० - सुहुमसंप ० 
उक्कस्सभंगो । 


गति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग ओघके 
समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हें । पञ्च न्द्रिय,पञ्च- 
न्द्रियपर्याप्र, त्रस ओर त्रसपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात, तीर्थकुर ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागक 
वन्धक जीव संख्यात हैं । अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । आह्वारकद्धिकका भंग 
आोघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीन असंख्यात हें । 
इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्तरीवेडी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी ओर 
संज्ञी जीबोंके जानना चाहिए । 

३३३. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागळे बन्धक जीव संख्यात हें । 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । देवगचिपञ्चकका 
भंग उत्कृष्टके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भंग ओदारिककाययोगी जीवोंफे समान हे । वेक्रियिक- 
काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 3 आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें 
उत्कृष्टक समान भंग हे । कामंणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, सिथ्यादब, 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, तियंद्धगणि, पञ्च न्ट्रियज्ञाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओऑदारिक आंगोषांग, प्रशास्त वणंचतुष्क, अप्रशस्त बणुंचतुप्क, तिय्चगत्यानुपूवी, अशुरू- 
लघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीवगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीव असंख्यात हैं। अजवन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हें । देवगतिपञ्चकका 


भङ्ग य समान हे । शेष सातावेदनीय आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव 
अनन्त हे । 


३३४. अपगतवेदी) मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत ओर सूद्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंका भङ्ग उकुष्टके समान हे । 


१, ता० प्रतो -णियोदाणं मणुसाउ० ओघं.इति पाठ; । २, ताऽ प्रतो ज० अणुता इति पाठः । 


परिमाणपरूवणा १७१ 


३३५, पढि-सुद० पंचणाणावरणादिदंडओ सादादिदंडआ पंचिदियदंदओं 
आघ | णवरि अरदि-सोग ज० असंखज्जा | अज० अणंता | एवमसंजदा ० मिच्छा- 
दिष्टि चि | आभिजि-हृद-ओधि० पंचणा »-&वंसणा ०-बारसक०-सत्तणाक०--अप्प- 
सत्थ०४-उप०-तिस्थ०-पंचंत० ज० के० ? संखज्जा | अज्ञ० असंखज्जा | मणुसार०- 
आहारदुगं उक्कस्सभंगो | सेसाणं ज० अज? असंखेड्ञा । एवं ओधिद०-सस्मादि०- 
खगै ०-बेदग०-उवसम्‌० । णवरि खश दोञाड०-आहारदुगं उक्कस्समंगा । उवसम० 
तित्थ० उक्कस्सभंगो । संजदासंजदे तित्थ० मणुसि०भंगो । सेसाणं आविभंगा | 


ff पह 4 


३३६, किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्खोघं । णवरि तित्थ० मणुसि०्भंगो । 
काऊए णिरयभंगो | तेऊए पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० संखे० | अज० असंख० । मणुसाउ०-आहारदुगं उक्कस्स- 
भंगो । सेसाणं ज० अज० असंखे० | एवं पम्माए । सुकाए खविगाणं सँजमपा ओ- 
ग्गागं ज० संखे० | अज० असंखे । दोआउ०-आहारदुगं उकस्सभंगो । सेसाणं ज० 
अज ० असंखे० । 
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५. सत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डक, सातावद्नीवद्ण्डक 
ओर पञ्च न्द्रियजातिदण्डकका सङ्ग ओवके समान है। इतनी विशेषता हे कि आरति ओर शोकके 
जघन्य अनुभागके दन्धक जीव असंख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । 
इसी प्रकार असंयत और मिथ्यादृष्टि जाबोंके जानना चाहिए । आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी आर 
अवधिज्ञानी जीबोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, वारह कषाय, सात नोकपाय, अप्रस्त चण- 
चतुष्क, उपघात, तार्थङ्कर ओर पाँच अम्तरायके जघन्य अनुभागके वन्ध जीव कितने हैं ९ संख्यात 
हें । अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं । महुष्यायु ओर आहारकदडिकका सङ्ग उत्कृष्टके 
समान हैं । शोष प्रक्ृतियोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागक वन्धक जाब असंख्यात हँ । इसी 
प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यम्दष्टि, वेदकसम्वग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीबोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसतम्यग्दष्टि जीवोसे दो आयु ओर आहारकद्विकका 
भंग उत्कृष्टके समान है । डपशमसम्यग्डछि जीबोंमें तीथंद्रर प्रकृतिका भंग उत्कृष्टके समान है । 
संयतासंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग मर्नुष्यन्तियोंके समान हं । राप प्रकृतियोंका अंग 
अवधिज्ञानी जीबोके समान है 


३३६. कष्ण, नील और कपोतलेश्यांमें सामान्य तिर्यश्वोंके समान सङ्ग हैं । इतनी विशेषता 
हे कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान हे । मात्र कापोतलेश्यामें नारकियोंके समान 
भंग हे । पीत लेश्यास पाँच ज्ञानाबरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 

। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । मलुष्यायु ओर आहारकडिकका भंग उत्कृष्ट- 
के समान हे । रोष प्रक्ृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागरे बन्धक जीव असंख्यात हैं। 
इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें क्षपक ओर संवमग्रायोग्य प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अहुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं । दो 
आयु और आहारकदहिकका भंग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रक्कतियोंके जघन्य और अजघन्य- 
अनुभागक बन्धक जाव असंस्यात हें | 


२ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


३३७, अब्भवसि० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक ०-तिरिक्ख ० - 
चदियजादि--तिण्ससीर--ओरा०अंगो०--पसत्यापसत्य०४-तिरिक्खोणु०-अशु०४- 
[दाउञ्जो०-तस०४-णिमि०-णीदा०-पंचंद्‌० ज० असंख ० | अज० अणंता । सेसाणं 
[घं । एवमसण्णिं त्ति । सासणे मणुसाड० देवभंगो | सेसाणं ज० अज० असांखे० | 
ब्सामि० सव्वपग० ज० अज० असंख्ज्ञा । अणाहार० कम्मइगभंगा । 

एवं परिमाणं समच । 


१६ सेत्तपरूवंणा 


३३८, खेत्तं दुविधं--जहण्णयं उक्कस्सयं च | उक्क० पगदं | दुवि०--ओधे० 
गदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियछ०-आहारदृग-तित्थ० उक्क० अणुक० अणु- 
[गवंध० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असुंखेज्ञदिभागे । सेसाणं उ० अणुभा० केव० १ 


गस्स असंखेज्ज ० | अणुक० सव्वलोगे । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि- 
फरालि०--ओरालियमि०--कम्भइ०--णदुंस ०--कोधा दि ०४~-मदि ०-सुद्‌ ०--असंज ० - 
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३३७. अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, 
नर्यद्वगत्ति, पञ्च न्ट्रियजाति, तीन शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
रणंचतुष्क, तियञ्चग त्यानुपूवी, अशुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र 
गोर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुमागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक 
पिच अनन्त हैं । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार असंज्ञी .ज्ञीवोंके जानना 
गहिए । सासादनसम्यम्टष्टि जीबोमें सबुध्यायुका भंग देवोंके समान हे । शेष म्रक्कतियोंके-जघन्य 
प्रोर अजघन्य _अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके 
'घन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनाहारक जीवोंमें ,कार्सणका ययोगी 
पर्वोके समान भंग है। 

बिशेषाथे--ओधघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने 
£ इसका स्पष्टीकरण किया ही है। उसी प्रकार अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर सब मार्ग- 
एाओंमें स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । कोई बिशेषता न होनेसे अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं 
केया है । 

इस प्रकार परिमाण समापन हुआ । 
१६ क्षेत्रपरूपणा 


शद, चेत्र दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कुटका प्रकरण हे | निर्देश दो प्रकारका 
हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे तीन आयु, वेक्रियिक झह, आहारकडिक और तीर्थङ्करके उत्कृष्ठ 
अर असुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र हे? लोकका असंख्यातवाँ भाग नेन्न है । 
शेष प्रकृतियोंके उत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हे ९ लोकका असंख्यातबां भाग क्षेत्र 
हं । अनुत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तिय, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 


१. आ० प्रतो एवं सण्णि त्ति इति पाठः । २. ताऽ म्रतौ एवं परिमाणं समच इति पाठो नास्ति । 


खन्तपरूवणा १४३ 


अचक्ख ०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि०-आहार ०-अणाहारगत्ति। 

३३६, एईंदि० पंचणा०-णवडंस०-असादा०--मिच्छ०-सोलसक०-सततणाक०- 
तिरिक्ख०--घइदि ०-हंड ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०--उप०-थावरा दि४-अयिरादि- 
पंच०-णीचा०-पंचंत० ३० अणु० सव्वळागे । दोआड०-भणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा० 
ओघं | सेसाणं उ० लोग० संखे०, अशु० सव्वलोगे । 
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क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदशन, तीन लेश्वावाल, भव्य, 
अभव्य, मिथ्याहष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाइारक जीवोंके ज्ञानना चाहिए । 

विशेषार्थ--तरकायु, देवायु और वेक्रिविक छहका असंज्ञी आदि, आहारकडिकका अप्र- 
मत्तसंयत और तीथकरका सम्यग्द्रष्टि जीव बन्ध करते हैं । इन जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातर्वे 
भाग प्रमाण होनेसे इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अउुक्कष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त 
प्रमाण कहा हे । मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च और मलुध्य करते हैं, 
इसलिए इनका क्षेत्र तो लोकके असंख्यातवें भागममाण है ही परन्तु मचुष्यायुके अबुत्कृष्ट अनुभाग 
के वन्धक ज्ञीवोंका भी लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्र ह, क्योकि एकेन्द्रियादि सभी जीव 
इसका वन्ध करनेवाले होते हुए मी वे स्वल्प हैं। उन जीबोंके क्षेत्रका योग लोकके असंख्यातनें 
भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए मनुष्यायुकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। अब 
रही शेप प्रकृतियाँ सो उनके उत्कृष्ट अलुभागका बन्ध सामान्यतः संज्ञा पञ्च न्द्रिय जीव करते हैं 
ओर इनका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, इसलिए इन प्रकृतियोके उत्कष्ट अनुभागके 
बन्धक चीर्वोका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनके अनुल्कृष्ट अनुभागका वन्ध एकेन्द्रियादि 
सभी जीव करते हैं, इसलिए यह सर्वलोक कहा है। यहाँ अन्य जितनी मागंणाएँ कही हैं उनमें 
यह प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनको ओघके समान कहा है । 

३३६. एकेन्द्रियोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, सात नोकषाय, तिवैक्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त घणंचतुष्क, तियंच्च- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगात्र ओर पाँच अन्तरायके 
उत्कृष्ट और अनत्कृष्ट अनुभागळे वन्धक जीबोंका क्षेत्र सव लोक हैं। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्याङुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग ओबके समान हे । शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अचुनागके वन्धक 
जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें सागप्रमाण हे और अडुकृष्ट जडुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव 
लोक है । 

विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृ अडुभागवन्ध अन्यतर यथायोग्य संक्लेश युक्त 
एकेन्द्रिय जीव करते हैं और ये सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनक उत्कृष्ट आर अनुल्कृष्ट 
अदुभागके वन्धक जीबोंका सर्द लोक चेत्र कहा है। दो आयु, मनुष्यगतिद्विक ओर ज्चगोत्रका 
भंग ओघके समान हे यह स्पष्ट ही हे, क्योंकि इनके उत्कृष्ट अलुभागके वन्थक बादर पुथिवीकायिक, 
वादर जलकायिक और बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव हैं और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । तथा एकेन्त्रिय जीव सव लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका चेत्र सव लोक है । ओघसे इनके उत्कृष्ट और अलतुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण ही कहा हे । अब रहीं शेष प्रकृतियाँ सो उनमेसे प्रशास्त प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध बादर अग्निकायिक और वादर बायुकायिक जीव करते हैं और जो 
एकेन्द्रिय सम्बन्धी न होकर अन्य प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध अन्यतर करते हुए वे 


१, ता० श्रा० प्रत्योः सन्वलोगो इति पाठ; । 


महाबंधे अणुभागवंभाहियारे 


३४०, वाढरपःंदियपज्जचापज्तत्ता० पंचणावरणादि यांन अप्पसत्याणं थावर- 
गणं उक्क० अणु० सव्वलो० । सादावे० आरालि० -वेजा०-क०-पसत्थ०४- 
०३०पञ्न०--पच्चै ०-थिर--सम ०-णिमि० ३० लोंग? संखे०, अणु० सव्वलो० | 
[०-पुरिस०-बढुजादि-पंचसंठा०-आरालि० अंगो ०-छस्संघ ०-आदा उज्जो ०-दोविहा ० - 
-वादर०-सुभग०-दोसर०-आदञ्ञ०--अस० उ० अणु० छोग० संखे० | तिरि- 
[3० उ० लोग० असंखे०, अणु० लोग० सँखे० | मणुसाउ ०-मणुस ०-मणुसाणु ०- 
[० उक्क० अणु० छोग० असंखे । सव्वसुहुमाणं तिरिक्ख०-मणुसाउ० ओघं | 
[णं उ० अणु० सव्वलो० | 

३४१, पुढवि०-आउ०-तेउ० सरव्वथावरपगदीणं उ० लो० असंखे ०, अणु० 
इलो ० ? णवरि मणुसाउ० ओघं । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० पंचणा०--णबदंस ०- 
![साद०-मिच्छु ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-तिरि ० - एईंदि ०-ओरालि०--तेजा ०--क ०- 
-पसत्थापसंत्थ०४-तिरिक्खाणु ०-अयु ०४-थावर-सुइम-पज्जत्तापञ्ञत्त-पत्तं ०-साधार ०- 
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लोकमें नहीं पाये जाते, अतः उन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र 
फे असंख्यातवें भागग्रमाण और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है। 
गे अन्य मार्गशाओंमें जो क्षेत्र कहा हे उसे इसी प्रकार स्वामित्वका विचार कर घटितकर लेना 
हेए । विचार करनेकी दिशाका ज्ञान इससे ही हो जाता है । 

३४०, बादर एकन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण से लेकर 
शस्त स्थावर ग्रक्षतियोंक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । 
वेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वणंचतुष्क, अशुरुलघुनिक 
प्र, प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर निर्माण के उत्कृष्ट अनुभाग बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकक संख्यातवें 
प्रमाण हे ओर अचुकष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है। ल्वीवेद, पुरुषबेद 
` जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आतप, च्य्योत, दो बिहायोगति, 

बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय ओर यशशकरीतिफे उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट अनुभागको बन्धक 
का लोकके संख्या उवे भाग प्रमाण चेत्र हे । तिर्ये्वायुक उत्कृष्ट अनुभागळे बन्धक जीवोंका 
कवे असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र है और अनुकष्ट अघुआगके बन्धक जीवोंका लोकके संख्या- 

भागप्रमाण क्षेत्र हे । मनुष्याय, सलुष्दगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट ओर 
उत्कृष्ट अनुभाग 3 बन्धक जीवोंका लोकफे असंख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्र है। सब सुक्ष्म जीवोंमें 
पायु ओर मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्क अन- 
गफे बन्धक जीवोंका सव लोक क्षेत्र है । 

३४१. प्रथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोमें सव स्थावर प्रकृतियोंके 
कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तेत्र है और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। इतनी विशेषता हे कि मचुष्यायुका भंग ओघके समान है । 
रर परथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अस्निकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो 
1नावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियंञ्चगति 
+न्ब्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, का्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क 


१. आ? प्रतौ जस० 3० अशु ० लोगः असंखे० सब्बसुहुमाणं इति पाठः । १. ता० आ० प्रत्योः 
उ चादरपत्ते० सव्व- इति पाठः । 


खत्तपरूवशा ९४४५ 


थिरायिर--सुभासभ--दभग--अणादे०-अजस०-णिमिः-गीचा०-पंचंत० ३० कोगस्स 
असंखेज्जदिभागे ! अणुकस्सं सव्वलोग । सेसाणं सव्बतसपगढीण वादर-जसमित्ति 
सहिदाणं उ० अणु ० लो० असंखे० । रादरपुढ०-आउ०-तंर०पज्ञत्ता पंचि०तिरि०- 
अपज्न०भंगो । बाद्रपुढ०-आडउ०-तेउ०अपञ्जत्तर पंचणा०--णवदंसणा ०--असादा ०- 
मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख ०--एईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०- 
उप०-थावरादि४ -अथिरादिपंच०-णीचा ०-पंचंत० ३० अणु० सव्वलो० | सादा०- 
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-असु०३-पञ्ञत्त-पत्ते ०--थिर०-सुभ०-णिमिं० 
लोग० असं०, अणु० सव्वलो० | सेसाणं तसपगदीणं वादर-जसगित्तिसहिदाणं उ० 
अणु० ला० असंखे० | वाऊणं पि तेउभंगो । णवरि यम्हि लोग० असांखे० तम्हि 
लोग० संखे कादव्वं | णवरि वादरवाउ० आउ० वादरएइंदियभंगो | 
३४२, वणप्फदि-णियोद० थावरपगदीणं अप्पसत्थाणं उ० अणु० सव्वलो० | 
ससाणं सादादीणं तस-थावरपगदीणं उ० लो० असंखे०, अणु० सव्वलो० । मणु- 
साउ० ओघं | शादरवणप्फदि-वादरणियोद-पञ्ञत्तापञ्ज्त० थावरपगदीणं अप्पसत्थाणं 


FP PP PF Pe Ff PSN ag? वयर FPP NPE AS NDP PP PAF FFF FFF FF a I ld a nd IID ली hd 


प्रशस्त वणुचतुष्क, तिर्यञ्चयत्यानुपूर्वी, अशुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशभ्कीतिं, निर्माण, नीचगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर 
अतुत्कृष्ट अलुभागके बन्धक जीतरोंका क्षेत्र सव लोक हे । बाइर ओर यशःकीर्ति सहित शेष सव 
तसप्रदृतियोंक उत्कृष्ठ ओर अनुत्कूट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे । बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जज्ञकायिक पर्याप्त ओर बादर अग्निकायिक पर्याप्त 
जीबोमें पञ्च न्द्रिय तियञ्च अपर्णामकोंके समान भंग हे । बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जल- 
कायिक अपर्यात ओर वादर चार्निकायिक अपर्याप्त जीबोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
असातादेदनीय, मिथ्यात्वे, सालह कपाय, सात नाकषाय, तियञ्गति, एकेन्ट्रियज्ञाति, इण्ड 
संस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, त्यञ्चगत्याुपूर्दी, उपघात, स्थावर आदिं चार, अस्थिर आदि 
पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृ आर अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका चेत्र सब 
लोक है । सातावेदनीय, औदारिकशारीर, तेजसशारीर, कार्मशशरीर, हशस्त दणंचतुप्क, अगुरुलघु 
त्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कट अघुभागके बन्धक जोक लोकक असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सव सोक क्षेत्र हे । वादर 
और यशश्कीति सहित शेप त्रस प्रकृतियोके उत्कट आर अनुकष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे । वायुकायिक जीवोंका भी अग्विकायिक जीवोंके समान 
भंग हे । इतनी विशेषता हे कि अहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्र कहा ह वहाँ पर 
लोकके संख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्र करना चाहिए । इतनी विशेषता हं कि वाइर बायुकायिक जीवां 
सें आयुका भंग बादर एकेन्द्रियोंके समान हे । 

३४२. वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है। शेष सातावेइनीय आदि त्रस-स्थावर- 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है और अनु 
कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सच लोक चेत्र हे । मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । बादर 


१, ता० आए प्रत्य? सव्बलोगो इति पाठः । २. आए० प्रतो तेउ० वाउ० पजत्ता इति पाठः । 
१६ 


'४६ महाबंधे अणभागबंधाहियारे 


3० आणु० सव्वलो० । साद[०-ओरा०--तेजइगादी्ण थावरपगढीणं पसत्थाणं उ० 
शेश असंखे०, अणु० सव्वलो० । सेसागं तसपगडीणं आदाउज्जों०-बादर-जसभमित्ति- 
एहिदाणं उ० अणु० छो० असंखे० । वाद्रपत्ते० वाद्रपुढविभंगो । णेरइगादि याव 
सण्णि त्ति उक्क० अणु ० लोग० असंखेज्जदि ० । 


एवं उक्कस्सं समत्त । 


३४३, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ ० -सोलसक ० -णवणोक ०-तिरिक्ख ०-पंचिदि ०-ओरालि ०--तेजा ०-क ०-ओरालि०- 
अंगो ०--पसत्यापसत्य०४--तिरिक्खाणु ०--अशु ०४--आदाउज्नो०-तस०४-णिमि०-- 
णीचा०-पंचंत० ज० अणुभागवंधगा केवडि खेत्ते? लोग० असंखे० | अज० अणु 
केव ० ? सव्वलो० । सादासाद्‌०-तिरिक्खाड०-मणुस ०-चदुजादि-छस्संठा ०-छस्रांघ०- 
मणुसाणु०-दोविद्दा ०-थावरादि४-थिरादिठयुग०-उचा० ज० अज० सव्वलो० । 
तिण्णिञ्जाउ०-चेउच्वियछ्‌०-आहारदुग-तित्थ० ज० अज० लो० असंखें०। एवं ओघ- 
भंगो कायजोगि--णबुंस०-कोधादि४-मदि०-सुद्‌ ०--असंज ०--अचक्खु ०--किण्ण०- 
बनस्पतिकायिक, बाद्र नियोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकु- 
तियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक चेत्र है । सातावेदनीय, ओदा- 
रिकशरीर ओर तेजसशरीर आदि प्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हे ओर अदुत्कृट अघुमागके वन्धक जीवोंका सव लोक चेत्र 
है । आतप, उद्योत, बादर ओर यशःकीर्ति सहित शेष त्रसप्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अजुत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्र है । बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक 
जीबोंका बादर प्रथिवीकायिक जीवोंके समान मंग हे । तथा नारकियोंसे लेकर संज्ञी तक अन्य 


जितनी मार्गणाएँ शेष रही हें उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अबुभागके बन्धक जीवों 
he र ० ~ ५२७५ 
का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण हे । 


इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्र समाप्त हुआ । 


३४३, जधन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, तिर्यञ्गति, पञ्च न्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर , तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओऔदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
चरणचतुष्क, तियेव्वगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचठुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके जवस्य अलुभागके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातबें 
भागग्रमाण क्षेत्र हे। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हे? सब लोक चेत्र है । 
सातावेद्नीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छद्द संहनन, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थाबर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक चेत्र है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, 
यहारकडिक ओर तीर्थङ्करके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्या- 
तचे भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय- 
बाले, मत्यज्ञानी, श्र ताज्ञानी, असंयत, अचल्दर्शनी, ऋष्णलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
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भवसि०-अव्भवसि ०-मिच्छा ०-आहारए चि | तिरिकक्‍्खोध ओरा०-ओरालियमिं 
णील०-कारउ ०-असण्णीस च ओघं | णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-गीचा० ज० हो 
संखे०, अज० सव्वला० : 

३४४, शइंदिएस पंचणा ०-गवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक०-णवर्णोक ०-निरिक्ख ०- 


आरालि०्अंगो०--अप्पसत्थ०४-तिरक्खाणु०--उप०-आदाउञ्ञो०- | अप्पसत्थवि ०- | 
णीचा०-पंचंत2 ज० छो० संखे०, अज० सव्वलो० | सादासाद०-पतारक्लाउ०- 
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और आहारक जीवोंदे जानता चाहिए । सामान्य तियख्छ, ओ दारिककाययोगी, आदारिकमिश्र- 
काययोनी, नीललेइयाबाले, कापोतलेश्याबाल और असंज्ञी जीवोंमें सी ओघके समान संग हे 
इतनी विशेषता हे कि तिर्यञ्चगति, तियंत्र्वगत्यानुपू्वी आर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक 
नीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागग्रमाण ह ओर अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवाका क्षेत्र 
सव लोक हे | 


बिज्ञेपाधे---प्रथस दण्डकसें कही गइ पाँच ज्ञातावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अचुभाग- 
थ या तो गुणस्थानप्रतिपन्न जीव कस्ते हैं और जिन स्त्यानयूद्धि तीन आदिका सिथ्यादृष्टि 
जीव करते हैं व सव संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही होते हैं ओर एसे जीवांका क्षेत्र लोकके असंख्यातबें 
भागप्रमाण हे, अतः यहाँ इन प्रद्वतियोंके जवन्य अडुभागवन्धका चेत्र उक्त प्रमाण कहा ह । तथा 
इनका अजघन्य अतुभागवन्ध एकेन्द्रिय आदि सव जीव करते हैं, अतः इनके अजवन्य अनुभाग 
के बन्धक ज्ञीवांका सव लाक चेत्र कहा ह । दसर दण्डकम कहाँ गइ सातावदनाय आदका जवन्य 
और अजवन्य अनुभागवन्थ एकेन्द्रिय आवि चारों गतिके जीव करते हे, अतः इनके दोनों प्रकारके 
अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव लाक कहा दै । शेप रही तीसरे दृण्डकमें कही गई तीन आयु 
आदि प्रकृतियाँ सा इनमेंसे सनुष्यायुके सिवा शाब प्रकृतियोका वन्ध यथायोग्य पञ्च न्द्रिय जाव 
ही करत हे आर सतुष्यांका प्रमाण असख्यात हानसे सङुध्यायुका बन्ध करनवाल जीव स्वल्प 
हे. इसलिए इनके जघन्य और अजवन्ध आअडुभागके वन्वक जीचाका चेत्र लोकक अर्सख्यातव 
भागप्रमाण कहा है । यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाइ हे उनमें यह आघ- 
परूपणा अविकल घटित हा जाती हे, इसलिए उनके कथनको आवक समान कहा ह । यद्यपि 
सामान्य तिर्यच्य आदि मागंणाओंमें भी यह ओवघपरूसणा घटित हा जाती ह आर इसलिए 
उनकी प्रर्पणाकों भी ओघके समान जाननेकी सूचना की हे पर उनमें तियञ्गति आदि तीन 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा कुळ विशापता है | दात चह है कि आघमें और काययागी आदि मार्गणाओंमें 
तो विर्यञ्चगति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यकत्वके असिमुख हुआ सातच नरकका नारका 
जीव करता हे और सामान्य तिर्यञ्च आदि मागणाओमें बादर अम्निकायिक ओर वादर बायु- 
कायिक जीव इन प्रकृतियोंका जघन्य अदुआगवन्ध करता है ओर वादर वायुकायिक जीबोंका 
क्षेत्र लोकके संख्याते सागप्रमाण हे, इसलिए इन भार्गंओंमें उक्त तीन म्रकृतियोंके जघन्य अनु 
भागके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातर्बे भागप्रमाण चोर जघन्य अलुभागक बन्धक 
जीवोंका कत संब लोक कहा हु । 

३४४. एकेन्द्रियाँसे पाँच ज्ञानाबरण, नो दरांनावरण, ।सथ्यात्व, साल ऋषाय, नो नोकषाय, 
तिर्यञ्चगति, औदारिक आङ्घोपाङ्ग, अप्रशस्त बर्णुंचहुष्क, तियञ्चगत्याबुपूर्खा, उपघात, आतप; 
उद्योत, अप्रशस्त बिहायागति, नीचगोच आर पाँच अन्तरायक जघन अनुसागके बन्धक जीवोंका 
चेत्र लोकके संख्यातर्बे भागप्रसाण है ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबांका क्षेत्र सब लोक 


हक 





४. न» अतो तिस्क्खोई ओरालियमि० इति पाठ; । 


१४८ ° महावंघे अणुभागवंघाहियारे 


मणुस ०-पंचजादि--ओरालि०--तेजा०--क०-छस्संढां ०-छस्संघ०--पसत्य०४-बणुस्ताणु०- 
अशु ०३-[ पसत्यवि०- ] तसथावरादिदसयुग०-णिमि०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० | 
मणुसाउ० ज० अज० ओघं । 


३४५, वादरपञ्जत्त अपज्जत० | पंचणा०-णवदंसणा०-सिच्छ०-सोलसक०- 
सत्तणोक०-तिरिक्ख ०--अप्पसत्थ०४ -तिरिवखाणु०-उप०--णीचा ०--पंचंत० ज० छो० 
संखे०, अज० सब्वलो० | सादासाद्‌०-एइंदि०-आरा ०-तजा०-क०--इंड ० --पसत्थ- 
वण्ण2-अगु ० ३-थावर-खुइम-पञ्ञ०-अपञ्ञ० --पत्ते०--साधार ०--थिराधिर--सुभासुभ-- 
दृभग-अणादे०-अञस०-णिमि० ज० अज० सब्बला० | इत्थि०-पुरिस०-तिरिक्खाउ०- 

चढुजादि--पंचसंठा ०-ओरा ° अंगो ०--डस्संघ °-आदाडज्जो ०-दोविहा ०-तस ०-बादर ०- 
हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियंत्रायु, मनुष्यगति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, छह संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, सबुष्यगस्याचुपूवी, अशुरू- 
लघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल, निर्माण ओर उञ्चगोत्रके जघन्य और 


जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक हे । सनुष्यायुके जघन्य ओर अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंका चेत्र ओघके समान हे | 


विशेपार्थ--एकेन्द्रियोंमें सव प्रकृतियोंका जघन्य अहुभागवन्ध बादर जीव करते हैं और 
इनका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र लोकका संख्यातवां भागप्रसाश है ओर समुद्घातकी अपेक्षा सर्व 
क क्षेत्र है । इसी विशेषताको ध्यानमें रखकर यहाँ चेत्र कहा हे । जिन प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध 
ओर तखायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे जघन्य अडुभागवन्ध होता हे । या तात्मायोग्य संकिलिष्ट परि 
णामोंसे जघन्य अनुभागवन्ध होकर भी जो प्रतिपक्ष प्रकृतियोंसे रहित हैं उनका जघन्य अनुभाग- 
ध स्वस्थानम होता हं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यात बें 
भागप्रमाण कहा हैं ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है । मात्र 
प्रघात और उच्छबास इस नियमकी अपवाद प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि उपघात अप्रशस्त प्रकृति हे 
ओर ये प्रशस्त प्रकृतिया हैं, इसलिए इनका ग्रहण सातावेदनीय आदिके साथ हाता है। अब रहीं 
शेष सातावेदनीय आदि उत्कृष्ट संक्लिष्ट या तत्मायोग्य संक्लिष्ट परिणामों से बंधनेवाली प्रक्कतियाँ 
सो इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र कृहा हे, क्योंकि इनका 
मारणान्तिक समुदूघातके समय भा जघन्य अनुभागबन्ध हो सकता हे । मात्र दो आयुओंके विषय 
में स्वतन्त्ररूपसे विचार करना चाहिए । कारण स्पष्ट हे । इसी प्रकार आगे भी स्वामित्वका विचार 
कर क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए । 


३४५. बादर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नाकपाय, तियञ्चगति, अप्रशस्त वणचतुष्क, तिर्यव्चगत्याउुपूर्वी 
उपघात, नीचगाोत्र ओर पांच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संझ्यातचे 
भारम्रमाण हैं ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक हे । सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशास्त बण 

चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, पयाप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, ठुभेग, अनादेय, अयशः्काति ओर निमीणके जघन्य और आजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका क्षेत्र सब लोक हे । खीवद, पुरुषवद्‌, तियञ्चअआयु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक 
आङ्गोपाङ्ग, छइ. संइनन, आतप, उद्यात, दो विह्दायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय 
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सुभग०-दोसर ०-आदे०-जस० ज० अजे० छोग० सँखे० | मणुसाउ०-मशुसग०-मण- 
साणु०-उच्चा० ज० अज० लो० असंखे०! सब्वबमुहमाणं सव्बपगदीणं ज० अजञ 
सव्वलो० |! णवरि मणुसाउ० ओघं | 


३४६, पुढ०-आउ० पंचणा०-णवहंस०-भिच्छः -सोलसक ०-णवणोक ०-ओर ०- 
तेज्ना ०-हझ०-आओरालि०अंगा ०-पसत्थापसत्थ ०७ --अधु ० ३-आदा उज्ञा ०-णिप्ति ०-पैचैद ० 
ज० लॉ० असंख ०, अज० सव्वलो० । सादासाद०--तिरिक्खाउ० -दागदि-पंचनादि- 
छस्संठा ०-छस्संघ ० -दाआणु ०-दोविहो ०-दसादिदसयुगरू--दांगा ० म० अज० सव्वलळा० | 
मणुसाउ० | ज० अज० आघँ। | वादरपुढ०--आउ० पंचणा०-णवदस ०-मिच्छ ०- 
सोल्सक ०-सत्तगोक ० -ओरा ०--तेजञा ०-क ५ -पसत्थामसत्थ ० 9७-अशु ०--णिमि ०-प॑चंत ० 
ज० लो० असंखे ०, अज० सव्बला० । सादासाद >-तिरिक्ख०-एइंदि०--हुंड ०-तिरि- 
क्खाणु ०--थावर--्ुहुम ०--पञ्ञ = -अपञ्ञ०-एत्ते ०-साधा र०-थिराथिर--सुमासु भ--दूभग- 
अणादे०-अजस०-णीचागो० ज० अज० सव्वलो० ! सेसाणं ज० अज छो० अर्सखे० | 
वादरपुढ०-अउ०्पञ्ञ० मणुसअपञ्जत्तभंगो । वादरपुढ०-आउ०्अपञ्ज० पंचणा०- 
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ओर यशः्कीर्तिके जघन्य ओर अजघन्य अचुभागळे बन्धक जीर्चोका क्षत्र लोकक संख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण है । मचुष्यायु, मनुध्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोंत्रके जघन्य और अजघन्य अनु- 
भागक बन्धक जीवोंका चत्र लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण हे । सत सूक्ष्म जीवोंगें सब प्रङ्तियों 
के जघन्य ओर अजवन्य अनुसागऊ दन्धक जीवो का सव लोक क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यायुका संग ओघके समान हे । 


४६. प्रथिबीकायिक ओर जलकायिक जीवोंस पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व 
सोलह कपाय, नो नोकषाय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग 
प्रशस्त वर्णृचलुष्क, अप्रशस्त वर्शुचहुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण ओर पाँच 
अन्तरायके जघन्य अदुसारके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके आसंख्यातबें सागप्रमाण हैं ओर 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक हे । सातावेइनीय, असातावेदनीय, नियञ्ायु 
दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संदनन, दो आनुपूर्वी, दः बिद्दायोगति, त्रसाःद दस 
युगल और दो योत्रके जघन्य और अङ्गवन्य अचुभागके बन्धक जीवोंका सव लोक क्षत्र ह। 
मनुष्यायुके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बम्धक जीबांका क्षेत्र ओघके समान हँ। वादर 
प्रथिचीकायिक ओर चादर जलकायिक जीवांमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, सात नोकषाय, ओदारिकशरीर, तेजसहारीर, कामंणशारीर, प्रशस्त चणचतुष्क) अप्रशस्त 
वर्णुंचतुष्क, अशुरुलघु, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अलुभागके बन्धक जीर्वोका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक हे । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तियंड्वगत्यानुपूर्ी 
स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभँग, अनादेय 
अयशःकीति ओर नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षत्र सब लोक 
है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षत्र लोकक असंख्यातवें 
भागम्रसाण हे । वादर प्रथिबीकाविक पर्याप्त और बादर जलकायिक पर्याप्त जीवोंमें मनुष्य 


१, ० प्रतो जस० श्रज» इति पाठः । 
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१७० ` सहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णवदंस ०-मिच्छु०-सोलसक ० -सत्तणोक ०-अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत० ज० लो० असं०, 
अज० सव्वलो० । सादासाद०-तिरि०-एईंदि ०-ओरा ०-तेजा ०-ऋ०-हुंड ०-पसत्थ०४- 
[ तिरिक्खाणु०-] अगु ०३ -थावर-सुइम-पञ्ञ०-अपञ्ञ०-पत्ते ०-साधार०-थिराथिर-सुभा- 
सुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा० ज> अज० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०- 
दोआउ०-मजुस ०-चहुजा ०-पंचसंठ[०-ओरालि ०अंगों ०-छस्संघ०-पणुसाणु ० --आदा- 
उज्जो ०-दोविहा ०--तस--वादर-घुभग--दोसर-आदे ०-जस ०-उच्चा ० ज० अज० छो० 
असंखे० । एवं वादरवणप्फदिका ०-वादरणियोद-पज्जत्तापज्जत्त-वादरपत्तयअपज्जत्ताणं- 
च । तेउ० पुढविभंगो | णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्वाणु०-णीचा० आभिणि०भँगो । 
एवं चेव वाउका० । णवरि यम्हि लोग० असंखे० तम्हि० लोग० संखेज्जो कादव्वो । 

३४७, वणप्फदि--णियोदेसु पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक०--णव- 
णोक०-ओरालि०्अंगो०-अप्पसत्थ०४-उप०-आदाउञ्जो०-पंचंत० ज० लो० असंखे०, 
अज० सव्वलो० । सादासाद ०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-तेजा ०-क०- 
छुस्संठा०-ळस्संघ०-पसत्थव०४-दोआणु०-अयु०३-दोविहा ०-तस ०-थावरादिद्सयुग ०- 


र दा कठिन आम नीना: “आ जीजीज नी जीजीज नीजीनीनीजीजीजनीजीीजीनीनी नील -ीनीजी नी नील लाली ती नी ली ती ती of a lat लल -“-< < 


अपर्याप्रकोंक समान भङ्ग हैं । वादर प्राथनीकायिक अपर्याप्त और बादर जलकायिक अपर्याप्न 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त 
वर्णुंचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण हे ओर आजवन्य अनुभागक बन्धक जीवोंका क्षेत्र सन लोक हे । 
सातावेदनीय, असातावदनीय, तियञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, इुण्डसंस्थान, प्रशस्त बणुचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपू्ती, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूक्ष्म 
पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशः्कीर्ति 
निर्माण ओर तीचगोत्रक जघन्य ओर अजवन्य अचुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है । 
स्त्रीवद्‌, पुरुपवद, दो आयु, मडुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, आदारिक आजङ्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपू्वी, आतप, उद्योत, दो बिहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय 
यशःकीति आर उच्चगोत्रकं जघन्य और अजघर्‍य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातचे भागप्रमाण हे । इसा प्रकार बादर बनस्पतिकायिक ओर बादर निगोद तथा इनके 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त ओर बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । 
अग्निकायिक जीवाम प्रथचीकायिक जीआंके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि इनमें 
तिर्य्चगति, तियञ्चगत्याबुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग आमिनिबोधिकञ्ञानी जीवो के समान है । 
इसी प्रकार चायुकायिक जीवा में जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि जहाँ लोकके असंख्यात चें 
भाराप्रमाण चत्र कहा ह वहाँ पर लोकके संख्यातबें भागप्रसाश क्षेत्र कहना चाहिए । 


३४७. वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त बणचतुषक, उपघात, आतप, उद्योत 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है 
अर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक हे। सातावेदनीय, असातावेदनीय 
तियञ्वायु, दो गति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, छह 


१, ता० आऽ प्रत्योः अप्पसत्थ४ अगु इति पाठः । 


फोसणपब्बणा ९१पू? 


णिसि०-दोगा० ज० अज० सव्वडो० | | मणुसाउ० ज० अज० ओघं | ! प्त्तेय० 
वादरपुढविभंयो | कम्मड० अणाहारए त्ति मूळोघं | सेसाणं णिर्यादीणं याव सण्णि त्ति 
ज० अज० लोगस्स० असंख० | 
एवं खेत्तं समत्त | 
. २४८, फोसणं दुविधं-जह० उक० | उक० पगदं | दुवि >-ओघे० आद० | ओघे० 
पंचणा ०-णवदंस ०-असादा ०--मिच्छ ०--सोलसक ०--पंचणोंक ०-तिरिक्ख ०-हुंड॒ ०-अप्प- 
सत्थ०४- तिरिक्खाणु ०--उप : -अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत० उक्क० अशुभागवंधगेहि 
केवठि खेत्त फोसिदं ? लोगस्स असंखे०, अह्-तरह चोइसभागा वा देमणा । अणुक्क ० 
अशुभागवंध ० के० फोसिदं० १ सव्वलोगो | सादा ०-तिरिक्खाउ०-चढुजा ० -तेजा ०-[क०-] 
समचदु०--पसत्थ०४-अशु ० ३-उच्जो ० -पसत्थ ०--तस ०8-थिरादिछ ०--णिप्रि ०-उच्चा ० 
ड० लो० असंख० | अणु० सच्वलो० । इत्थि०-पुरिस०--चदुसंठा ० -पं॑चसंघ ०--अप्प-- 
सत्थवि०-दुस्सर ० उक अणुभा० अह-बारह चोइ० | अणु० सव्वठो० । हस्स-रदि 
संहनन, प्रशस्त वणुचतुष्क, दो आलनुपूर्वी, अशुरुलघुन्रिक, दे योगति, न्नस-स्थावरादि दस 
युगल, निर्माण ओर दो गोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र 
। मनुष्यायुके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र ओवके समान हे । प्रत्येक 
बनस्पतिकायिक जीवांका अङ्ग वादर प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है। कार्मशक्राययोगी और 
अनाहारक जीवाका सङ्ग मूलोघके समान हे | नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष मार्गणाओंमें सब 


प्रकृतिर्याक जघन्य आर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रसाण है । 

विशेषाथ--यहाँ जितनी सार्गणाएँ कही हैं उन सवमें अपने आपने चेत्र और स्वामित्वका 
विचारकर अपनी अपनी प्रकृतियांके जघन्य और अज्ञवन्य अलुभागरे वन्धक जीवों का क्षेत्र 
ले आना चाहिए | 








इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


३४८. स्पर्शेत दो प्रकारका हे--जवन्य ओर उत्कृष्ट । उल्कृष्टका प्रकरण हे । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश! ओघसे पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शेनावरण, असातावेदनीय 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तियंब्बगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचलुष्क, तियंच्च- 
रात्याबुपूवी, उपथात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवांचे कितने क्षेत्रका स्पशन किया ह? लोकके असंख्यात्तवें भागभसाणु, कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजु ओर इछ कम तेरह वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अचत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जोर्वोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया ह? सब लोकक्रा स्पशत किया है। 
सातावेदनीय, तियञ्चायु, चा! जाति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरखसंस्यान, प्रशस्त 
वणुचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण 
ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । स्त्रीवेद 
पुरुषवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके उत्कृष्ट 


१. ता० प्रतौ एवं खेत्त समत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० आऽ प्रत्यो; पंचसंठा० इति पाठः | 


१५४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


उक्क० अद्दचवो ० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० ! णिरय-देवाउ०-आहारदुगं उक्क० अणु 
लो० आअसंखे० । मणुसाड० ३० लो० असंख० | अछु० ला० असंखे० अट्ट 
चो० सव्वलोगो वा | णिरयगदि-णिरयाणु० ३० अणु० छो० असंखे० 
छञ्चोइ० | मणुस०-ओरालि०-जोरालि० अंगो ०--बञ्जरि०--मणुसाणु०--आदाव० ३० 
लो० असंखे० अट्ट चो०। अणु» सव्वला० | देवगऽ-देवाशु० उ० खेत्तभ॑गो० । अणु० 
छच्चो ० ¦ एइंदि०-थाबर० ३० अह-णवचो० । अणु० सव्वलो० । वेउव्वि०-वेडव्वि०- 
अंगो० ३० खेत्तभंगो। अणु० बारह चो० | सुहुम०-अप०-साधार० उ० लो० असंखे० 
सव्बलो० । अणु० सव्बलो० । तित्थ० ३० खेत्तमंगो | अणु० [ लोग? | असंखे० 


अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राज्ञ 
क्षेत्रका स्पशंन किया हे । तथा अलुत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीवोंन सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीचोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजु 
र सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे और अनुक्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सव लोक 
चोत्रक्ा स्पर्शन किया हे । नरकायु, देवायु और आहारकडिकके उत्कृष्ट ओर अचुकृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्व भागप्रमाण क्षेत्रका स्पनंन किया हे । मनुष्यायुके उत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धरु जीवोंने ज्ञोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्व्शेत किया है ओर अनुत्कृष् 
अनसारके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुळ कस आठ बटे चोदह राजु और 
सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया हे । तरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट ओर अनुकष्ट अनु- 
भागके चन्वक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर कुछ कम छह बटे चोदह राजु क्षेत्रका 
स्पशन किया हे । सनुध्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्क, वजषेभनाराचसंहनन 
मलुष्यगस्याठुपूडी ओर आतपके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण 
ओर कुळ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हृ । तथा अचुकृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शात किया है । देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीके उत्कष्ट अनुभागके 
वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे ओर अनुस्कृ्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह 
बटे चौदह राजु क्षत्रका स्पशन किया ह । एक्केन्द्रियजाति ओर स्थावरके उत्कृष्ट अमुभागके बन्धक 
जोबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम नो बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया 
हे । तथा अबुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीचोंने संब लक क्षेत्रका स्पशंन किया हे । वेक्रियिकशरीर 
आर वेदिक आज्गपाङके उत्कृष्ट डानुभागके बन्धक जोवोका स्पशन चत्रकं ससान ह। तथा 
अनत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम वारह वटे चोदइ राजु क्षेत्रका स्पर्शांन किया हे । 
सुद्म, अपर्याप्त ओर साधारणफे उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें आगप्रमाण 
आर सत्र लोक क्षत्रक्ञ स्पशन किया हे तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंन सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हे और तीथङ्करके उत्कृष्ट अनुभाग $ बन्धक जीवोंका स्पशांन क्षेत्रके समान हे 
ओर अइुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर कुछ कम आठ बटे 
चोदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव 
अ संक्लेश परिशामोंसे करते हैं । इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबे भागपमाण है 
र वैक्रियिकक्षययोगमे बिहारवरस्वस्थान आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 
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मारणान्तिक ससुद्‌घातकी अपेक्षा कुळ कम तेरह वटे चोदह राजु है। इन सब अवस्थाओंस इन 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्व सम्भव होनेखे इस अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पशन कहा हे! इन 
प्रकृतियोंके अतत्क्र्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शीन सर्वे लोक ह यह स्पष्ट ही ह! दूसरे 
दण्डकसें कही गई सातांवेदनीय आदिका क्षपकश्रेणिमें, तिर्यश्वायु ओर चार जातिका मिथ्याइष्टि 
तिर्यञ्च ओर मनुष्यके तथा उद्योतका सातवें नरकके नारकीके उत्कृष्ट अतुभागवन्य सम्भव ह्‌ । यतः 
इनका “वतमान ओर अतीतकालीन स्पर्शन लोकके अखंस्यातबें भागप्रमाण ह आतः यह उक्त 
प्रमाण कहा हे । इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्वे लोक ह यह स्पष्ट ही हे । 
आगे जिन प्रकृतियोके अनुत्कष्ट अहुभागके वन्धक जीबोंका अतीत कालीन स्पर्शेन सर्ब लोक 
कहा हे वहाँ भी उनका एकेन्द्रियादि चारों गतियोंमें वन्ध होता है इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा है 
ऐसा समझना चाहिए । स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि संज्ञी पञ्च न्द्रिय करते 
हैं, इसलिए बतंमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा है । अतीत स्पर्शन कुछ कम 
आठ वटे चोदह राजु कहनेका कारण आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके ही समान है। कुछ कम बारह 
वढे चौदह राजु स्पर्शन कहनेका कारण यह हे कि इन प्रकृतियोंका वन्ध उन्हीं जीवोंके होता है जो 
त्रससम्बन्धी प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं। अतएव इनके उत्कृष्ट अचुभागका बन्ध करनेचाले 
जीव ऊपर और नीचे कुछ कम छद छट राजु चेत्रका ही स्पर्शन कर सकते हें जो कुळ कम बारह 
बटे चौदह राजु होता है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवो के वतमान स्पशेन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणका और अतीत कालीन स्पशन कुछ कम आठ वटे चोदह राजुका 
स्पष्टीकरण पहलेके ही समान है । हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुमागवन्ध चारों गतिके संज्ञी जीव 
करते हुए भी ऐसे मनुष्य और तिर्यञ्च भी करते हें जो एकेन्द्रियांमें मारणान्तिक समुदूघात कर रहे 
हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पशंन सर्वे लोक भी कदा 
हे। आयुवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और संज्ञी पञ्च न्ट्रिय तियंञ्च च मचुष्योंका 
शेष स्पेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे इसलिए नरकायु आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष् 
असुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कष्ट अनुभाग- 
बन्धकरे स्पदीनका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । तथा इनका अनुत्कृटट अनुभागवन्ध वेक्रियिक- 
काययोगफे समय भी सम्भव हे और मारणान्तिक समुद्बातकों छोड़कर विहारादिके समय इसका 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु है, इसलिए इसके अतुत्क्र्ट अलुसारके बन्धक जीबोंका 
वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत स्पशेन कुछ कम आठ वटे चौदह 
राजु कहा है । जो मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक सझुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकयतिद्विकका 
उत्कृष्ट अनुभागवग्व होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन 
लोकफे असंख्यातवें भागप्रसाण और अतीत स्पशन कुछ कम छह बढे चौदह राजु कहा है । 
इनका बन्ध अर्सज्ञी आदि ही करते हें और नरकगतिके योग्य प्रकृतियाँका बन्ध हि होते समय ही 
होता हे, अतः इनके अलुत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवोंका भी बही स्पशेन कहा हे । भदुष्यगति 
आदिका देव और नारकी तथा आतपका नारकियोंके सिवा शेप तीन गतिके जीव उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध करते हैं । उसमें भी मनुष्योंमें सारणान्तिक समुद्घात करनेबाले देव ओर नारकियोंका 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता । इनके बिहारादि शेप पदोंका स्पशन इतना 
ही है। हाँ जो देव विहारादि शेष पदोंसे युक्त हैं ओर इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर 
रहे हैं उनके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पशन पाया जाता हे, इसलिए इन प्रक्कतियोके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वतमान स्पशेन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण आर 
अतीत स्पर्शन कुळ कम आठ बटे चोदह राजु कहा है। एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध देव करते हैं और देवोंका अतीत स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा हे । वेक्रियिकद्विकका उत्कृष्ट 
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३४६, णेरइएसु साद०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०--समचदु०--ओरा ०अंगो ०- 
वज्जरि ०-पसस्थवण्ण ०३-अगु ०३-उञ्ञ०-पसत्य०--तस ०४ -थिरादिछ०-णिमि० उ० 
खेत्तं० । अणु० छञ्ञोइ० । दोआऽ०-मणुसगदिदृग-तित्थ-उच्चा० उ० अणु" खेत्त- 
भंगो । सेसाणं उ० अणु० ढञ्चो० | एवं सव्वणेरइगाणं अप्पष्पणो फोसणं णेदव्वं । 


३५०, तिरिक्खेसु पंचणा०--णबदंस०-सादासाद ०--मिच्छ ०-सोलसक ८-पंच- 
अनुभागवन्ध क्षपक णिमें होता हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका चते- 
सान ओर अतीत स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है ओर वेक्रियिकद्विकका 
बन्ध करनेवाले मनुष्य और तियं ऊपर ब नीचे कुछ कम छह छह राजुका स्पर्शन करते हें, 
इसलिए इनके अनुक्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम बारह बटे चोदह 
राजु कहा हे । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका देव ओर नारकी बन्ध नहीं करते। साथ ही 
एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले मनुष्य ओर तियञ्नोंके भी इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्य 
सम्भव हे, इसलिए इनके उत्कट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कहा हे । तीथेङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपक- 
श्रेणिमें होता हे, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान ओर अतीत स्पर्शन 
लोकके' असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । तथा देवोंमें भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इसके 
आनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंछा वत्तमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण थोर 
अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु कहा हे । प्रथमादि नरकोंमें ओर 
मारणान्तिक समुद्धातके समय इसका बन्ध दोनेसे उक्त स्पशेनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


३४६. नारकियोंमें सातावेदनीय, पन्च न्ट्रियज्ञाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंण- 
शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्घ, बञ्रषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वणुचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगजि, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रे समान हे ओर अनुकृष्ट अशुभागफे बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम छह वटे चोदह राजु है। दो आयु, अनुष्यगतिद्विक, तीर्थङ्कर ओर उञ्चगोत्रके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
और असेत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चोदह राजु हे । इसी प्रकार 
सब नारकियोंके अपना अपना स्पशन जानना चाहिए । 


विशेषा्थ--उ्योतके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
सम्यग्दृष्टि नारकी ओर उद्योतका सम्यक्खके अभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध करता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अलुभागके बन्धक जीवो का स्पशंन क्षेत्रके समान 
लोकके असंख्यातवें सागप्रमाण कहा हे । इनके अनुत्कृूट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण आर कुछ कम छद बटे चौदह राजु हे यह स्पष्ट ही है। मनुष्य 
गतिद्विक, तीथेङ्कर ओर उच्चगोत्रक वन्धक जीव मनुष्य लोकमें ही मारणान्तिक समुद्घात कर सकते 
हैं ओर दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान कहा हे । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम छद बटे चौदह राजु बन जाता हे । 


३५०, तिय्ोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 


कासणपरूबशा १४४ 


जोक ०-पंचि ०-तेजा ०-क०-समचहु ०-हंड ०-पसत्थापसत्थ ५ ७-अस ० ४-ठो विदा -तस०४- 
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सोलह कपाय, पाँच नोकपाव, पञ्च न्द्रियजाति, तंजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान 
हण्डसँस्थान, प्रशस्त घर्णेचतुष्क, अप्रशस्त वण्चतुष्क्र, अशुरूलघुचतुष्क, दो विद्ययोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायळे उत्कृष्ट आचुभागक 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया ह ओर अच्क अनुभागक 
धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया ह। स्त्रीवद, घुरूषवेद, तीन आयु, मतुष्यगति, 
तीन जाति, ओदारिकशारीर, चार संस्थान, ओदारिक आङ्घोपाङ्ग, छइ संहनन, सबुध्यगत्यादुपूर्वी, 
आतप ओर उद्योतक रस्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । 
दास्य, रति, तियंत्वगति, एकन्द्रियजात, तियञ्चगत्याचुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट 
अनुभागळे बन्धक जीचोंने लोकके असंख्यातबें मागप्रमाण च्षत्रका और सब लोकका स्पशन किया 
हं तथा अचुक्ृष्ट अलुभागके वन्धक जीवोंन सव लोक क्षेत्रका स्पशंन किया हे । मनुष्यायुक 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे तथा अलुत्कूट अनुसागके वन्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशान किया हे । नरकगति 
देवगति ओर दो आज्चपूर्वीके उत्कृष्ट ओर अनुष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह. वटे 
चोदह राजु क्षंत्रका स्पर्शन किया ह। वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिक आ€ङ्कोपाङ्गके उत्कृष्ट 
अनुभागक बन्धक जीवोंन कुछ कम छ्‌ वटे चादह राजु क्षत्रका स्पशन किया ह 1 तथा अचुत्कृष्ट 
अनुभागक वन्धक जोवाने कुछ कम वारह वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 
विशेषार्थं -प्रथमदण्डकमें कही गइ प्रकृतियोंमेंसे पाँच ज्ञानावरणादिका संज्ञी पञ न्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि जीव ओर सातावदनीय आदिका संयतासंयत उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करते हैं, इस 
लिए इनक उत्कृष्ट अतुभागक वन्धक जीवांका स्पशन कुछ कम छह बटे चादह राजु कदा हे । 
मात्र सिथ्याद्ृष्टियोंका सरणान्तिक समुदूघात्‌ द्वारा नीचे छइ राजु स्रशन कराके यह स्पर्शत लाना 
चाहिए | इनका वन्ध एकेन्द्रिय आदि सब जीव करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है । स्त्रीबेद आदि सच प्रकृतियॉ त्रस और मनुष्यों सम्बन्धी हैं 
इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अचुभागके बन्धक ज्ञीवांका स्पर्शन क्षेत्रक समान प्राप्त होनसे 
वह उक्तप्रमाण कहा हे । हास्य और रति आदि प्रकृतियोका उत्कृ अलुभागबन्ध एकेन्द्रियोमे मार- 
ग्णान्तिक समुद्धात करनेवालेके भो होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ठ अनुसागफे बन्धक जीवो का 
वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशेन सव लोक कहा हें। इनके 
अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीचरोंका स्पर्शान सव लोक ह यह स्पष्ट ही हे । अनुष्यायुका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्च न्ट्रिय ही करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुसागके वन्वक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हैं ओर मनुष्यायुका एकेन्द्रिय आदि सब जीव बन्ध करते हैं, इसलिए 





१. ता» प्रतौ तिरिक्व० एइंदि० तिरिक्खञ तिरिक्खाणु०, आ० प्रतो तिरिक्ख० तिरिक्ल्ाणु० 
इति पाठः । 


१५६ महाबंधे अणभागबंधाहियारे 
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इसके अतुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीदोंका स्पशन लोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर सब 
लोक कहा हे । जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात कर रहे हैं उनके नरकगतिद्विकका ओर जो 
देबोमें मारणान्तिक समुदूघात कर रहे हैं उनके देवगतिद्विकका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छहबटे चौदह 
राजु स्पशेन कहा है । वेक्रियिकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयतासंयतके होता है, इसलिए इनके 
उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम छहूबटे चोदह राजु प्रमाण कहा है। तथा 
इनके अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्घातके समय नीचे ओर ऊपर 
कुछ कम छह राजुका स्पशेन करते हें, इसलिए यह कुछ कम बारह राजु कहा है। 


३५१. पञ्च न्द्रिय तिर्यश्वत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त 
बणंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
दुभंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अतुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है और अनत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है और अनुक्कष्ट अनुभागके 
बन्धक जीर्वोने कुछ कम डेढ़बटे चोदह राजु चेत्रका स्पशंन किया हे । पुरुषवेदके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन चेत्रके समान हे और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम छहबटे चोदह राजु चतेत्रका स्पर्शन किया हे । हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेद्धिय- 
जाति, तियंश्चगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। चार आयु, 
सनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और 
आतपके उत्कृष्ट ओर अउुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। दो गति, 
समचतुर्रसंस्थान, दो आबुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम छह बटे चौदह, राजु चेत्रका स्पर्शन 


किया हे । पन्च न्ट्रिजाति, वैक्रियिकरारीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे 


र गटे चोद राजु चेत्रका स्पर्शन किया है और अलुत्कृष्ट अनुभागके 
_बन्धक जीवाने कुळ कम बारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके उत्कृष्ट 


१, ० मतो अगु० पज इति पाठः | २. आ० प्रतौ सञ्बलो० । उञ्जो० उ० खेत्त०, अशु ० 
छुचो० इति पाठः । 


फोसणपरूबणा १५७ 


उञ्ञ ३० खत्त० | अणु ० लो० असंख ० सत्तचो० | वादर० 3० छ्चचो ० | अणु० 
हू० | जस० ३० छ० | अणु० सत्तचो० ¦ 
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अलुभागके चन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ह॑ ओर अनुक्कष्ट अलुभागके बन्धक जीबन 
लोकके असंख्यातवें सागम्रमाण ओर सव लोक क्षतका स्पर्शन किवा ह । उद्यातक उत्कृष्ट अदु- 
भागके बन्धक जीर्वोका स्पदीन चेत्रके समान हे ओर अलुत्कृष्ठ अजुभागके वन्वक जीवोंने लाकके 
असंख्यातर्वे भाय प्रमाण ओर कुछ कम सात वटे चादह राजु चत्रका स्पशन किया ह । वादर 
प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोने कुळ कम छद वटे चोदह राजु चेत्रका स्पशान किया ह आर 
अनुत्क अनुभागके वन्धक जीवोने कुछ कम तेरह वटे चोदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया ह! 
यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवाने कुळ कस छह वटे चोदह राजु क्षत्रका स्पशन किया 
है और अलुत्कृष्ठ अनुभागक वन्वक जीवोंने कुछ कम सात वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शात किया हे 
विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिके स्पर्शनका स्पष्टीकरण जिस प्रकार सामान्य तिचब्वोंके 

कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेता चाहिए । मात्र इनके अनुत्कष्ठ अजुभागके बन्धक 
जीबोंका सर्वे लोक प्रमाण स्गशॉन पकेन्द्रियोंमे समुद्घात कराके लाना चाहिए । स्त्रीवद ओर 
पुरुषवेद ति्चेश्वादि तीन गति सम्बन्धी प्रक्ृतियाँ हें इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शान क्षेत्रके समान कहा हे । तथा इन प्रक्ृतियोंका बन्ध करनेबाले जीोंका सारणान्तिक 
मुट्घातकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ राजु ओर कुछ कस छह राजु स्पर्शन देखा जाता हे, इसलिए 
इनके अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्परोन उक्त प्रमाण कहा हे । यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यद्यपि मारणान्तिक ससुद्घातके समय भी इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता ह पर 
देवों मारणान्तिक समुद्घात करते समय यह नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुसागवन्धका 
सपरन इस अपेक्तासे नहीं कहा है । हास्य और रति आदिका उत्कृष्ट और अबुल अनुभागवन्ध 
एकेन्द्रियोंमें सारणान्तिक समुद्घात करते समय भी होता है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका स्पेन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक कहा हे । चार आयुओंका मारणान्तिक ससुदू घातके 
समय वन्ध नहीं होता, और शेष प्रक्कतियाँ मनुष्यों और त्रस तियंज्नों सम्वन्धी है । एक आतप 
इसकी अपवाद हे सो वह सी वादर प्रथिबीकाय सम्वन्धी होकर सी प्रशस्त प्रकृति ह, अतः इनका 
दोनों प्रकारका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें ओर नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करन 
वाले तियंब्तरोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदद राजु होता है, इसलिए दो गति आदिक उत्कृष्ट 
ओर अलुत्कृष्ट अबुभागक बन्धक जीवोंका स्पशन उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि यथायोग्य ऐसे 
ससयसे इन प्रकृतियोंका दानो प्रकारका वन्ध सम्भव हे । जो संयतासंयत तियेत् देवो में मारणा- 
न्तिक समुद्धात कर रहे हैं उनके पञ्च न्द्रियनाति आदिका उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध सम्भब है ओर 
जो देवों और नारकियोंमें सारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सम्भव हे; इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम छह वटे चोंदद राजु ऑर 
अनुत्क अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम बारह वटे चोदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा हं | 
ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्च द्रिय तिय॑त्व करते हैं और ये एकेन्द्रियोंमें 
सारणान्तिक समुद्धात नहीं करते इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका 
स्पशन क्षंत्रक समान कहा ह। तथा इसका आनुस्क्रट अनुभागवन्ध उन जीवोंके भी होता 
हे जो एकेन्द्रियामें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं, इसलिए इसके असुत्कृषट अलुभागके 


ha 


घक जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण ओर सब लोक कहा हें। उद्योतका 


२. ता८ प्रतौ छुच० अशु जस” उ० खत तरह० जस? उ० छु० ५ ग्रा? प्रतौ छुब्चो ० अगा ० 
तेरह ० | जस० छु० इति पाठः । 


१६० महावंधे अणुभागवंघाहियारे 


णीचा ०-पंचंत० ३० अणु० छो० असंख० अह-णब० | सादा०-ओरा०-तजा ०-क०- 
प्सत्थ ० ४-अग ०३-उञ्ञा०-वादर-पञ्जत्त-पत्त ०-थिर-मृभ--जस ०-णिमि० उ० अद्व ० | 
अणुक० अद्द-णव॒० | इस्थि०-पुरिस०-दाआउ०-मणुस ०-पंचि ०-पंचसंठा ०-ओरालि०- 
अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाण ०-आदा ०-दोविद्रा ०-तस ० -सुभग-दो सर-आदे ० -तित्थ ०-उच्चा ० 
उ० अणु० अद्वचो ० । एवं सव्वदवाणं अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं | ति 
३५३, एडंदिएमु पंचणा०-णवदंस ०--असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्ख ०--एई दि०-हुँड०--अप्पसन्ध०४-तिरिक्खाएु०-उप०-थावरादि०४--अथिरादि- 
पंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अणु० सव्वला० । तिरिक्खाउ० ओघं । मणुसाउ० तिरि- 
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उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट ओर अचुक 
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें आगप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर 
कुछ कम नो वटे चादह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । सातावेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर 
शुभ, यशःकीर्ति और निर्साणके उत्कृष्ट अतुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजु 
क्षेत्रका स्पशंन किया हे तथा अनुक्कष्ट अनुसागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु ओर कुळ कम नों बटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, 
मनुष्यगति, पञ्च द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्घोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशोन किया ह । 
इसी प्रकार सव देवोके अपना अपना स्पशीन करना चाहिए 


विशेषा -जो देच एक्रेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते हें उनके भी पाँच ज्ञानावरणा- 
दिका उत्कृष्ट अनुभागवख सम्भव हे, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुस्क्ष्ट अनुभागके 
न्धक जीवोंका स्पर्शान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कस आठ च नो वटे चोदह 
राजुप्रमाण कहा हे । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यम्हष्टि देच करते हें, इसलिए 
इनके उत्कृष्ट अलुसागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजु कहा हे और 
इनके अनुत्क अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम 
नो वटे चोदह राजु कहनका कारण स्पष्ट ही हैं, क्योंकि देवोंके इससे अधिक स्पर्शन नहीं उपलब्ध 
होता। स्त्रीवर आदि कुछ त्रससम्वन्धी प्रक्कतियाँ हैं, इनमेंसे कुछका सम्यग्दृष्टि देव बन्ध करते हैं 
आयुका सारणान्तिक समुदूघातके समय वन्ध नहीं होता और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवालेके आतपका चन्ध नहीँ होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीबोँका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । इन चिशेपताओंके साथ सब 
देवोंक अपना अपना स्पशँन ले आना चाहिए । 


एकेन्द्रियोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, असातावेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह 
कपाय, सात नाकपाय, तियश्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, तियेद्च- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके 
उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्चायुका 





१. आ० प्रतौ छुस्संघ० आदा० इति पाठः | २, तर आ० पत्योः मणुसाणु० ति पाठः । 


फोसणुपरूवणा १६९ 


क्खोघं । मणुस०-मणुसाणु०--उच्चा० उ० अणु० खेत्त | सेसाणं उ० लो० संखेञ्ञ, 
अणु० सव्वलो० | 

३५६, वादरपज्जत्तापज्ज ० पंचणाणावरणादिथावरदंडओ एईंदियभंगो । एवं 
[ अ | साददंडओ वि । दोआउ०-मणुस०३ उ० अणु० खेत्त० | णवरि तिरिक्खाउ० 
उ० अतीतं लोग० संखे० । उञ्जो०-वादर०-जस० उ० खेत्त०, अणु० छो० संखे० 
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सत्तचाइ० । सेसाणं तसपगढीणं उ० अणु० ला० संखं० । सादादीणं उ० छो० 
संखेज्न०, अणु० सव्वलो० । 
अङ्ग ओघके समान हे । भनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्य्रोंके समान है । मनुष्यगति, सनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी ओर उचगोत्रके उत्कष्ट और अतुत्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान हे । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातचें भागप्रमाण क्षत्रका 
स्पर्शांन किया हे ओर अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सव लोक क्तेत्रका स्पशेन किया हे । 


विशेषार्थ-एकेन्द्रिय सव लोकमें हैं, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है। तियेद्वायुका भङ्ग ओघके समान है 
ओर सनुष्यायुका अङ्ग सामान्य तियंब्वॉके समान हे यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगतिद्विक और 
जञ्चगोत्रका उत्कृष्ट अनु भागबन्ध वादर प्रथिवीकायिकपर्याप्त आदि जीव करते हैं इसलिए इनके 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ठ अनुभागके बन्वक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। शेप प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यथायोग्य बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव भी करते हैं, अतः उनके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकरे संख्यातवें भागप्रमाण ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक 
जीबॉका स्पर्शन सब लोक कहा है । 


३५६. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि स्थावर 
दण्डकका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान हे । इसी प्रकार असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग भी जानना 
चाहिए । दो आयु और सनुष्यगतित्रिकके उत्कृष्ट और अतुत्कष्ट अलुभागके बन्धक जीबोंका भङ्ग 
चुत्रके समान हैं । इतनी विशेषता हे कि तिर्यश्ायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत 
कालीन स्पर्शन लोकके संख्यातवे आगप्रमाण ह। उद्योत, बादर और यशःकॉर्तिके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंदा स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अलुस्कृष्ट अजुभागके वन्धक जीबोने 
लोकके संख्याते भागप्रमाण ओर कुछ कम सात बटे चोदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे । शेष त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अतुत्कृष्ट अचुमागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्याते 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने 
लोके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे ओर अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीत्रोंने 
सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 

विशेषार्थ--आयुकमका वन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता ओर वादर एकेन्द्रिय 
तथा उनके भेदोंका क्षेत्र लोकके संख्याते भागप्रमाण हे, इसलिए इनके तियंज्वायुके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कद्दा हे । उद्योत 
आदिका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव हे पर ऐसे जीव ऊपर 
सात राजुके भीतर ही मारणान्तिक समुदूधात करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अलुसागके बन्धक 
जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शेन कुछ कम सात बटे 
चौदह राजु प्रमाण कहा है । शेष त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ठ अचुभागक बन्धक जीबोंका 
स्पशन लोकके संख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक 
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३५७, सव्वसहमाणं मणुसाउ० उ० अणु ० ला० असं ० सब्वलो० । तिरि 
क्खाउ० उ० लछो० असंखे० सव्वला०, अणुक० सव्वलो० | सेसाणं उ० अणु० 
सव्वलो० | 


३५८, पंचिंदि०२ पंचणा ०-णवदंस० | असादा०- | मिच्छु७-सोलसक ०-पँच- 
णोक०-तिरि०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०9 -तिरिक्खाणु ०-उप०--अथिरादिपंच--णीचा ०-पंचंत ० 
उ० अह--तेरह०, अणु० अह चोइ० सव्वलो० । सादा०-तेजा ०-क०-पसत्थ०४- 
अगु०३-पज्ज०-पक्ते ०-थिर-सुभ-णिमि० उक्क० खेत्त०, अणु० अह चो० सव्वलो० | 
इत्थि०-पुरिस ०-चदुसँठ[०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० अणु० अह-वारह० । 
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समुद्धात करते हैं उनके इन प्रक्ृतियोंका वन्ध नहीं हाता । सातावेदनीय आदिका मारणान्तिक 
समुद्घातक समय भी अत्कष्ट अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अचुभागक बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन लोकक संख्यातवें भागम्रमाण ओर अलुत्कष्ट अनुभागक वन्धक जीवोंका स्पशन 
सव लोक कहा हे । शेष कथन स्पष्ठ ही ह । 


३५.७. सव सूद्म जीवोंमें सनुष्यायुक्रे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीचोंने 
लोकके असंख्यातवें भायप्रमाण और सव लोकका स्पर्शन किया हे । तिर्यश्वायुके उत्कृष्ट अनुमागक 
बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और सव लोकका स्पशंन किया ह आर अनुत्कृष्ट 
अनुभागळे वन्धक जीचोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । शेष प्रक्कतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुस्कृष्ठ अनुसागक बन्धक जीवोंन सव लोक क्षेत्रका स्पशान किया है । 

विशेयार्थ--सूच्म जीवोंका सव लोक आवास हे, इसलिए दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके 

वन्धक जीवोंक स्पर्शनकों छोड़कर शेप सव स्पर्शन सर्वलोक ह यह स्पष्ट ही ह। रहीं दो आयु सो 
इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तत्मात्रोग्य विशुद्र परिणामों से होता है, ओर ऐसे परिणाम बहुत ही 
कम जीवो क होते हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबो का वर्तमान स्पशन लोकक 
असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कहा है। तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले 
जीव थोड़े ही होते हें, क्यो कि मनुष्या का प्रमाण भी स्वल्प है, अतः इसके अनुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवो का वर्तमान स्पर्शान भी लोकळे असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशंन सब 
लोक कहा है । परन्तु तिर्यज्ञायुका बस्थ करनेवाले अनन्त जीव होते हैं और ये वर्तमानमें भी सब 
लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इसके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवो का दोनो प्रकारका स्पशेन 
सब लोक कहा है । 

३पूट. पञ्च न्द्रियद्विकमे पाँच ज्ञानाबरण, नो दशनावरण, आसातावेदनीय, मिथ्यात्व 
सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियंब्वगति, इण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणचहुप्क, तियञ्चगत्यानु- 
पूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीचोंने कुळ कम आठवटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। तथा अनत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब 
लाक क्षेत्रका स्पशंन किया हे। सातावेदनीय, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणंचतुष्क 

गुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्यक, स्थिर, शुभ ओर निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन क्तेत्रके समान है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे 
चोद राजु ओर सव लोक है। ख्लीवेद, पुरुपवेद्‌, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त बिहायो- 


१. आ० प्रतौ मणुसाउ० श्रणु० इति पाठः । 


फासणपरूबणा १९३ 


हस्स-रदि उ० अणु० अह चा० सव्वलो० । दाआइ०-तिण्णिज्ञा०-आहारदू० ३० 
अणु० खेत्त० | दोआइ०-तित्थ० उ० खेत्त०, [ अणु० | अट्ट चो० । णिरय० णिर- 
याशु० ३० अणु० छच्चो । मणुस०-मणुसाणु०--आदाव०--उ्चा० [ ३० ] अणुः 
अह० ! देवग०-देवाणु० ओघं | एइंदि०--थावर० ३० अद्ट-णव०, अशु० अद्व० 
सव्वळो० । पंचिदि०-समचदु०-पसत्थवि०-तस ०-सुभग-सुस्सर-आदे० ३० खेत्तः, 
अणुं ० अट्ट-वारह० | ओरा० उ० अह, अणु० अट्ट० सव्वला० । वेडव्वि०-वेउव्चि०- 
अंगो० ओघं | ओरालि०अंगो०-क्ज्जरि> उ० अह०, अणु० अह-वारह० | उज्जो०- 
बादर०-जस० उ० खेत०, अणु० अह--तेरह० । सुहुम-अपज्जत्त-सांधार० उ० अणुः 
लो० असंखेज्जदि० सव्वलो० | एवं पंचिदियभंगो तस०--तसपज्जत्त ०--पंचमण०-- 
पंचचचि०-चक्खु०-सण्णि ति | 








गति ओर दुःस्वरके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह 
राजु ओर कुछ कम वारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ठ अतुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया ह। दो आयु, तीन जाति ओर आहारकडिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृट अनुभागके वन्धक जीबों 
का स्पेन क्षेत्रके समान हे। दो आयु और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पशंन 
चेत्रके समान हे और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेत किया हे। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट ओर अलुत्कष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। मनुष्यगति, मलुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आतप ओर उचगोत्रके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम आठ वटे 
चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया हे । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है। 
एकेन्द्रियज्ञाति ओर स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्वोने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ वटे रोदह राजु और सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । पञ्चे न्द्रिय- 
जाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे और असुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठ 
बटे चौदह राजु आर कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ओदारिक- 
शरीरके उत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीवोन कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने कुळ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियकआङ्घोपाङ्गका भङ्ग ओघके समान 
हे । ओदारिक आङ्गोपाङ्ग और बजर्ब॑भनाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जोवोंने कुछ कस 
आठ बढे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम वारह वटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्किया 
हे । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है 
ओर अचुत्कृष्ट अचुआगके वन्धक जीवोंने कुछ कम आट वटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरद बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शंन किया है । सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवो ने लोकके असंख्यातबें आगप्रमाण और सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन 
किया है । इसी प्रकार पञ्च न्द्रिय जीवो के समान त्रस, जसपर्याप्त, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचन- 


१. ता० श्रा० प्रत्योः आदाउजो ० अणु० इति पाठः | 





१६४ हावंधे अणुभागवंधाहियारे 
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योगी, चछुदर्शनी ओर संज्ञी जीवो के ज्ञानना चाहिए । 


विशेषाथे-- पाँच ज्ञानावरणादिफे उत्कष्ट अनुभागके दन्वक जीर्वोका स्पर्शन जिस प्रकार 

धमे स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ सी ळर लेना चाहिए । तथा पञ्च न्ट्रियद्विकका वेदनादि 
की अपेक्षा छुछ कम आठ वरे चोदह राजु और सारझान्तिकक्की अपेक्षा स्वलोक स्पशेन है, 
इसलिए इन प्रकृतियोके अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोक्ा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा हे । इसी 
प्रकार सातावेदनीय आदिके अचुक अतभागके बन्धक जीवोंका स्पशन घटित कर लेना चाहिए । 
मात्र यहाँ सव लोकप्रमाण स्पशन उपपाइपदकी पञ्चा कहना चाहिए । खीवद आदिके उत्कष्ट 
अनुभागके वन्धक जीवोंका ओबसे जैसा स्पीकरण किया हे उसी प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ठ अञ्चमागके बन्धक जीतोंकी अपेक्षा कर लेना चाहिए । जो एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक 
समुद्घान करते हैं उनके भी हास्यद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता हे, इसलिए इनके उत्कट ओर 
अनुसरण अनुसारके वन्धक जीवोंका स्पशान कुछ कम आठ बटे चाँदह राजु ओर सब लोकप्रमाण 
कहा ह्‌ । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिक अचुक्कष्ट अलुभागका वन्ध देवोंके कुछ कम 
आठ वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्परान करते समय भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अनुक्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीतरोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। जो नीचे 
नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकगतिद्विकके उत्कृष्ट और असुत्कष्ट 
अचुभागका चन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके दोनो. प्रकारके अनुभागके वन्धक जीवों का स्पशन 
उक्त प्रमाण कहा हे । देवोंके विद्दारादिके समय सनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी सम्भव 
हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट और अतुत्कृष्ट अलुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे 
चोहह राजुप्रमाण कहा हे | जो देव ऊपर त्रसनाजीके भीतर एकेन्द्रियो में मारणान्तिक समुद्धात 
करते हें उनके भी एकेन्द्रियज्ञाति और स्थाबरका उत्कृष्ट अबुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके 
उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुळ कम आठ बटे चौद्ह राजु और कुळ कम नो बटे 
चोदह राजु कहा ह । तथा सव एकेन्द्रियोंमें सारणान्तिक समुदूधात करनवाले जीवो छे भी इनका 
वन्थ सम्भव है, अतः इनके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुळ कम आठ बटे चो दह 
राजु ओर सव लोक कडा हे । देवेंके बिहारादिके समय ओर नीचे ब ऊपर कुळ कम छह छह 
राजु प्रमाण क्ेत्रक भीतर समचतुरख आदिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनफे अचुकृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवाका कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदह राजु प्रमाण 
स्पर्शन कहा हे । बिहारादिके समय देवोंके ओदा।रिक शरीरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, 
इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवो कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन 
कहा हे । तथा इसका सव एकेन्द्रियांमें समुद्धात करनेवाले जीव भी बन्ध करते हैं, अतः इसके 
असुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और सब लोकप्रमाण 
कहा ह । विद्दारादिके समय देवाोंके ओदारिक आङ्गापाङ्ग और बजबंभनाराच संहननका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ 
चटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे। तथा इनके अनुत्क अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पष्टीकरण 
स्रीवेदके समान कर लेना चाहिए। उद्योत आदिका देवोंके विहारादिके समय और ऊपर सात 
राजु ब नीचे छह राजुके भीतर अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग 
के बन्धक जीबोंका स्पेन कुछ कस आठ वटे चोदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु- 
प्रमाण कहा हैं। पञ्च न्द्रियड्िकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और 
मारणान्तिक समुद्घात की अपेक्षा सब लोक प्रमाण स्पर्शन सम्भव हे तथा ऐसी अवस्थामें सूक्ष्मादि 
प्रकतियोंका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट अनुभागवन्ध हो सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातबें भामममाण और सब लोक॑प्रमाश स्पर्शन कहा है । 





फोसणपखछबणा १८५ 


३४६, पुढ०-आउ० पंचणा०-णवर्दंस-असादा ०-मिच्छ०-सालसक ०-सत्तणोक ० 
तिरि०-एड्दि ०-हंडस॑ंठा ०--अप्पसत्थ ०9 -तिरिक्खाण ०--उप्‌ ०-धावरादि ० ४ -अधिरादि- 
पंच०-णीचा०-पंचंत० उ० लो० असं० सव्वलो०, अणु ० सव्वलो० । सेस्ताणं ३० लो० 
असं ०, अणु० सव्वला० । णवरि मणुसाउ० तिरिक्खोघँ | 

३६०, वादरपुढ ०--आउ० पंचणाणावरणादीणं थावरपगहोणं पुढविभंगा | 
सादा ०--ओरा०--तेजा०-क०-पसत्य०४-अशु०३-पञ्ञत्त-पत्ते ०-थिर--खुभ-णिमि० उ० 
खेंच०, अणु० सव्वलो० । उज्जो०-वादर०-जस० ड० खेत्त०, अणु० सच चोइ० | 
सेसाणं उ० अणु० खेत्तभंगो | 


ea ७५८८१५० hf यामी. hf hf te ७ of i ७०७ ५७७ ff fs hd ४७७४ ७७४ hs oe AAP ६७५ wd ७७४ AS ७० क ८०० फल चर 





आगे त्रस आदि जितनी मागणारे गिनाई हें उनमें पञ्च निद्रयोंकी ही प्रधानता है, अतएव उनकी 
रूपणा पञ्च न्द्रियद्विकके समान जाननेकी सूचना की हे । 

३५६. प्रथिवीकायिक ओर जलकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, नौ दशनावरण, असाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकवाय, तियञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, इण्डसंस्थान, अम- 
शस्त वणचतुष्क, तियंब्वगल्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अदुभागके वन्धक जीचोंने लोकरे असंख्यातं सागप्रसाण और सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। अनुत्कट अनुभागके वन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शान 
किया हे । शेष प्रक्तियोंके उत्कृष्ट अनुभारके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागाप्रमाण चेत्रका 
स्पशेन किया हे और अबुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चक्तेत्रका स्पर्शन किया है । 
इतनी विशेषता हे कि मजुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियंब्वोंके समान ह्‌ । 


विशेषाथे-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध वाद्र पर्याप्त जीव करते हैं, 
किन्तु इनका बतमान स्पशंन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ओर मारणान्तिक समुद्घातकी 
अपेक्षा सर्वे लोक हे । इन दोनों अवस्थाओमें पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अनुभागवन्थ सम्भव 
है, इतलिए इस अपेक्षासे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सव लोऊप्रमाश स्पशन कहा हैं | 
तथा इनका अनत्कष्ट अनुभागवन्ध सर्वत्र सम्भव है, क्योंकि प्रथिदीकायिक और जलकायिक जीव 
सर्वत्र उपलब्ध होते हें, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका सव लोकम्रमाण स्पर्शेन 
कहा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक तो मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, 
जिनका होता भी हे वे डीन्द्रियादि तियंच्च ओर मनुष्य सम्बन्धी प्रकृतियाँ हैं इसलिए यहाँ इनके 
उत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक जीवोंका स्पशन लोके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । तथा इनके 
अनुत्कृष्ट अनुसागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सव लोकम्रमाण हे यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्याय 
का सङ्ग सामान्य तियंब्वोके समान कहनेका कारण यह हैँ कि इसके अलुत्कए अचुसागक बन्धक 
जीवोंका बर्तेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें आगसे अधिक नहीं प्राप्त हाता । सामान्य तियंत्रोके 
यह इतना ही वतलाया हे । 

३६०. बादर एथिबीकायिक* ओर बादर जलकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि ओर 
स्थावर प्रक्ृतियों का भङ्ग प्रथिबीकायिक जीबोंके समान हे । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तेजस 
शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर निमांणके 
उत्कृष्ट अनुभ'गके बन्धक जीवोंका स्पशंन चेत्रके समान हे तथा अनुत्कृष्ट अचुमागके बन्धक जीवोंने 
सर्चलोकका स्पर्शन किया हे । उद्योत, बादर और यशम्क्रीति के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 


१. ता» प्रतौ णाणावरणादीणं पुढविमंगो इति पाठः । 
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१६६ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


३६१, वादरपुह०-आउ० अपज्जत्तरस पंचणा ०-णवदंस०-असादा ०--मिच्छ ०- 
पोलसक०-सत्तणाक०-निरि०--एईदि ०--हुंड ० सँठा०--अप्पस्त०४-तिरिक्खाशु०-उप्‌०- 
यावराठि०४-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० ३० अणु० सव्वलो० । सादा०-आरा०- 
पेजा०--क०--पसत्थव०४--अरा०३--पज्ञत्त- पत्त? ~थिर-सुभ-णिमि० ३० खेत्त०, 
अणु० सव्वलो० | उज्चो०-बादर०-जस० ड० खेत्त०, अणु० सत्त चो० । सेसाणं उ० 
अणु० खेत्तमंगो ¦ एवं वादग्वणप्फदि-पज्त दापञ्ञत्त-वादरणियादपञ्ञत्तापञ्ञत-वादर- 
पे ० अपञ्त्तगाणं च । तेउ० पुढवि०भंगो ¦ वाऊणं पि तं चेव। णवरि जम्हि लोग? 
असँखे ० तम्हि लाग० संखे कादव्वं । वणप्फदि-णियोद० णाणावरणादीणं थावर- 
पगदीणं डं० अजु० सव्वला० । सेसाणं उ५ खेत्त० » अणु» सव्दलो० । मणुसाड० 
एइंदियभंगो । 
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स्पर्शन चेत्रक समान तथा अलुक अच्ुभागके वन्धक जीर्वोका स्पर्शन कुछ कम सात बढे चोदह 
राजु है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । 

३६१. वादर प्रथिवीकायिक अपर्यात्त ओर वाइर जलकायिक अपर्याम्न जीबोंमें पाँच ज्ञाना- 
चरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियञ्चगति, 
एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंब्वगत्यानुपू्वी, उपघात, स्थावर आदि 
चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक 
कीबोंने सच लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया ह। सातावेदनीच, आंदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कामणशारार, प्रशस्त बणुंचतुष्क, अगुरुलघु त्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट 
अज्ञभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है ओर अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सत्र 
लोकप्रमाण क्ष्त्रका स्पर्शात किया हे . उद्योत, वादर ओर यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हैं आर अनुत्क्ठ अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कस सात वदे 
चौदह राजुममाण चेऽका स्पर्शन किया हैं। शेष प्रकृतियोके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्र: समान हे । इसी प्रकार बादर बनस्पतिकायिक ओर उनके पर्याप्र 
आर अपर्याप्त, वादर निगोद ओर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
अपमयाप्र जीबोंके जानना चाहिए। अग्निकायिक जीवोंका सङ्ग प्रथिवीकायिक जीवोंके समान हे । 
बायकायिक जीवोंका भी इसी प्रकार भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि जहां पर लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाश कहा है वहाँ पर लोकके संख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए । वनस्पतिकायिक ओर 
निगोद जीवोंमें ज्ञानावरणादि स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । तथा शेष प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शान क्षेत्रके समान है ओर अलुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । मात्र सनुष्यायुका अङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । 

विशेषाथ--पहले एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक ओर जलकायिक जीवोंमें स्पर्शनका स्पष्टीकरण 
किया हे । उसे देखकर यहाँ भी उसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके 
उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्णन एक मात्र सर्व लोक कहा हे सो वर्तमान स्पर्शनकी 
अविचक्षासे हो एसा कहा हँ, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। तथा इन जीवोंमें उद्योत, बादर 
ओर यशस्क्रीतिका वन्ध करनेवाले जीव त्रसनालीके भीतर ऊपर सात राजु तक ही मारणान्तिक 





१. ता० प्रतो णाणाघरणादीणं उ० इति पाठः । 


फोसणपरूबणा १६७ 


३६२, कायजोगि०-कोधादि०४-अचक्खु-भवसि०-आहारए त्ति ओघभंगो | 
ओरालि० खइगाणं उ० मणुसभंगो । अणु० सेसाणं च ३० अणु० तिरिक्खोघं | 
ओरालियमि० पंचणा ०-णवद॑ंसणा ०-असादा ०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-एइईदि ० - 
इंड ०--अप्पसस्थ०४-तिरिक्खाणु०--उप०-थावरादि४ -अथिरादिपंच ०--णीचा ०-पंचंत्‌ ० 
उ० छो० असंखे० सच्वलो०, अणु० सव्वलो० | सेसाणं उ० खेत्तः, अणु० सव्वलो० | 
मणुसाउ० तिरिक्खोघं | 

३६३, वेडव्वि० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक०-सत्तणोऊ०- 
तिरि ०-हुंडं ०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खा णु०-उप ०-अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत ० उ० अणु 
अह-तेरह० ० | सादा०--ओरा०-तेजा०--क०-पसत्थ०४- अयु ०३-वादर-पञ्ञत्त--पत्ते०- 
थिरादितिण्णि-णिमि० ३० अद्ठचा०, अणु० अह-तेरह० । इत्थि०-पुरिस ०-चहुसंठा ० 


समुद्घात करते हैं, इसलिए इनके अचुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीचोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे 
चौदह राजु प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

३६२, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचल्नुदशनी, भव्य ओर आहारक जीवोमे 
अओघके समान भङ्ग ह । ओदारिककाययोगी जीवोंसें क्षायिक प्रकृतियोंके उत्कष्ट अनुभागके वन्धक 
जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान हे । अनुत्कृष्ठ अलुभागके वन्धक और झोप ग्रकृतियोंक उत्कृ और 
अतुत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग सामान्य तियेञ्चोके समान हे । औदारिकसिश्रकाययोगी 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शानावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात 
नोकपाय, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तिर्यश्चयत्याउपूर्वी, उपघात, स्थावर 
आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोन्न ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ओर सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अन॒त्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीबोंने सव लोक प्रमाण च्तेत्रका स्पशन किया हे । शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चषेत्रके समान हे ओर अनुत्कृष्ट अचुसारके वन्धक जीवोंने सव 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया हे । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियंब्नोके समान है । 

विशेषाथ-पाँच ज्ञानाबरणादिका उत्कृष्ठ अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्च न्द्रिय तियंख् ओर 
मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीतरोंका स्पशन लोकके असँख्यातर्व 
भागप्रमाण कहा हे और ये जीत्र सव लोकमें मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं, 
इसलिए यह स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा हे । दोप कथन स्पष्ट ही है । 

३६३. वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तिर्यख्रगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोच और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट ओर अचुत्कष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह वटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । सातावेदनीय, ओदारिकशारीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, 
प्रशस्त वर्णुंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन ओर निर्माशके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ओर 
अनुत्क अलुभाराके चन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे 


१. ० प्रतो लो० असंखे० सब्वलो० सेसाणं इति पाठः। २, ता० आऽ प्रव्योः तिरि० एइंदि० 
हुंड० इति पाठः । 


१६८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दुस्सर्‌० उ० अणु० अइह-वारह० । दोयाउ० --पणुस०३- 
आदा०-तित्थ० ३० अणु ० अट्ट० । एंइंदि०-थावर० उ० अणु० अह-णव० | पंचि०- 
समचदु०-ओरालि०अंगो ०-वज्तरिस ०-पसत्थ ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे० उ० अह, 
अणु० अह-वारह० | उज्जो> उ० खेत्तभंगा, अणु० अद्द-तेरह० । 

३६४, वेडव्वियमि०-आहार ०-आहारमि० खत्तभंगो । कम्मइय० पंचणा०- 
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ह राजुप्रमाण चेत्रका स्पशन किया हे । स्त्रीवेद, पुरूपवद, चार संस्थान, पाँच संहनन 
ऋअग्रशस्त विद्ययोगति ओर दुःस्वरके उत्कृष्ट आर अचुक्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
आठ वटे चोदद्द राजु ओर कुछ कस बारह बढे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे 
आयु, मनुष्यगतिजिक, आतप ओर तींथंड्डरके उत्कृष्ट ओर अलुत्कट अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ वदे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। एकेन्द्रियज्ञाति आर स्थावरके 
उत्कृष्ट और अनुत्कष्ठ अतुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कस आठ वटे चोदह राजु आर कुछ कम 
नो वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशान किया हे । पञ्च न्द्रियजा त, ससचटुरस्संस्थान, ओदारिक 
शरीर आङ्गापाङ्ग वज्ञनपेमनाराचसंदनन, प्रशस्त विहायोगति, तरस, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके 
उत्कृष्ट अनभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चांदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं 
और अल॒त्कृष्ट अचुभागके वन्धक जीवोंने डळ कम आठ वटे चोदह राजु और कुछ कम वारह बढ़े 

चौदह राजुत्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया हे । उद्योतके उत्कृष्ट अतुभागके बन्धक जीवोका स्पशन 
चेत्रक समान है और अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम आठ वटे चौदह राजु ओर 
कुळ कम तरह वटे चोदह राजुत्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है | 

विज्षेपार्थ --पॉँच ज्ञानावरणादिका उत्कट अडुभागवन्ध मारणान्तिक समुदूघातके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कट और अलुत्यष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ 
बटे चौदह राज ओर कुछ कम तेरह वटे चॉदह्‌ राजुअमाण कहा हं । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्थ सारणन्तिकक समय सम्भव न होनेसे इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु कहा हे । शेष पूचंबत्‌ जानना चाहिए । स्त्रीवेद आदि 
एकेन्द्रियज्ञाति सम्बन्धी प्रकृतियाँ नहीं हैं, इसलिए इनके उत्कट ओर अचुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शात कुछ कम आठ वटे चौदह राजु ओर कुछ कम वारह वटे चोदह राजु कहा है। 
कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन तियश्चोंमें देवो ओर नारकियोंका समुद्घात कराके 
ल आना चादिए। दो आयु आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कट अनुभागके बन्धक जीवाँका स्पर्शन 
कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण हे यह स्पष्ट ही हे । को देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात कस्ते हें उनका स्पशेन कुळ कम नो वटे चोदह राजुप्रमाण उपलव्ध होता हे और 
एकेन्द्रियज्ञाति तथा स्थावरका सारणान्तिक समुद्धातके ससय उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव हे 
इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ठ ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे 
चाँद्ह राजु ऑर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे । पञ्च न्द्रियाति आदिका और 
सव विचार स्त्रीवददण्डकके समान हे । मात्र सारणान्तिक समुदूघातके समय इनका उत्कृष्ट 
अलुभागवन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन मात्र कुछ कम 
आठ वटे चौदह राज़ुप्रमाण कद्दा है। उ्यातका उत्कृष्ठ अनुभागवन्ध सातवें नरकके नारकीके 
सम्यकत्वके अभिमुख होने पर होता हे, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन 
क्षेत्र: समान कहा हे और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । 


३६४. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीर्वोसे 


फोसणपछवणा १६९ 


णवदंस०-असादो ० -मिच्छ ०-सोलसक +--णवणोक ० --तिरिकख ० -पंचसंटा ०-चदु संघ ०- 
अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप०--अधिरादिपंर्च -णीचा ०-पंचंत० ३० वारह ०, अणु० 
सव्वलो० । सादा०-पंचि०-तेजा०-क०-समचदु ०--पसत्थव ०४७ -अगु ० ३-पसत्थवि०- 
तस०४-थिरादिछ०-जिमि०-उच्चा० उ० छ०, अणु० सव्वलो० | मणुसगठिपंचग ० ड० 
अणु० तं चेव | देवगदिपंचग० खेत्तभंगो | [ एइंदिय०-थावर० उ० दिवहचोद्स ०, 
अणु० सव्वला० | असंप०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० ३० एकारस०, अणु० सब्बछो० | | 
तिण्णिजादि-आदाउज्ना ०-छुहुम-अपज्ज ०-साधार० ३० खेचभं०, अणु० सव्वलो० | 
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क्षेत्रके समान भङ्ग हे । कार्मणकादयोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, अखातावदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकधाय, तिवंत्वगति, पाँच संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त वर्णु- 
चहुष्क, हिर्यञ्चगत्यादुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोच और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अचुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम वार्ह वटे चोदह राजु चेत्रका स्पेन किया है और आतुत्कष्ट 
अलुभागके वन्धक जीवोंने सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे | सातावेदनीय, पन्च न्ट्रिय 
जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उञ्चगोत्रके उत्कष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंन कुछ कम छह वटे चोदह राजुम्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया हे और अजत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने संव लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे | सठुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट ओर अनत्फृष्ट 
अनुभागके दन्धक जीवोंका स्पर्शन पूर्वोक्त ही हे । देवगतिपञ्चकका अङ्ग चेत्रके समान है। 
एकेन्द्रियजञाति ओर स्थावरके उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोने डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रक्ा 
स्पशन किया हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्वोन सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है । असम्परप्तासूपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृ अतुभागके बन्धक 
जीवोंने छुछ कम ग्यारह वटे चोदह राजुप्रमाण चषेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीन जाति, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, 
अपर्याप्त ओर साधारणके उत्कट अजुभागके बन्धक जीवोंका अङ्ग क्षेत्रके समान हे । तथा अनुत्कृष्ट 
अनुसागके वन्धक जीतोंने सव लोकप्रमाण चेत्रका स्पशन किया है | 
विशेपार्थ-वेक्रिविकमिश्रकाययोगी, आहारकक्राययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी 
जीबोंका स्पशंन लोकके असंख्यातवें भगप्रमाण है. इसलिए इन मार्गणाओंमें सव स्पर्शन क्षेत्रके 
समान कहा हैं। जा चारो गति के संज्ञी पञ्च न्द्रिय जीव का्मणकाययोगी होते हैं उनके पाँच 
ज्ञानावरणादिका उत्छृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव ह, इसलिए इनके उत्कट अनुथागके वन्धक जीवोंका 
स्पशन कुछ कम बारह वटे चोदह राजु प्रमाण कदा हे और कार्मणकाययोगका स्पर्शीन सव लोक 
हे, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सव लोक प्रमाण कहा हे । सम्पन्दरष्टि 
कार्मणकाययोगी जीबोंका स्पर्शन कुळ कम छह वटे चोदह राजु प्रमाण होनेसे सातावेदनीय 
आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्षोझ़ा स्पशव कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
इनके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सव लोक प्रमाण है यह स्पष्ट ही है ! मनुष्य- 
गतिपश्चक का उत्कृष्ट अनुभागचन्ध सम्यम्दष्टि दब ओर नारकी करते हैं, इसलिए इनका भङ्ग 
सातावेदनीयके समान ही कहा हे । देवगतिचतुष्कका सम्यग्दृष्टि तिर्यग और मनुष्य तथा तीर्थडूर 
का तीन गतिके सम्यग्द्ृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं। तथा देवगतिचतुष्कका वन्ध 
असंज्ञी आदि ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिका तीन गतिके संज्ञी जीब बन्ध करते हैं । ऐसे जीबोंका यदि 


१. ता» प्रतौ पंचणा० असादा० इति पाठः} २. ता० आ० प्रव्योः पंचसंघ० इति पाठः | 
३, ता० आ प्रस्योः उप० अप्पसत्य० अयिरादिपंच० इति पाठः । 
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१७० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


३६४, इन्थिवे० पंचणा ०-णवडंसणा ०-असादा ०-मिच्छ०-सालसक ० -पंचणोक०- 
हँड़ ०-अप्पसत्थ ०४-उप०-अधिरादिपंच ० --णीचा ० -पंचंत्‌० उ० अद्ट-तरह०, अणु० 
अद्दचो ० सव्वलो० । सादा०-तेज्ञा5-क० -पसत्थ०४-असु०३-पञ्ञ०-पत्ते०-थिर-खुभ- 
णिमि० ३० खेत्तभंगो, अणु० अह० सच्वछो ० | इत्थि०-पुरिस०-मणुस ०-चदुसंठा०- 
ओरा०अँगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदाव० ड० अशु० अट्ट० । हस्स-रदि उ० अणु? 
अट्ट० सव्चलो० | दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थय० उक्क० अणु० खेत्त- 
भंगो । दोआउ०-समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० -उच्चा ० उ० सेत्तभंगो, अणु» 
अहट० । णिरयगदिदुग० ३० अणु० छच्चो० | तिरि०-एइंदि०-तिरिक्खाणु०-थावर० 
उ० अद्द-णव ०, अणु० अट्ट० सब्यको ० । देवगदिदुग० ४० खेत्त०, अणु० छत्बो० । 


स्पर्शनका विचार करते हैं तो वह सव क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ठ भोर अनुकष्ट अतुभागके वन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है। एकेन्द्रियज्ञाति ओर 
स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध ऐशान कल्पतकक्रे देव करते हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीर्चोका स्पशेन कुळ कम डेढ़ बटे चाडह राजु प्रमाण कहा है । तथा इनके अनुल्कष्ट अनु 
भागके चन्धक जीवोंका स्पशन सर्व लोक हे यह स्पष्ट ही हैं। अम्प्राप्रापाटिकासंहनन आदि 
तीन प्रकृतियोंक्ना उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नारकी ओर सहस्रार कल्प तकळे देव करते हैं, इसलिए 
इनके उत्कृट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन नीचे छह और ऊपर पाँच इस प्रकार कुछ कम 
ग्यारह दट चादह राजुपमाण कहा ह आर इनके अडुकृष्ट अनुभागक वन्धक जीवोंका स्पर्शेन 
पूर्वेबन्‌ सव लोक कहा ह॥ तान जाति आदिक र्कृष्ठ कोर अनुत्कट अनुभागछे वन्धक जीवो का 
जो स्परान कहा ह बह स्पष्ट ही हे 
३६४, स्रीवदा जञावास पाच ज्ञानावरण, नो दरानावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कृपाय, पच नाकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणुंचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र 
आर पाँच अन्तरायके उत्कृ अनुभागके बन्धक जीचोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और कुछ 
कम तरह बटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ह। तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीचोंने 
कुछ कस आठ वटे चोदह राजु ओर सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय 
तेञसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, अगुरुल्घुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर 
निर्माणके उत्कट अडुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे ओर अलुत्कष्ठ अनुभागके 
बन्धक जीर्चोने कुळ कम आठ वटे चोदह राजु ओर सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
स्वीवेद, पुरुपवेद, मनुध्यगति, चार संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूवी 
आर आतपक उत्कट ओर अदुल्कट अनुभागक वन्धक जाबान कुछ कम आठ बट चोदह राजु 
प्रमाण चेत्रका स्पशन किया ह । हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट और अचुस्छष्ट अडुभागके बन्धक जीवों 
ने झड कम आठ वटे चोदह राजु ओर सब लोकट्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन 
जाति, आह्वारकद्धिक ओर ताथेङ्करके उत्कृष्ट और अनुकष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन 
चंत्रक समान हू । दो आयु, समचतुरससंस्थान, प्रशस्त विद्दायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगात्रक उत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक आदान इड कम आठ वटे चाँदह राजुप्रमाश क्षेत्रका स्पशन किया हे । नरकगतिद्विकके 
उत्कृष्ट आर अनुत्कट अनुभागक वन्धक जीवाने कुछ कम छद बटे चोदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया हू । तियञ्चयति, एकेन्द्रियजाति, तियंच्वगत्यानुपूवी और स्थावरके उत्कृष्ट और अतुत्कृष्ट 
१. श्वा० प्रतो मणुसाउ० इति पाठः 
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अबुसागळे वस्धक जीवांचे कुळ कम आठ वटे चोइह राजु ओर कुछ कम नो वटे चोदह राजुप्रमाण 
केत्रका स्पशन किया हे । तथा अङुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंन कुळ कम आठ वटे चोदह राजु 
आर सव लोक प्रमाण चेत्रका स्पशेन क्रिया हे । देवगतिडिकके उत्कट अनुभागक बन्धक जीवोंका 
स्पर्शात क्षेत्रक समान ह ओर अनुत्करट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुळ कस छह वटे चाददद राजु- 
प्रमाण चत्रका स्पशान किया ह । पञ्च न्ट्रियजाति ओर त्रसक्के उत्कट अनुभाग के वन्धक जीवोंका 
स्पशन त्तेत्रफे समान हे । अनुकष्ट अतुभागके वन्धक जीवोंन कुछ कस आठ वटे चोदह राजु ओर 
कुछ कम बारह बटे चोइह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशीन किया हे । ओदारिकशरीरके उत्कृष्ट अनुभाग 
के वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु प्रमाण चेत्रक्ता स्पर्शेन किया हे और अदुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन 
किया ह । वैक्रिविकशारीर और चैक्रिविकआङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीनोंका स्पर्शन 
तत्रके समान है और अचुक्कष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंन कुळ कम बारह वटे चोदह राजुप्रमाण 
चेत्रका स्पर्शन किया हे । उद्योत और यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पर्शन चेत्रके 
सम्रान हें ओर अनुत्कृष्ट अडुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम 
नौ वटे चौदह राजुप्रमाश च्तेत्रका स्पर्शन किया हे । इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनु 
भागके वन्धक जीचोंन कुछ कम आठ वटे चोइह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अप्रशस्त 
विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
ज्षेत्रका स्परांन किया हे तथा अनुत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवोंन कुछ कम आठ वटे चादह राजु 
आर कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रपाण चेत्रक्रा स्पर्शन किया हे । वादरके उत्कृष्ट अनुभागके 
धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे तथा अदक्ष अनुभागके वन्धक जीवों कुछ कम आठ 
बढे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण क्ेत्रका स्पर्शात किया हे । सूक्ष्म, अप- 
यात्र ओर साधारणके उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रसाण ओर सब लोकप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार पुरुपवदी जीवोंमें जानना 
चाहिए । इतनी बिशेषता हे कि इनमें तीर्थङ्कर अक्कतिके उत्कृष्ट ओर अबुक्तष्ट अडुभागके बन्धक 
जीचोंका स्पर्शन ओघके समान है । 
विशेषार्थ--देवियां बिहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन करती हैं । यद्यपि पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनी और मनुष्यिनी मारणान्तिक समुद्घातकी 
अपेच्ता सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन करती हें, परन्तु पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट बन्धके समय यदि 
मारणान्तिक सम्रुदूघात होता हे तो बह त्रस नालीके भीतर नीचे छह राजु ऑर ऊपर सात राजु 
इस प्रकार कुछ कम तेरह बटे चोदह राजु प्रमाण ही होता है यही सब देखकर यहाँ इन प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट और अनुत्कृ्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कहा है । स्पर्शानका उक्त बिधिसे 
निर्देश मूलमें ही किया हे । सातावेदनीय आदिके आनुत्कृष्ट अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन 
पाँच ज्ञानावरणादिके अचुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जौवोंके समान ही घटित कर लेना चाहिए 
जो तियंत्वगति आदि तीनमें उत्पन्न होते हैं उन्हीके स्रीवेद आदिका उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध सम्भव हैं ओर ऐसे ख्रीवेदो जीवोंका स्पर्शन कुळ कम आठ वटे चोद राजुप्रमाण हाता है, 
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इसलिए स्त्रीवेद आदिक उत्कष्ट आर अनुत्क अनुभागके बन्धक जीवोका स्पशन कुळ कम आठ 
बटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे | जो सर्वत्र एकेन्द्रियोंमें भी उत्पन्न होते हैं उनके भी हास्य ओर 
रतिका वन्य सम्भव ह, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अदुः अडुभागक्रे बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
कुछ कस आठ वटे चोइह राजुप्रमाण ओर सव लोकप्र माण कहा हे । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात कर रहे है उन दो आयु आर समचतुरञ्ष संस्थान आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता 
इसलिए इनके अचुक अनुभागक बन्धक जीबोंका स्पशन कुछ कम आठ बढे चाँदह राजुफ्रमाण 
[ हु । जो नारकियोमे मारणान्तिक खमुदूघात कर रहे हैं इनके भी तरकगतिद्धिकका दोनों प्रकार 
का अनुभागवन्य सम्भव हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अचुक असुभागके वन्धक जीवोंका 
स्पशेन कुछ कम छह राजुप्रमाण कहा हे । यद्यपि स्त्रियां छठे नरक तक ही जाती हैं ऐसा आगम 
बचन हे पर यह नियम योनि-कुचवाली स्त्रियोंके लिए ही हे जिनके स्त्रीवेदका उदय हे ओर जो 
यो नि-कुचबाली नहीं हुँ । अर्थात जो स्त्रीवेदके उदयक्ते साथ द्रव्यसे परुष हैं उनका गमन सातवें 
नरक तक सम्भव हे यह इस स्पेन नियमसे सिद्ध होता है! इतना ही नहीं, इससे द्रव्यवेद ओर 
भाववेदका जो वेपस्व माना जाता ह उसकी भी सिद्धि हाती हृ! जा त्रसनालीके भीतर ऊपर 
एकेन्त्रियोसें समुद्धात करते हे उनके भी तियश्लगति आदिका उत्कष्ट अनुभागवन्य सम्भव हैं, 
इसलिए इनके उत्कट अनुभागके बन्धळ जीवोंका स्पर्शांन कुळ कम आठ बढे चौदह राजु ओर कुछ 
कस नो बढे चोदह राजु प्रमाण वहा हे | तथा इनके अडुकष्टठ अहुभागके बन्धक जीवाक स्पशनका 
स्पष्टीकरण पाँच ज्ञानावरण आदिके समान कर लेना चाहिए । जो तिय ओर मनुष्य देवांसें 
सारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी देवयतिद्विकका अलुत्कष्ट अनुभागवन्य होता ह, 
इसलिए इनके अनुव्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्प्शन कुछ कम छद वटे चोढह राजुप्रमाण 
हे । जो नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुळ कम बारह राजुप्रमाण क्षेत्रका मारणान्तिक 
समुद्धातके समय स्पशेन कर रहे हें उनके भी पञ्च न्द्रियजाति ओर त्रसप्रकृतिका अनुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध हाता हँ, इसलिए इनक अजुत्छए अनुभागक बन्धक जावाँका स्पशन कुळ कस आठ बट 
बृह्‌ राजु ओर कुछ कम बारह वटे चौदह राजुप्रमाण कहा ह । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात करते हे उनके आओदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ नहीं होता, इसजिए इसके उत्कृष्ट 
अनुसारक बन्धक जोबांका स्पशाच कुछ कम आठ वटे चादह राजुप्रमाण कहा ह। परन्तु 
एकन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुदूधात करते समय इसका अलुत्कष्ट अनुभागवन्य होता है, इसलिए 
इसके अनुत्कष्ट अनुसागके वन्धक जीबोंका स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणादिके समान कहा हे । जो देवों 
आर नारकियोंमें मारणान्तिक सझुदूबात करते हैं उन मनुष्य और तियंब्रॉके वेक्रियिकद्विकका 
अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम 
बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । जो एकेन्द्रियोंमें त्रसनालीके भीतर समुद्घात 
करत हूँ उनके उद्योत ओर यशस्कीतिका अनुकृष अनुभागबन्ध सम्भव हैं, इसलिए इन अचु- 
तृष्ट अनुभागक वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कस आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे 
चोदइ राजुप्रमाण कहा हे । मात्र उद्योतका उद्कष्ट अनुभागवन्ध तखायाम्य तियेब्च आदि तीन 
गतिके जीव करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजुप्रमाण कहा हे । जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी अप्रशस्त 
विद्ायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट अजुभागचन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशन कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशेन पञ्च न्ट्रियलातिके समान घटित कर लेना चाहिए । जो नीचे छह ओर ऊपर 
सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका मारणाम्तिक समुद्घातके समय स्पशंन करते हैं उनके भो 
बादर प्रकृतिका का वन्ध होता हे, इसलिए इसके अनत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुळ 
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३६६, णडुंसग० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणाक०- 
तिरिक्ख ०--पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०४ -तिरिक्ख्राणु ० --उप ०-अप्पस त्थ ० -अधि- 
रादिल०-णीचा ०-पंचंत० ३० छच्चो ०, अणु० सव्वळो० | सादा ०-तिरिक्खाउग०-मणुस ० 
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चदुजा०-आरः०-दजा[०-क०--समचदु ० -आरशं ० अगर ०-वज्जञार ० -पसत्थ ० ४- मणुसाणु ० - 
अग्रु ० ३-आददाउ ०--पसत्य०--तस०४-धिरादिळ ०-णिमि ०--उच्चा० ड० खेत्त ०, अणु० 
सव्दलो ० | [हस्स-रदि० उ० छत्चों सव्वलो०,अञु० सव्वलो °? | दोआउ «-वेउव्विय- 
&०-आहरदुग आघ | मशुसाड० तिरिक्खीयों । | एइंदिय-थावरादि४ तिरिक्खोघं । | 
तित्थय ० इत्थिभंगो | 

कस आठ बट चादह राजु आर झुछ कम तरह बट चादह राजुप्रमाण कहा जा तलियद्व आर 
मनुष्य एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके भी सूच्मादिका उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट 
अनुसागबन्ध होता हे, इसलिए इनक उत्कृष्ट और अवुस्कष्ट अनुभागके वन्धक जीवांका स्पर्शन 
लो%% असंख्यातरवें भागप्रमाण ओर सव लोक कहा हे । पुरूुपवदी जीवोंसें भी यह स्पर्शन 
प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए. उनमें स्लीवेदी जीवोंके समान कहा हे । मात्र ती्थङ्कर प्रकृतिकी 
अपेक्षा कुछ विशेषता हे । वात यह हे कि पुरुषवेदी देव भी तोर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध करते हैं और 
इनका विहारादिकी अपेक्षा सपरन कुळ कम आठ वटे चोदह राजु होनेसे पुरुषबदी जीवोंके तीर्थक्वर 
प्रकृतिकी अपेक्षा यह स्पशंन भी पाया जाता हैं। इसलिए यह स्पर्शन ओघके समान कहा हैं । 
शेष कथन सुगम हे । 

३६६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावइनीय, सिथ्यात्व 
सोलह कपाय, सात नोक्घाठ, तियंख्धगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त बर्णचतुष्क 
तियंड्वगत्यानुपूवा, उपघात, अप्रशस्त बिहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अडुभागके वन्धक जीर्वोने कुछ कम छह बटे चौदइ राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । तथा अजुल्छष्ट अतुभागके वन्धक जीवोंने सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया हे | 

सातावेदनीय, तियंब्यायु, मचुध्यगति, चार जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्सणशारीर 
समचतुरखसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, चञ्रपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मबुध्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुज्ञघुन्रिक, आतप, उद्योत, प्रशस्त विद्यायोगति, च्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य और रतिके उत्कए 
अचुभागके वन्धक जीवोंने कुळ कम छह वटे चोदह राजु घोर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्म्शंन 
किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोने सव लोकप्रमाण चेत्रका स्पशांन किया हे । 
दो आयु, वेक्रियिक छह और आहारकडिकका भङ्ग ओघके समान हे । मनुष्यायुका अङ्ग सामान्य 
तियञ्चोके समान हे । एकेन्द्रियज्ञाति और स्थावर आदि चारका अङ्ग सामान्य तियञ्चोंके समान है । 
तीथङ्कर प्रकृतिका अङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान ह । 
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विशेषार्थ--नपुंसककोंमें तीन गतिके संज्ञी पञ्च न्द्रिय जीव प्रथम दण्डकमें कही गई 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं । इनका अतीत स्पशन उत्कृष्ट या तत्प्रायोग्य संविष्ट 
परिणामोंके समय कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण होता हे, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पशेन कहा हे । तथा नपुंसकचेदी सब लोकमें पाये जाते 


१. ता० आ प्रत्योः सोलसक० पंचणोक० इति पाठः । २. ता० आए प्रत्योः अयिगदिपंच 
शीचुश्चा० इति पाठ: । 


१७४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३६७, मदि०--सुद ० ओघं। णवरि देवगदिदुर्गंड० खेत्त०, अणु० पंच चोइ० | 


वउव्वि ०-वेडवि्वि ० अं गा ० उ० खत्त भंगो, अणु० एकारह० | विभंगे० पंचिदियभंगो | 
णवरि देवगदिचदुक० मदि ०भंगो ! 


३६८, आपभिणि-सुद ०-आधि० पँचणा० -“झदसगा ०-असांदा ०-बारसक ० -संत्त- 
जोक ०-मणुसगटठिएंच ०-अप्पसत्थ० ४ -उप्‌ »-अधिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उ० अणु० 
अद्व० । एवं मशुसाड० । सादा०-पंचि०-तेजा०-कऋ०-समचदु०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३- 
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हैं, इसलिए इनके असुत्क्र्ट अडुभागक बन्धक जीबोंका सव लोकम्रमाण स्पेन कहा हे । इनके 
अनुत्कटके समान सातावइनीव आदि, हास्य, रति ओर एकेन्द्रियजाति छादिके आइुल्कृछ अनुभागळे 
बन्धक कीवोंका खत लाक प्रमाण स्पर्शात जान लेना चाहिए | सातावेदनीय आदिके उत्कट 
अलनुभागके दन्धक जीवोंडा स्पशन केत्रके ससान हे यह स्पष्ट ही हे । हास्य और रतिका उत्कष्ट 
ळुसागवन्ध नारक्योंके तिर्यञ्चो ओर मलुष्योंमें तथा तिय॑त्नों और मबुध्योंके एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धात करनेके समय भी होता हृ । इसी प्रकार तियंों और मनुष्योंके नारकियोंमे 
मारणाम्तिक समुदूघाठके समय भी जानना चाहिए, इसलिए इन प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जौतोॉका कुळ कम छह वटे चोदह राजु ओर सव लाकप्रमाण स्पशंन कहा हे । एकेन्द्रिय 
जाति आदिदा उत्कृष्ट अनुसागवन्ध संज्ञी पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च और मत्षुष्य ता करते ही हैं, साथ 
ही ये जव पकेन्द्रियोंमे भारणान्तिक समुद्घात करते हैं तव भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीत्रोंका स्पर्शेन सामान्य तिर्यश्वोके समान कहा है । झोप कथन सुगम हे । 


३६७. सत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोमें ओघके समान स्पशेन ह। इतनी विशेषता हे कि 
देवगतिद्विकके उत्कट अनुभाग वन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हे। तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक ज्ञीबोंळा स्पर्शेन कुछ कम पाँच वटे चोदह राजुप्रमाण हे । वेक्रियिकशरीर और 
वेक्रियिकअ,ङ्घापाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान हे ओर अनुत्कृष्ट 
अजुभागके वन्यक जीवोंने कुछ कम ग्यारह वटे चोदह राजुत्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । 
विशङ्गज्ञानी जीर्वोमे पञ्चे न्द्रियोंके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि देवगतिचतुष्कका भङ्ग 
मत्यज्ञानी जीवोंके समान ह । 

विशेषार्थ--जो मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मबुध्य वारहवें कल्प तक समुद्धात करते हें उनके 
देवगतिद्विकछा वन्ध होता ह्‌ । यद्यपि मङुष्य मिथ्यादृष्टि नोवें ग्रेवेयक तक उत्पन्न होते हैं पर उससे 
इस स्पर्शानसें अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रमाण संख्यात है ओर एसे जीवोंका कुल स्पर्शन 
लोकके असंख्यानबें आगप्रमाण ह, इसलिए यहाँ देबगतिद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों 
का स्पशांन कुछ कस पाँच वटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे। तथा वेक्रियिकिद्विकका नीचे छह राजु 
और ऊपर पाँच राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके बन्ध होता हे, इसलिए इनके अनु- 
त्कूष्ट अनुभागक़े वन्धक जीर्वोका स्पर्शन कुछ कम ग्यारह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । शेष कथन 
सुगस हे । 

३६८. आभिनिवाविकङ्ञानी, शर्‌ तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, छह 
दर्शेनावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगति पञ्चक, अप्रशस्त बणं- 
चतुष्क, उपवात, अस्थिर, अशुभ, अयश ःकीर्ति ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अहुक्कृष्ट अनु- 
भागक वन्धक ज्लीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार 
सनुध्याचुको अपेक्षासे स्पर्शन जानना चाहिए । सातावद्नीय, पञ्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मण- 


फोसणपरूचणा प्छ्पू 


प॒सत्थ०-तस०४-थिरादिल्ल०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० ३० खेत्तभं०, अणु० अट्ट० | 
देवाड०-आहारदुगं ओघं । देवगदि०४ ३० खेत्त०, अणु० छ० | एवं ओधिदँस०- 
सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्मामि०। णवरि खइग०-उवसम्‌०-सस्मामिच्छा० 
देवग०४ खेत्तभंगो । उवसम० तित्थय० खेत्तभंगो | 

. ३६६, अवगद ०-मणपज्ज ०-संज ०-सांमाइ ०-छेढ़ो ०-परिहार ०-सुहुमसंप ० खेत्त- 
भंगो । संजदासंज० हस्स-रदि० उ० अणुः छ० । देवाड० तित्थय० ३० अणु० 
खेत्त० । सेसाणं उ० खेत्त०, अणु० छञ्चो० | असंजद० ओघं | 





शरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वण्च्तुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर ओर उच्चगोत्रका अङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अचुल्कष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हँ । देवाय और 
आहारकद्विकका सङ्घ ओघके समान हँ । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान हे और अलुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने छळ कम छद वटे चौदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसस्वम्टष्टि, वेदक- 
सम्यग्दृष्टि, उपशससम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि 
च्ायिकसस्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि ओर सम्यर्मिथ्याद्ृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके 
समान है । तथा उपशमसम्यश्दृष्टि जीवोंमें तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान हे । 

विशेषार्थ--पॉँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अचुभागबन्ध भिथ्यात्वके अभिसुख हुए चारों 
गतिके ज्ञीय करते हैं । उसमें भो हास्य और रतिका तत्मायोग्य संक्लेश परिणामोंसे स्वस्थानसें 
आर मञुष्यगतिपञ्चकका देव और नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हें । इनमेंसे तीन गति 
के जीवोंका स्पर्शेन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण ओर देवोंका कुछ कम आठ वटे चौदह राजु- 
प्रमाण होता हे। सव मिलाकर यह स्पर्शन कुछ कस आठ वटे चोदह राजुप्रमाण ही हे, इसलिए यहाँ 
इनके उत्कृष्ट अनुसागके वन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शान कहा है ओर इसी कारणसे इनके तथा 
सातावेदनीय आदिके अनत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा हे । सम्यग्हटि 
तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्वातक्के समय कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन करते हें । इसलिए देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ठ अनुसागके बन्धक जीघोंका उक्तप्रमाण 
स्पर्शेन कहा हे । दोप कथन स्पष्ट ही हैं। यहाँ अवधिदशनी आदि अन्य जितनी मागणाएँ गिनाई 
हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती हे, इसलिए उनके कथनको आमिनियोधिवज्ञानी 
आदिके समान कहा हे । मात्र ज्ञायिक्रसम्यग्द्रष्टि आदि तीन मार्गणाओमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवाले जीवोंका स्पशोन लोकके असंख्यात्तवें आगप्रमाण ही होता हे, इसलिए इनमें देवगति 
चतुष्कका अङ्ग क्षेत्रे समान कहा है। उपशमसम्यम्दष्टियोंसें तीथङ्कर प्रकृतिका स्पर्शन ज्षेत्रके समान 
कहनेका भी यही कारण हे । 


ed 





३६६. अपगतवेदी, मनःप्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत और सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें चेत्रके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें हास्य 
और रतिके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । देवायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
तेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कट अनुसागके वन्धक जीबोंका स्पशोन चेत्रके समान हे और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीचोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग हे । 5 


१७६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 
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विशेषार्थ-संयतासंयत जीवोंका सारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह 
राजुप्रमाण स्पशन होता ह । हस्यद्विकका उत्कृष्ट ओर अहुत्कृष्ट अनुसागवन्ध तथा देवायु और 
तीर्थ॑ड्डर प्रकृतिके सिवा शेप प्रकृतियोंका अडुकृष्ट अनुभागवन्ध एसी अवस्थासें सम्भव हे, अतः 
हास्यहिकके दोनों प्रकारके अनुभागके ओर शेष प्रकृतियोंके अनुत्कट अलुभागके बन्धक जीवोंका 
उत्त प्रमाण स्पर्शीन कहा हे । शेय कथन सुगम हे । 

३७०. कप्ण, नील ओर कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
भिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यद्धगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
तियंब्दगत्याचुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्यायागति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्त- 
रायके उत्कृष्ट अडुभारके वन्धक जीवाने ऋमसे कुळ कम छह वटे च.दह राजु, कुछ कम चार बटे चोदह 
राजु आर कुछ कम दो वटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शव किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके 
दन्धक जीवांचे सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । सातावेदनीय, तिर्यञ्चायु,सबुध्यगति,चार 
जाति,ओंदारिक्शरीर, तेजसशरीर,कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिकआङ्घोपाङ्ग, चज्र्षभ- 
नाराचसंइनन, प्रशस्त दणचतुष्क, सबुध्यगत्याडपूवी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, प्रशस्त 

निहायायति, 5 सचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण छोर उद्दगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्श क्षत्रके समान हे ओर अनुल्कृए अनुनागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक हे । 
हास्य, रति, पकेन्द्रियज्ञाति आर स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोने लोकके 
आ क्या द) = ~ ~ ue 
असंख्यातवें भागप्रमाण और सव लोक प्रमाण चत्रका स्पशीन किया है और अनुल्कृष्ट अनुभागके 
वन्धक जोन सव लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । इतनी विशेषता हे कि नील और कापोत 
लेश्यामें हास्य और रतिका सङ्ग असातावदनीयके समान है । नरक्रायु, देवायु, देवगतिट्रिक ओर 
ताथङ्कर प्रकतिका भङ्ग क्षत्रक समान हं। मनुष्यायुका अङ्ग नपुंसकवेदी जीबोंके समान है । 
आर भरकग त्य विली पूर्वीचे च्य थ रो 
नरकराति ओर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कष्ट जोर अनुत्कष्ट अनुभाग रे बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम 
छ्‌ वटे चोद्‌ह राजु, इछ कम चार बट चादह राजु ओर कुछ कम दो बटे चौदह राजुप्रमाण 
भन्नका स्परान किया है । वेक्रियिकशरीर ओर वैक्रिचकआङ्घोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
हक स्पशन चत्रके समान हे ओर अनुत्क्रष्र अनुभागके बन्धक जीर्वोने छुछ कस झहद बटे 
दृह राजु, ड्‌ कम चार वटे चोदह राजु और कुछ कम दो वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शांन किया हे । 
१. ताऽ आऽ प्रत्योः श्रसंजद० ओघं । चक्खु तसभंगो । किण्णु० इति पाऽः । २. ता० प्रती 
इस्सरदि ४ असादभंगो इति पाठः । 


फोसणपरूवणा द 
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३७१, तेऊए' पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०- 
तिरिक्ख ०-एई दि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ० ४-तिरिक्ख ०-उप ०-थावर-अथिरादिपंच ० -णीचा ०- 
पंचंत० उ० अणु० अद-णव० । सादा०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ० ४ -अग्यु ० ३-बादर-पज्जत्त- 
पत्ते ०-थिर-सुभ-जस०-णिमि० उ० खेच् ०, अणु ० अह-णव०। इत्थि०-पुरिस ०-दोआउ ०- 
मणुस०२-चढुसंठा ०-ओरा ०अंगो ०-छरसंघ०-आदा ०-अप्पसत्थ०-दुस्सरँ० उ० अणु० 


विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कहो गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अडुभागवन्धके स्वामीको देखनेसे 
बिदित होता हे कि इन लेश्याआओंमें परस्पर तीन गतिके संज्ञा जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनवाले जीबोंके यथायोग्य उक्त प्रकृष्ट अनुभारावन्ध होता है ओर इस दृष्टिसे इन लेश्याओंका 
क्रमसे स्पर्शन कुळ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह राजुप्रमाण है, अतः 
यह स्पशन उक्त प्रमाण कहा हे। तथा एकेन्द्रियोंके भी तीनों लेश्याएँ होती हैं अतः इनके अचुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्वे लोक कहा हे । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभाग 
वन्ध सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता हे । मात्र तिर्यञ्चायु, आतप ओर ज्योत इसके अपवाद हैं सो इनका 
मारणान्तिक समुद्धातके समय वन्ध नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है | इनके अनुव्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्श 
ज्ञानाबरशादिके समान समझ लेना चाहिए । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं 
उनके भी हास्य आदिका उत्कष्ट अनुभागवन्ध होता हें, अतः इनके उत्कृष्ट अचुमागक बन्धक जीवों 
का वर्तमान स्पर्शाने लोकके असंख्यातबे भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्र माण कहा 
हे । इनके अञुत्कष्ट अनुभागके बन्धक ळीवोंका सर्वलोक प्रमाण स्पशन है यह स्पष्ट ही है । यहाँ 
इतनी विशेषता हे कि नील ओर कापोतलेऱ्यामें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी हास्य और 
रतिका नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभाराबन्य करते हैं, इसलिए इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा असाता- 
वेदनीयके समान स्पशेन बन जाता हे । वेसे सामान्य नारकियोंमें इन दो प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु बतला आये हैं. पर यहां कृष्ण 
लेझ्यामें वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्यों रहने दिया गया हं यह अवश्य ही विचारणीय 
है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके नरकणतिद्विकका 
उत्कृष्ट और अवुत्कृट अनुभागवन्ध सम्भव है इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पेन कुछ कम छद, कुछ कम चार ओर कुछ कम दो वटे चोंदद्द राजुप्रमाण कहा हे । 
इसी प्रकार वेक्रियिकद्विकके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन भी घटित कर लेना 
चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

३७१. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शावावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह- 
कषाय, सात नोकषाय, तियँव्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्या- 
नुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगो त्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अन- 
त्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुळ कम नो बटे चोदह 
राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शांन किया है । सातावेदनीय, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त चणेचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुम, यशःकीर्ति ओर निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीर्वोका स्पशान क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक चीर्चोने कुछ कम आठ बरे 
चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया हे । स्रीवेद, पुरुषवेद, 
दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, चार संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, अप्रशस्त 


१. आ प्रती छु-चत्तारि तेउए इति पाठः । २, ता" ० मत्योः मणुस० ४ चदुसंठा० इति 
पाठः। ३. ता० आए० प्रत्योः अ्रप्पसत्थ४ दुस्सर० इति पाठः । 
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१७८: महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


अद्टचो० । देवाउ०-आहारदुगं ओघं । देवगदि०४ ३० खेत्त०, अणु० दिवडुचोइ० । 
पंचि०-समचदु०-पसत्थ०-तस ०-खुभग-सुस्सर-आदे ०-तित्थय ०-उच्चा ० उ० खेत्तभंगो । 
अणु० अणुभा० अह०। ओरा०--उञ्जो० ३० अह चो०, अणु० अह-णवं० । एवं 
पम्माए वि । णवरि अह चो० । देवगदि०४ अणु० पंच चो० । 


विहायोगति ओर दुःस्वरके उत्कुट ओर असत्क्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुळ कम आठ बटे 
चौदह राजुग्माण चेत्रका स्पर्शन किया हे । देवायु और आहारकडिकका भङ्ग ओघके समान हे । 
देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अचुभागके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समात हे । तथा आलुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीर्वोने कुछ कम डेढ़ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शंन किया है । पञ्च न्द्रिय 
जाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त बिहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, ती्थेडूर और 
उञ्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन च्तेत्रके समान हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
वन्धक जीर्वोन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । औदारिकशरीर 
ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्वोने कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्र का 
स्पेन किया हे और अनुत्कट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर 
कुछ नो बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यामँ भी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें कुछ कस आठ बटे चोदह राजुप्रमाए स्पर्शन कहना चाहिए | 
तथा देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवबोंने कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । 


विशेपार्थ--पॉँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अजुभागवन्ध ऐशान कल्पतकके देव करते हैं 
ओर मारणान्तिक समुदूधातके समय भी इनका चन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृषट 
अनुभागके वन्धक जीर्वोका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम नौ बटे चोदह 
राजु कहा हे । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अतभागवन्य अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका चेत्रके समान स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार अन्य प्रशस्त प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट अनुनागबन्धके विषयमें जानना चाहिए। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पेन पाँच ज्ञानावरणादिके समान है यह स्पष्ट ही है। जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समु- 
दूघात करते हैं उनके खीवेद आदिका बन्ध नहीं होता, अतः इनके उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीर्चोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदइ राजुप्रमाण कहा हे । देवायु और आहारकद्विक 
का भङ्ग ओघके समान हे यह स्पष्ट ही हे । जो देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी 
देवगतिचतुष्कका असुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता हे, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन 
कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। जो देव एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते 
हें उनके पञ्च न्ट्रियज्ञाति आदिका बन्ध नहीँ होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट आचुभागके बन्धक 
जीवोंका स्परान कुछ कस आठ वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । आओदारिकशरीरका सम्यग्दृष्टि देव 
आर उद्योतका तत्मायोग्य बिझुद्ध देव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुळ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है और इनका 
अलुत्कट अनुभागवन्य मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव होनसे इनके अनुत्कृष्ट 
अनुभागक वन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे 
चौदद राजु कहा हे । पद्मलेस्यामें मरकर देव एकेन्द्रिय नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ कम आठ 
बटे ब नो वटे चोदह राजुके स्थानमें केवल कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे । 


3. आ० मतौ० उचा० खेत्तमंगो इति पाठ; । २, ताऽ प्रतौ श्रड्चो ० अट्ट-णव० इति पाठ; । 


मोसरणापरूबणा १७२, 


३७२, सुक्काए पढमढँडओ उ० अणु० छो ०। खविगाणं उक्क० खेत्त ०, अणु० 
बच्चो ० । देवाउ०-आहारदुग० खेत्त ० । 


३७३, अब्भवसि० पढमढंडओ मदि०भंगो । सादा०-पंचिदि०-आरा ०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०-ओरा «अंगों ०--वज्जरि०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-धिरादि- 
छु०-णिमि० उ० अड-वारह०, अणु० सव्वछों० । मणुस०--मजुसाणु ०--आदाउज्जो० 


Se 
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मात्र पद्मलेश्यामें मारणान्तिक ससुद्घातद्वारा तिर्य और मडुध्य छुछ कम पाँच वटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन करते हैं, इसलिए इस लेश्यामें देबगतिचतुष्कके अलुत्कट अनुमागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शान उक्त प्रमाण कहा हे । इस लेश्यामें शेष सव प्ररूपणा पीतलश्याक समान 
है । मात्र यहाँ अपनी प्रकृतियाँ कहनी चाहिए । 





३७२. शुक्कलेश्यामें प्रथम दण्डकके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंन कुछ 
कम लह वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। क्षपक प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका :स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्क2 अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह 
वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे | देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग चेत्रके 
समान हे । 


विशेषार्थ--शुक्कलेश्यामें कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शेन है, क्योंकि आनतादि- 
देवोंका भेरुके मूलसे नीचे गमन नहीं होता। यहाँ पर प्रथम दण्डकमें ये प्रकृतियाँ ली गई हैं-- 
पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, सनुष्यायु, 
मनुष्यगति, ओंदारिकशरीर,पाँच संस्थान,ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णुंचतुषक, 
मदुष्यगस्यालुपुर्वी, उपघात,अप्रशस्त विहायोगति,अस्थिर,अझुभ, दुभेंग,दुःस्वर, अनादेय, अयशः- 
कीर्ति नीचगोत्र और पाँव अन्तराय । क्षपक प्रकृतियाँ ये हैं-सातावेदनीय, देवगति, पन्च न्द्रिय- 
जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्सणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, 
प्रशास्त वर्णुचतुष्क, देवगत्यादुपूर्वी अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्वायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
छह, निर्माण, तीथेकर और उद्यगोत्र । यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्क्ृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध देवोंके होता हे इसलिए इनके उत्कष्ट और अनुत्कृट अनुसागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम 
छुह वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। क्षपक प्रकृतियोंका उत्कष्ट अचुभागबन्ध क्षपकत्रेणिमें होता ह्‌, 
इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीत्रोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान कहा है ओर इनका अनुत्कृष्ट 
अमुभागबन्ध देव भी करते हें । मात्र देवगतिचतुष्कका वन्ध तियंच्च और मलुष्य करते हैं, सो 
देबोमें मरणान्तिक समुदूघाव करनेवाले इनका सी स्मरन कुळ कम छह वटे चोदद राजुअमाण 
उपलब्ध होता हे । देवोंका तो इतना हे ही, इसलिए इन सब क्षपक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग 
के बन्धक जीचोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा हें । देवायु और आहारकड्िकका भङ्ग चेत्रके समान है 
यह्‌ स्पष्ट ही है । 


३७३. अभव्योमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान हे । सातावेदनीय, 
पञ्चे न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणझारीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक- 
आङ्गोपाङ्ग, चञ्जर्ष॑भनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, प्रशास्त विहायोगति, त्रस 
चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे 
चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्क 
अनुभागके बन्धक जीवाने सब लोकपमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । मचुष्यगति,मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 


२८० : महाबँधे अणुभागवंधाहियारे 


उच्चा ० उ० अट्ट ०, अणु० सव्वलो० । देवगदिदुग० उक्क० अणु पंचचो० । वेउव्वि०- 
वेडव्वि०अरंगो> उ० पंचचो०, अणु० एकारह० । णिरयगदिदुंगं ओघं । अथवा 
सव्वाणं मदिअण्णाणिभँगो कादव्यो | 

२७४, सासणे पंचणा०--णवदंसणा०--असादा ०--सोलसक ०--अद्दणोक ०-- 
तिरिक्ख०-चढुसंठा ०-चहुसंघ०--अप्पसत्थ ०४ -तिरिक्खाणु ०--उप०--अप्पसत्थ०--अथि- 
रादिछ०-णीचा ०-पंचंत० उ०[अणु ०] अह-वारह ०। सादा ०-पंचिदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क०- 
समचदु०-ओरा० अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ० ३-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिछ०- 
णिमि० उ० अट्ठ०, अणु० अइ-वारह०। देवाउ ० ओघं | दोआउ० ३० खेत्त०, अणु 
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आतप, उद्योत और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुळ कम आठ बढे चोद 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । तथा अबुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शान किया है। देवगतिद्विकके उत्कृष्ट और अलुल्कषष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम पाँच वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया हे। वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग 
के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम पाँच वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 
तथा अनुत्कृष्ट अचुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह वटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया हे । नरकगतिडिकका भङ्ग ओघके समान है । अथवा सब प्रकृतियोंका अङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके 
समन करना चाहिए । 
विशेषार्थ-जो ऊपर छह ओर नीचे छह इस प्रकार कुछ कम वारह वटे चोदह राजुके 
भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते हैं ऐसे जीवोंके भी सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
होता हे । देवोंके बिहारादिके समय तो हो ही सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अचुभागके बन्धक 
जीघोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा 
है! मात्र मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अचुभागबन्ध कई कारणोंसे कुछ कम बारह बटे चोदह 
राजु नहीं प्रात होता, इसलिए यह कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । इन सातावेदनीय 
आदि ओर मलुष्यगति आदिके असुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जावोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण है 
यह स्पष्ट ही हे । जो तिर्यञ्च और मनुष्य देवोमें मारणान्तिक समुदूघात करते हें उनके देवगति- 
द्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भक हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवांका स्पर्शन कुछ कम पाँच वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । इसी प्रकार वेक्रियिकद्विकके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्वोका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिये । मात्र इसमें नीचेका कुछ कम 
छह राजु स्पशन मिलाने पर कुछ कम ग्यारहबटे चौदह राजुग्रमाण स्पर्शन वेक्रियिकद्धिकके अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका होता हे । शेष कथन स्पष्ट ही हे! 
| ae पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, सोलह कषाय, आठ 
नाकषाय, तियञ्चगति, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तियेश्गत्यानुपूर्वी, उप- 
घात, अप्रशस्त बिहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और 
अचुत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीवाने कुळ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, पन्च न्ट्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामंणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग चञ्रषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त बणंचतुष्क, 
अरुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और 








१, ता० प्रतो आदा०. उच्चा० उ० ग्रह, आ० प्रतौ०-आदाउज्ञो० उ० श्रष्ठ इति पाठः । 


फोसणपरूबणा ९३१ 


अट 1 मणुस०-मणुसाणु०-उञ्चा० डं० अणु० अदचा० | देवगदि०४ ३० अणु० 
पंचचो० | उज्जो० ३० खेत्त०, अणु० अह-वारह० । मिच्छादिही० मदि०भंगो | 


३७४, असण्णीसु पंचणा ०-णवदंस ०-दावेदणी ०-मिच्ड ०-सोलसक०-सत्तणोऋ०- 
तिरिक्खाउ०-मणुस ०-चटुजा ० -ओरा ०-तेजा ०--क ०-छस्संठ[ ०-ओरा ० अंगों ०-ढस्संघ०- 
पसत्थापसत्थ०४--मणुसाणु०--अणु०४- आदा उज्जो ०--दोविहा ०--तस ० ४३-थिरादिछ ०- 
णिमि०--दोगो०--पचत० ३० लो० असंखे ०, अणु० सव्वलो० । हस्स--रहि०- 
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अनुत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चांदह राजु आर कुछ कम बारह वडे 
चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हँ । देवायुका भङ्ग ओघके समान हे । दो आयुओंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन ज्ञत्रके समान है आर अलुत्कष्ट अवुभागत्ने वन्धक जीवाने 
कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण केन्नका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवाने कुळ कस अग्ठ वटे चांदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शांन किया हे । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट ओर अनुत्कूर अनुभागके वन्धक जीर्वोने 
कुछ कस पाँच वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । उद्योतके उत्कष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं ओर अलुत्कृष्ट अलुभागके वन्धक जीवांने कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजु और कुळ कस बारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया हे! मिथ्यादृष्टि 
जीवोमें मत्यज्ञानी डीवोंके समान सङ्ग है । 
विशेषार्थ-सासादनसम्यक्त्वका विहार आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु 
ओर मारणान्तिक समुदूधातकी अपेक्षा छुछ कम वारह बटे चोइह राजुप्रमाण स्पर्शन हे । प्रथम 
दृण्डककी प्रकृतियोंके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका यह दोनों प्रकारका स्पशन सम्भव 
है और सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण 
स्पर्शान सम्भव नहीं है, इसलिए इन वातोंको ध्यानमें रखकर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्क 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कहा हैं। तियव्वायु ओर सचुष्यायुका अडल्ट अनुभागबन्ध 
विहारादिके समय सवत्र सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अचुभागके बन्धक जीवाका स्पर्शन 
कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । इसी प्रकार मनुष्यगति आदि तीनके उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शान कुळ कम आठ बटे चोदह राजु जानना चाहिए । 
देवगतिचतुष्कका बन्ध तियेव्व और मनुष्य करते हैं, अतः इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
वन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे । उद्योतका अतुत्कष्ट 
अनुभागवन्ध सारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके अचुकष्ट अनुभागके 


बन्धक जीतोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कस बारह वटे चादह राजुप्रमाण 
कहा है । शेष कथन सुगम है । 


३७५. अ्संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, सात नोकषाय, तियंज्ायु, मनुष्यगति, चार जाति, ओदारिकरारीर, तेजसशरीर, कामण- 
शरीर, छह संस्थान, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संदनन, प्रशस्त वणचतुघ्क, अप्रशस्त बणचतुष्क, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विह्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदिं 
छह, निर्माण, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कट अनुसागके वन्धक जीबोंने लोकके 


१, आ० प्रतौ मणुखाणु० उ० इति पाठः । २. ता० आ’ प्रस्योः मदि०भंगो । सण्णी पंचदिय- 
भंगो | श्रसण्णीसु इति पाठः । 


१८२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिकक्‍्ख०--एइंदि०-तिरिक्खाणु०--थावरादि०४-[अधिरादिळ«] उ० लो० असं 
सव्वलो०, अणु० सव्वलो० | दोआउ ०-वेडव्वियछ० उ० अणु ० खेत्तभंगो । मणुसाउ० 
तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । 


एवं उक्कस्सफासणं समत्त | 


३७६, जहण्णए पगदं | दुवि०-आघे० आदे०। ओवे० पंचणा ०-णवदंस«-मिच्छ०- 
सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख ०--अप्पसत्ध०४-तिरिक्खाणु०--उप०-णीचा ०--पंचंत० 
जहण्णं अणुभागं वंधगेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? लोग० असंखे०, अज० सव्वलो० । 
सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुस०--चदुजा०--छस्संठा ०--छस्संघ०-मणुसाणु०-दोबिहा०- 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने सब 
लोक क्षेत्रका स्रशेन किया हे । हास्य, रति, तियञ्चगति, एकन्द्रियज्ञाति, तियंच्वगत्यानुपूर्वा, स्थावर 
आदि चार ओर अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुसागरे बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातव 
भागप्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शीन किया हे । तथा अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवॉने सब 
लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु ओर वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट ओर अनुक्कष्ट 


अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिय॑ंत्चोंके समान 
। अनाहारक जीवोंमें कामंशकाययोगी जीवोंके समान अङ्ग हे । 


विशेषधाथ--यहाँ प्रथम दण्डकसे कही गई प्रकृतियोंका व अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अलुभागवन्ध अपने अपने योग्य परिणामोंके साथ असंज्ञी पञ्ड न्द्रिय जीव करते हें । उसमें भी 
प्रथम दण्डकमें कहा गइ प्रकृतियोंका उत्कट अनुभागवन्ध एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घातके 
समय नहीं होता, अतः इनके उत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शीन लोकके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रसाण कहा हैं ओर दूसरे दण्डकमें कही नइ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मार- 
शान्तिक समुद्धातके समय भी होता है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान 
स्प्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पशंन सव लोक प्रमाण कहा है । 
इन सवका अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध पकेन्द्रिय जीव भी करते हैं, अत; इनके अनुत्कष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन सव लोक प्रमाण कहा है । नरकायु, देवायु और वेक्रियिकछहका उत्कष्ट 
आर अनुत्कट अनुभागनन्ध असंज्ञी पञ्च न्द्रिय ही करते हें ओर एसे जीबोंका उनका वन्ध करते 
समय एकेन्द्रियोमें सारणान्तिक समुद्धात नहीं हाता, इसलिए इनके दोनों प्रकारके अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे । मनुष्यायुका अङ्ग स्पष्ट ही है । संसारी जीबोंके 
अनाहारक अवस्था कासंणकाययोराके समय होती हे, इसलिए अनाहारकोंकी प्ररूपणा कासंण- 
काययोगी जीबोंके समान कही हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्पशन समाप्त हुआ । 


३७६, जघन्यका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियंत्वगति, अप्रशस्त 
णुंचतुष्क, तियंतद्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोन्न और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवाने कितन क्षेत्रका स्पर्शन किया हे १ लोकके असंख्यातवे भ।गप्रमाण तेत्रका स्पर्शात 
किया ह ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
सातावद्नाय, असातावद्नीय, तियञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छुइ संस्थान, छद संहनन, 
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मडुष्यगत्याचुपूर्वी, दो बिह्ायोगति, स्थावरचतुषP, स्थिर आदि छह युगल और उदच्चगोत्रके जघन्य 
ओर अजघन्य अचुसागके बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । ख्रीतेद ओर 
नपुंसकवेदके जघन्य अलुसागके बन्धक जीवोने कुळ कम आठ वटे 'चोदह राजु और छुछ कम 
बारह वटे चोदह राजुप्रमाण सत्रका स्पर्शात किया है। तथा अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक 
ीचोंने सबलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया हे। दो आयु और आहारकद्विकके जघन्य 
आर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका भङ्ग क्षेत्रके समान हे । सनुष्यायुके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक ज्ञीबोंने लोकके असंख्यातर्वे भागग्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे । अजघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर सव 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शांन किया हे । नरकगति ओर नरकगत्याडपूर्वीके जघन्य और 
अज्ञघन्य अनुसागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छुह बढे चोदद राजुपमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे। देवगति और देव्रगस्याचुपूर्वीके जघन्य असुभाग% बन्धक जीवोंने कुळ कम डेढ़ बटे चौदह 
राजु अथवा कुछ कम पाँच बटे चोदद राजुपमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ह । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । पञ्च न्द्रियजाति 
गौदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर त्रसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंन कुळ कम आठ वटे चो 
राजु और कुछ कस बारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशान किया है! अजघन्य अनुभागक्रे 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । ओदारिकशारीर, तेजसशरीर, कासंण- 
शारीर, प्रशास्त वखंचतुष्क, अगुरुलघुत्रि$, ज्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर चिर्माणके जवन्य 
अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदद राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। अजघन्य अचुसागके बन्धक जीबोंचे सव लोऊम्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है। वेक्रियकशारीर ओर बेक्रियिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागके चन्धक जीवोंन 
कुछ कम छह वटे चोदह राजुमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अज्ञघन्य अन्ुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम बारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आतपके जवन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजुत्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजधन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेकरका स्पर्शन किया है । तीर्थेङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ओर अजघन्य अतुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशॉन किया है । 
विशेषार्थ-यहाँ वैक्रियिक छह,आहारकडिक, नरकायु व देवायु ओर तीरथंङ्कर प्रक्कतिका बन्ध 
एकेन्द्रिय जीव नहीं करते । इनके सिवा सब प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रिय जीव करते हैं, इसलिए 
उन सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्वे लोक कहा है । इसके सिवा 


१. आए प्रतो थावर० थिरादिछुयुग० इति पाठः '। 


रद महाबंधे अणुसारबंधाहियारे 
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जहाँ जो विशेषता होगी बह उस उस प्रतिके निरूपणके समय कहेंगे । अव रहा जघन्य अनुभाग- 
बन्धका विचार सो प्रथक दण्डक्रमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध जिनके होता हे 
उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातबें सागप्रमाण होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा हे । सातावेदनीय 
आदिका जघन्य अनुभागवन्थ यथासम्भव चार, तीन यादो गतिके जीव मध्यम परिणामोंसे 
करते हैं, इनका स्पर्शन सर्वे लोक होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा हे । स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदका 
जघन्य अचुभागबन्थ चारों गतिके संज्ञी पञ्च न्द्रिय जोब करत ह किन्तु यह चनव करते ससय 
एकेन्ट्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं होता यथासम्भव अन्यत्र भी नहीं होता, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागके वन्धक जीचोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम बारह 
वटे चौदह राजुप्रमाश कदा हे । नरकायु, देवायु और आहारकडिकका भङ्ग चेत्रके समान हे यह 
स्पष्ट ही हे । सबुध्यायुका जघन्य अनुभांगवन्ध तियं ओर मनुष्य करते हुए भी एकेन्द्रिय जीव 
भी करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका बतमान स्पश लोकके असंल्यातवे 
भागप्रमाण और अतीत स्पशेन सब लाकग्रमाण कहा हे । तथा देव भी विहारादिके समय इसका 
अज्ञघन्य अतुभागवन्ध करते हैं, इसलिए इसके अजपन्य अनुसागके बन्धक जीचोंका स्पर्शन कुछ 
कस आठ वटे चोदह राजुप्रभाण अलगसे बतलाया हे । तिर्यञ्च और मनुष्य मारणान्तिक 
समुद्घातके समय भी नरकगतिद्िकका जघन्य और अञ्जघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य ओर अजवन्य अउुसायके चन्धक जीवाँका स्पर्शेन कुळ कम छह बटे चोदह राजु 
प्रमाण कहा है । ऐशान कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिब ओर मनुष्यके 
देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्य सम्भव हे एसा मानने पर इनके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीयोंका स्पशेन कुछ कम डेढ़ बटे चोदह राजु प्रमाण प्राप्त होता हे ओर सहस्त्रार कल्प तकके 
देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेबाले जीवोंके भी यह जघन्य अइुभागवन्ध सम्भव है ऐसा 
मानने एर इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका सपरन कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा हैं । इनका अजघन्य अलुभागवन्ध करनेवाले जीव सर्वाथसिद्धि तक मारणान्तिक समुदूघात 
करते हैं और इनका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चोदह राजुसे अधिक नहीं हे, इसलिए . इनके 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छइ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा हैं जो 
पञ्ज न्द्रियोसें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी पञ्च न्द्रियजाति आदिका जघन्य 
अन्नुभागबन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य अनुभायके बन्धक जीवोंका स्पर्शात कुळ कम आठ 
बटे चौदह राजु थोर कुळ कम बारह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । जो देब बादर एडेन्द्रियोंमे 
ऊपर सात राजुके भीतर सारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी ओदारिकशरीर आदिका 
जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य अनु भागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम 
आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। जो तिर्यञ्च ओर 
सनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हें उनके भी वेक्रियिकद्िकका जघन्य अनुभागबन्ध 
होता हे । तथा देव ओर नारकियोंमें समुद्घात करत समय इनका अजघन्य अनुभागबन्य भी 
होता है; इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण 
अर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम बारह वटे चौदह राजुप्रमाण स्पशेत कहा हे। 
एशान तकके देवोंके बिद्दारादिके समय भी आतपका जघन्य अचुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए 
इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जोचोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
तीथङ्कर प्रकतिका जघन्य अनुसागवन्व सिथ्यात्वके अभिम्नुख हुए मनुष्य असंयत सम्यग्दष्टि 
करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशान चेत्रके समान कहा है और 
तिर्यञ्चोक्रे सिवा तीनों गतिके जीवोंके यथायोग्य इसका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अजघन्य 
अनुसांगके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । 
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३७७, जिरएसु पंचणा ०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणाक०-तिरिकतस८- 
अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--उप०--णीचा०--पँचत० ज० खेत्त-, अजर ढञ्चो० | 
दोवेदणी०-इत्थि०-णदुंस-पंचि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-छस्संठो ०-ओरा ०अंगो ०-डस्संघ८ 
पसत्थ०४ -असु०३-[ डज्जो०-] दोविह०-तस ०४-थिरादिद्ययु ०-णिमिं० ज० अज 
छ० | दोआउ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-तित्थ ०-डच्चा ० ज० अज ० खेत्त० | एवं सत्तमाए 
पुढवीए । छसु उवरिमासु एसेव भंगो । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० साद- 
भंगो | एवं अप्पप्पणो रञ्ज्‌ भाणिदव्वं । इत्थि०-णडुंस० ज० खेत्त० | 

३७८. तिरिक्खेसु पंचणा ०-छदंस ०-अद्ठक ०-सत्तणोक ०-पंचि ०--तेजा ० -क ०- 
पसत्थापसत्थ०४-] अगुरु०४- |तस०४-णिमि०-पंचंत० ज० छ०, अज० सव्वलो० | 





३७७. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात 
नोकषाय, तियंञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंत्र्वगत्यानुपू्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीर्वोने कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, खीवेद, 
नपुंसकवेद, पत्ते न्द्रियजाति, ओदारिकशारीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, ओदारिक- 
आजङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्त चर्णचतुष्क, अगुरुज्नचुत्रिक, उद्योत, दो बिहायोगति, त्रस 
चतुष्क, स्थि आदि छह युगल और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अचुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदद्द राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्य- 
गति, मबुध्यगत्याउुपूर्वी, तीथंङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुसागके बन्धक जीवों 
का स्पशन ज्षेत्रके समान हें । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए | पहलेकी छह प्रथिवियों 
में यही स्पशन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तियंब्वगति, तियंब्वगत्यानुपूर्वी और 
नीचगोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके सामन हे । इसी प्रकार अपनी अपनी रञ्जु कहूनी चाहिए । तथा 
इनमें ख्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्प न क्षेत्रकै समान हे । 

तिदोषार्थ--सामान्य नारकियोंका स्पेन कुळ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण है, इसलिए 
यहाँ कुछ प्रकृतियोंके सिवा शेप सब प्रक्तियोंके अजघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त 
प्रमाण कहा हे ओर सातावेदनीय आदिका जघन्य अझ्ुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय 
भी होता हे, इसलिए इनके जघन्य अलुभागके बन्धक जीचोंका भी उक्त प्रमाण स्पशान कहा हे । 
मात्र पाँच ज्ञानाबरणादिके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामीको तथा दो आयु आदिके जघन्य और 
अजघन्य अजुसागवन्धके स्वामीका देखते हुए यह लाकके असंख्यातवे भागप्रमाश हो प्राप्त होता 
हे, इसलिए यह चेत्रके समान कहा हे। प्रथमादि प्रधिवियोंमें अपना अपना स्पशेंन समझ कर सब 
प्रूपणा इसी प्रकार कहनी चाहिए । केबल तियश्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्थ इन प्रथिवियोसें 
मिथ्यादृष्टि नारकी परिवर्तमान सध्यस परिणामोंसे करते हें अतः यहाँ इनका भङ्ग सातावेदनीयके 
समान कहा है । 

३७८. तियंञ्ोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण,आठ कषाय, सात नोकषाय, पञ्च न्ट्रिय- 
जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णुचतुष्क, अशुरुलघुचलुष्क, त्रस- 
चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम छइ बटे चोदह 


१, ता» प्रती तेजाक० छुस्संठा० तेजाक० छुस्संठा० (१) आऽ प्रती तेजाक० पंचसंठा० इति 
पाठः। २. ता०्आ०्प्रत्योः अप्पसत्थ०४ इति पाठः । ३. ताण्आण्प्रत्योः थिरादिछु० खिमि० 
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१८६ महाबंधे अणुभारार्वधाहियारे 


धीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अह॒क०--णव॑ंस ०-ओरा ०अंगो०--आदावं० ज० खेत्तभंगो । 
अज० सव्वळो० । साददंडओ ओघो । इत्थि० ज० दिवड०, अज० सव्वलो० | 
दोआउ०-बउव्वियछ्० ओघं | मणुसाउ० ज० अज्‌० लो असंखे० सव्वलो० | 
ओरा० ज० लो० असंखे० सव्वळो०, अज० सव्वलो० । तिरिकब०-तिरिक्खाणु ०- 
णीचा० खेत्तभंगो | उ० ज० सत्तचोइ०, अज० सव्वलो० ! 


ef 


De] 





NT rat Tn a a To Can क 





SNA (NT A NN 











राजुपनाण चेत्रका स्पशीन किया हे। अजघन्य अङुसागके वन्धक जीबोंने सब लाकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शान किया ह । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कयाय, नपुँसकवेद, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग 
आर आतपके जघन्य अदुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रकै समान हे। अजघन्य अलुभागके 
बन्धक जीवोंने सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया हे | सातावेइनीयदण्डकका भङ्ग ओघके 
समान हे । खीवेदके जघन्य अलुभागके बन्धक जीबोने कुळ कम डेढ़ वटे चोदइ राजुप्रमाण चेत्रका 
स्पर्शान झिया हे! अज्घन्य अनुभागके बन्धक जीबोने सव लोकप्रमाण चेत्रका स्पशीन किया 
हे । दो आयु और वैक्रियिककहका अङ्ग ओके समान है । मलुष्यायुके जघन्य ओर आजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें सागग्रमाण ओर सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । ओदारिकशरीरके जघन्य अचुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
आर सव लोकम्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके वन्धक जीत्रोंन सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया हे । तिर्यश्वगति, तियेव््वगत्याबुपू्ी ओर नीचगोत्रका भङ्ग क्षेत्रके 
समान हे । उद्योतके जघन्य अघुभागके बन्धक जीबोंने कुळ कम सात वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे । अञ्जघन्य अनुभागके बन्धक जीवाने सच लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 


विरेपार्थ-तिर्य्नांका स्पर्शन सव लोक प्रमाण होनेसे यहाँ पकेन्द्रियोसें वँधनेवाली 
प्रकृतियोंके अजघन्य अडुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा हे । जहाँ विशेषता होगी 
उसे अलगसे कहेंगे । नारकियोमे ओर देवामें सारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवांके भी 
स्वासित्वके अनुसार पाँच ज्ञानाबरणादिका जघन्य अघुमागवन्ध होता हे, इसलिए इनके जघन्य 
अनुभागके वन्धक जीबोंका कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे । रुत्यानगृद्धि 
आदिका जघन्य अनुभागबन्ध पञ्चेन्द्रिय तियंत्वोंके स्वस्थानमें ही सम्भव हे, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पेन क्षेत्रके समान कहा हे । खीवेदका जघन्य अनुभागवन्ध 
करनेवाले तियंख्ोंके ऐशान कल्प तकके देबोंमें मारणान्तिक समुद्घात करना सम्भव है इसलिए 
इसके जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुळ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
सनुष्यायुका जघन्य अनुभागवन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हें । किन्तु इनका वर्तमान स्परशेन 
लोकक असंख्यात भागप्रमाण ही हे और अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण हे । इसके अजघन्य 
अलुभागवन्धका अपेक्षा भी यही स्पशेन जानना चाहिए । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुदूधात 
करत्‌ है उनके भी आंदारिकशरीरका जवन्य अनुभागवन्ध होता हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीवांका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है । तिय॑द्- 
गतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध वादर अग्तिकायिक और बादर वायुकायिक जीव करते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन क्षेत्रके समान लोकके संख्यातर्वें भामप्रमाण प्राप्त 
हानसे वह उक्त प्रमाण कहा हैं। जो ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमं मारणान्तिक सझुदूघात करते 
उनके भी उद्यातका जघन्य अनुमागवन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुमागके बन्धक जीवों 
का कुछ कस सात वटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है । 


Sonn 
TT 


१. आश्प्रतौ आदाउ० इति पाठः । २. आए० प्रतौ असंखे० सव्वलो० तिरिक्ख० इति पाठ; । 


फासणपरूषणा १८४ 


३७६, पंचिदि०तिरिक्ख०३ पंचणा०-छदंसणा०--अद्दक०-डण्णाक०-तेजा०- 
क>--पसत्यापस०४-अगु ०४-पज्ज ०-पत्तें ०-णिमि०-पंचंत० ज० छ०, अज० लो० 
असं० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अद्दक०-णवुँस० ज० खत्त०, अज० लो० 
असं० सव्वलो० | सादासाद०-तिरिक्ख०-एइंहि०-आरा ०--हुँड०-तिरिक्खाणु०-थाव- 
रादि४-यिराथिर-सुभासुभ-दूभग ०-अणाद्‌०-अजस०-णीचा ° ज० अज० लो० असं० 
सव्वंठो० | इत्थि० ज० अज० दिवडु०। पुरिस०-णिरय०--णिरयाणु०-अप्प- 

सत्य०-दुस्सर० ज० अज० छ्बोद्र० | चदुआउ०-मणुस ०--तिण्णिजा०--[ चदुसंठा०- ] 
ओरा०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदाव० ज० अज० खेत्त० | देवग०--समचदु०- 
देवाणु ०-पसत्थ ०-छुभग ०--सुस्सर-आद ०--उच्चा० ज० पंच चो०, अज० छल्बो० | 
पंचिदि ०-वेउव्वि ०-वेडव्वि ०अंगो ०-तस० ज० &०, अज० वारह०। उज्चो०-जसगि० 
ज० अज० सत्तचो० | वादर० ज० छ०, अज० तेरह० | 
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_ २९७६. पञ्च न्द्र्य तियंत्रत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, आठ कषाय, छह नोक- 
पाय. तेजसशरीर, कार्सणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्छ, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, 
प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कम छह वटे चोदह 
राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अठुभागके बन्धक जीचोंने लोकके असंख्यातबें 
भागप्रमाण ओर सव लोक क्षेत्रका स्पर्शान किया हे । स्त्यानगृद्धितीन, मिथ्यात्, आठ कषाय और 
नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन चेत्रके समान हे । अजघन्य अनुभागके 
वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया हे । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यख्गति, एकेन्द्रिजाति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तियंञ्च- 
गत्यानुपू्ीं, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्ग, अनादेय, अयशश्कीतिं 
आर नीचगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके वन्थक जीतोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सव लोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । खीवेदके जघन्य और अजन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुळ कम डेढ़ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, नरकगति, नरक- 
गत्यालुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवान कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हें। चार आयु, मनुष्यगति, 
तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुध्यगत्यानुपुर्वी और आतपके 
जघन्य भोर अजघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन चेत्रके समान हे । देबगति, समचतुरस्र- 
संस्थान, देवगत्यातुपूर्ी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेघ और उच्चगोत्रके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने कुछ कस पाँच बटे चोदह राजुप्रनाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । अज्ञघल्य 
अनुभागके बन्धक जीवोने कुळ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्च न्द्रिय- 
जाति, बेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीोंने कुछ 
कम छु वट्‌ चोदह राजु ओर जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह 
राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शेन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिके जबन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंन कुछ कस सात बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । बादरके जघन्य 
अचुभागक बन्धक जीबोंन कुछ कम छह घटे चौदह राजु और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम तेरह बटे चोंदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । 

१. ताञअ०ग्रत्योः अगु०३े इति पाठः । २. _ताणआ्प्रस्योः चढुजादि ओरा«अंग्रो० 
इति पाठः । ३. श्रान्प्रतो पसत्थ० सुस्सर० इति पाठः | 
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१८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३८०, पंचि०तिरिक्खअपञ्ञत्तएमु पंचणा ०--णवढंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० खेत्तर, अज० छो० असं० सव्वलो० | 
सादासाद०-तिरिक्ख८-एईडि०--आरा०-तजा ०-क०--हुँड०--पसस्थ०४-विरिक्खाणु०- 
खसु ०३-थावर-सुहुम-पञ्ञत्तापज्जत्त-पत्त ०-साधार०-थिशाधिर ०-छुभाउ॒भ-दूभग-अणादे ०- 
अजस ०-णिमि०-णीचा० ज० अज० छा० असं ° सव्वला० | इत्थि०-पुरिस °-दोआड०- 
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विशेषार्थ--प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंके जघन्य अतुभागके बन्धक जीबांका स्पर्शन जिस 
प्रकार सामान्य तियंख्ोंके घटित करके बतला आये हें उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। 
पठने न्द्रिय तियञ्चत्रिकका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर एकेन्द्रियोमें 
मारणान्तिक सञ्चुदूघात करने पर सव ठोक प्रमाण हे । पाँच ज्ञानावरणादिके अजघन्य अचुभाग- 
बन्धक समय उक्त स्पर्शन सम्भर है, इसलिए यह उक्त प्रमाण दहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंका 
जघन्य या अजघन्य यह स्पशंन कहा हो उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । स्त्यानगृद्धि 
तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशोन चेत्रके समान कहा हे। ऐशान कल्पतककी देवियोंमें मारणान्तिक समुदूघात- 
के समय भी ख्ीवेदका जघन्य और अजघन्य अनुसागवन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य ओर 
अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम डेढ़ वटे चोद राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे । देवोंमें 
मारणान्तिक सझुदूघात करनेवाले तियंत्चोंके पुरुपवेदका और नारकियोंसें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवाले तियेोंके तरकगति आदिका दोनों प्रकारका अचुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कस छइ बटे चोदह राजुषमाण स्पशेन 
कहा हें । सहखारकहपतकके देवामें सारणान्तिक सहुदूवात करनेवाले ति्य॑द्वोंके देबगति आदिका 
जघन्य अलुमागवन्ध ऑर आगे तकक देवोमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोके देवगति 
आदिका अज्ञघन्य अनुभागवन्ध सम्भव ह, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
तिर्यञ्चोके क्रमसे कुछ कम पाँच ओर कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण स्पशन कहा है । देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले पञ्चे न्त्रियजाति आदिका जघन्य तथा नारकियों ओर देवोंमें 
सारणान्तिक ससुदूघात करनेवालेके इनका अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
अर अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम छह वटे चोदह राजु ब कुछ कम 
वारह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। ऊपरके बादर एरेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके 
उद्योत ओर यशःकीर्तिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हैँ । तार- 
कियोंमें ओर नारक ब देवोंके साथ ऊपरके वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्थात करनेवाले 
तियज्रोंके कमसे बादर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य अतुभागवन्ध सम्भव है, इरूलिए इसके 
जघन्य ओर अजवन्य अनुसागके बन्धक ति्यञ्चोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम छह बटे चोदह राजु 
ब तेरह बट चोदह राजुप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


३८०. पञ्च न्ट्रियतियेव्व अपर्यापर्कोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह- 
कषाय, सात नोकषाय, अप्रशरुत वणुचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीर्वाका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें 
भागत्रमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
तियब्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त 
कणँचतुष्क तिञ्चयेगत्यातुपूवी, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूचम, पर्याप्त, अपर्या, प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशाकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य 


फोसणपख्वणा १८६ 


मणुस ०-चदुजा ०-पंचसंठा०-आओराछि« अंगो ०-ऊस्संघ०--मणुसाशु ०-आदाव ०-दो विद ०- 
तस०-सुभगं--दोसर ०--आदे ०--उच्चा० ज० अज० लो० असं० | उञ्ञो०--बाइर-जस्‌० 
जह० अज० सत्तचो० | एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वविगळिदियाणं बादरपुद ०-आइ ०- 
तेड०-वाउ ०-पत्त ०पञ्ञत्ताणं च । णवरि वादरवाऊुणं यम्हि ला० असंखे० तम्हि डो 
असंखेज्ञ० कादव्या | 

३८१, मणुस०३ पंचणा ०-णवदंस ०--भिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तगोक ०--तेजा ५- 
क०-पसत्थापसत्य०४-अशु०४-पञ्ञत्त-पत्त०-णिमि०-पंचंत्‌० ज० खेच ०, अज० छो० 
असं० सव्वलो० ! सादासाददंडय़ो पंचिदियतिरिक्खभंगो । उञ्ञो० ज० अज॑० सत्त 
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आर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण 
केत्रका स्पशन किया हे । खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मजुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, 
आदारिक आजङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग 
दो स्वर, आदेय और उद्यगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । उद्योत, बादर ओर यश:ःकीर्तिके जघम्य ओर 
अजघन्य अनुसागके वन्धक जीबोंने कुछ कम सात वटे चोदह राजुप्रमाण्‌ क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, वादर ए थिबीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त 
बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त ओर बादर प्रत्येकवतस्पतिकायिक पर्याप्त 
जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह कि जहाँ लोकके असंख्यातबे भागप्रमाण कहा हे वहाँ 
बायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए 

विशेवार्थ--प्रथम दण्डकसें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध संज्ञी जीव सबंविशुद्ध 
या तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशान लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कहा हे । पञ्च न्द्रिय तियंत्व अपयाप्रकोंका स्वस्थान 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे ओर मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा स्पर्शन 
स्वलोकप्रमाण हे । पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागवन्ध इनके हो सकता है, इसलिए 
इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा हे । आगे ज्ञिन प्रकृतियोके 
जघन्य या अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्परांन कहा हे वहाँ भी ऐसा ही 
जानना चाहिए । स्रीवेद आदि ऐसी ग्रकृतियाँ हें जो अधिकतर त्रसादिसम्बन्धी हैं, आयुका बन्ध 
मारणान्तिक समुद्घातके समय होता नहीं ओर आतप एकेन्द्रियसम्बन्धी होकर भी उसका उद्य 
बादर पर्याप्त प्रथिबीकायिक जीवोंमें होता हे, इसलिए इन सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर अज़घन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे । जो ऊपर सात राजुके भीतर बादर 
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके भी उद्योत आदिका जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्ध सम्भव हं, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम 
सात बटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

३८१. मतुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दरीनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात 
नोकषाय, तजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णुचतुष्क, अप्रशस्त वणुंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क 
पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान है | अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । सातावेदतीय और असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग पञ्च खिय 

१, ता०आ“प्रत्योः मणुस०३ चदुजा० इति पाठः । २. ताब्श्वान्प्रत्यो; तस४ सुभग इति पाठः। 
३. ता० प्रतो ज० ज० अज० इति पाठ; । 


१६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
चो० | वादरजहण्णं खत्तमंगो । अज० सत्तचा० ¦ सेसाणं ज० अज० खेत्तभंगो । 
३८२, देवेसु पंचणा०-णबदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक०-सत्तगोक ०-अप्पसत्थ४- 
उप ०-पंचंत० ज० अह०, अज० अट्ट-णव० | सादासाद ०-तिरिक्ख : -एइंदिय०-आरा०- 
fe र” = ०५ 
तेजा०-क०-हंड०-पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०३-उज्जो ०-थावर-वादर-पञ्जत्त-पत्त्‌ ०- 
विराथिर-मुभावुभ-दभग-अणाद०-जस०-अजस०-णिमि०-णीचा ० ज० अज ० अह-णव ०] 
इत्थि०-पुरिस०--दोआउ०-मजुस०--पँचि०-पंचसंडा ०--ओ रालि ०अंगो ०--छस्संघ०-मणु- 
साणु०-आदाव ०-दोविहा ०--तंस ०-सुभग-दीसर ८-अःद्‌०--तिस्थ०-उच्चा० ज० अज० 
अद्ठ० | एवं सव्वदवाणं अप्पप्पणा फासणं णेदव्य | 
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तियेत्वोंद समान ह । उद्योत्क जघन्य और अजवन्य अजुभागक बन्धक जीबोंने कुछ कम सात 
बटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवाँका स्पशेत 
क्षेत्रक समान हैं। अजघन्य अनुभागक बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्र- 
का स्पशंन किया ह्‌ । झप प्रकृतियाके जघन्य आर अजबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शान 
क्षेत्र समान है । 
विशेषा्थ--यहाँ प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनभागवन्ध जो जीव करते 
हैं उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा हे! तथा उक्त 
सनुष्योंका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातचं भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन मारणान्तिक समु 
दूघातको अपेक्षा सर्वचोक प्रमाण होनेसे उक्त प्रकृतियोंफे अजवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा हे । जो ऊपर वादर एकेन्त्रियोंनें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके 
च्यातके जघन्य आर अजघन्य अनुभागका वन्ध सम्भव हे, इसलिए इसके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागक बन्धक जीतोंका कुछ कम सात वटे चादह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे। बाइरके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवांका कुळ कम सात वटे चोंदह राजुप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए । शेप कथन स्पष्ट ही है | 
२२. देवोंमें पाँच झानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नाकषाय, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीर्वोने कुछ कम आठ 
वटे चादह राजुप्रमाश क्षत्रका स्पशन किया हे । अजघन्य अनुभागके वन्धक जीचोंने कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजु ओर कुछ कस नो वटे चोदह राजुप्रमाण ज्वेत्रका स्पर्शन किया हे । सातावेदनीय 
असातावदनीय, तियञ्चगति, एक्रेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, हुण्ड- 
संस्थान, प्रशस्त वण्चतुष्क, तियेञ्चगत्वानुपूरवी, अशुरुल घुत्रिक, च्योत, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक 
स्थिर, अस्थिर, झुम, अशुभ, दुभेग, अनादेय, यशःकौर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके 
जघन्य आर अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम नो 
बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हे । खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्च न्द्रिय 
जाति, पाँच सस्थान, आदारिकआङ्गापाङ्ग, छह संइनन, भनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायो- 
गति, त्रस, सुभग, दा सवर, आदेय, तोथङ्कर आर उच्चगोत्रके जवन्य और अजघन्य अनुभागके 


बन्धक जीवाने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब 
देवोंके अपना अपना स्परांन जानना चाहिये । 


विशेषार्थ--एकेन्द्रियोंमं समुट्घात करते समय पाँच ज्ञानाबरणादिका जघन्य अनुभाग 





१, ० प्रतो अप्यसस्थ० उप० इतिं पाठः । 


फोसणपरूवणा १९१ 


३८३, एइंदिएसु पंचणा ०-णवदंस०-मिच्छ ० -सोछसक ० -णवर्णोक ० -तिरिक्ख ०- 
'प्रोरा ०-अंगा ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप०-आदा ० -णीचा[०-पंचतू० ज० लो? 
संखे०, अज० सव्वलो० : दोवेदणीय ०-तिरिक्खाइ ०-मणुस ०-पंचजा २+-ओरा|०-तेजा[ ०- 
क०--छस्संठा ०--छस्संघ०--पसत्थ ०8-मणुसाणु० --अगु ० ३-दोविहा०-तस ० थावरादि- 
दसयुग०- [ णिमि०- | ड्या ज० अज? सव्बलो० । मणुसाउ० तिरिक्खोधं | 
उञ्ञो० जँ० सत्तचोइ०, अन० सव्वळो० | 

३८७, वादरपञ्ञत्तापञ्ञच० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणाक०- 
तिरिकख०-अप्पसत्थ०४-तिरिकखाणु ०-उप०-णीचा[ ०-पंचंत० ज० लो० संख०, अज ० 
सव्वलो० । सादासाद०--एइंदि०-ओरा ०-तेज[०--क ०--हुँड ०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३- 


बन्ध, और ब्लीवेद आदिका दोनों प्रकारका बन्ध नही होता, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कस 
आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे । तथा एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
भी पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागबन्ध ओर सातावेदनीय आदिका दोनों प्रकारका 
अलुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनको अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम नो 
बढे चोदह राजुप्रमाण स्प्शेन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

३८३. एकेन्द्रियोंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोक- 
पाय, तिर्यञ्चगति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त बण्चतुष्क्र, तियञ्चगत्याडुपूर्वी, उपघात, 
आतप, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अजघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंने सव लोक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, तियव्वायु, मलुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यान॒पूर्वी, अगुरुलघु- 
त्रिक, दो बिद्वायोगति, त्रस-स्थाबर आदि दस युगल, निर्माण और ञ्चगोत्रके जघन्य ओर अज- 
धन्य अडुभगक्े बन्धक जीर्वोने सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शाने किया हँ । मडुप्यायुका भङ्ग 
सामान्य तियेच्वोंके समान हे । उद्योतके जघन्य अलुभागके बन्धक जीतरोने कुछ कम सात बढे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पीन किया हे । अनवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 

विशेषाथ - एकेन्द्रियामें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध बादर एकेन्त्रिय जीव 
सर्वविशुद्ध परिणामों पे करते हैं, इसलिए इनके जवन्य अलुभागके बन्धक जीवोंक्रा स्पर्शेन लोकके 
संख्यातवें सागप्रमाण कहा हे । एकेन्द्रिय जीव सब लोकमें पाये ज्ञाते हैं. इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागके वन्धक जीवोंका सत्र लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है । दो वेदनीय आदिका जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागबन्ध सवके होता हे, इसलिए इनके जघन्य ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पशन सब लोक प्रमाण कहा हे । शेष कथन सुगम हे । 

३८४. बादर पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्जगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्याडुपूर्वी, उपघात, नीच- 
गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अत्तुभागके बन्धक जीवोंने लोके संख्याते भागप्र माण ज्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पशेन किया हे । 
गातावेदनीर, असातावेदनीय, एकेन्द्रियज्ञाति, औदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड- 


१, अ प्रतौ तिरिक्ल० ओरालि० आरा ०अंगो० इति पाठः । २. ताण्ञ्जाऽप्रत्योः उज्जो? जस० 
ज़० इति पाठः | [ 
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१६२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


थावर-सुहुम-पज्जत्ता पज्नत पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर-खुभासुभ--दूभग-भणादे ०-अजस ०- 
णिमि० ज० अज० सव्वलो० | इत्थि०--पुरिस०--तिरिक्खाउ ०--चदुजा ०--पंचसंठा ०- 
ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-आदाव ०-दोविहा ०-तस-घुभग-दोसर ०-आदे ० ज० अज० छो० 
संखे० । मणुसाउ०-मणुस०३ ज० अज० लो० असं० । [ उज्जो०-बादर-जस० ज० 
अज० सत्तचो० । ] सव्वसुहुमाणं सव्वपगढीणं ज० अज० सव्बलो० । मणुसाउ० ज० 
अज० लो असं० सव्वलो० । " 
३८५, पंचि०२ पंचणा०-णव॒दंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-छण्णोक ०--तिरिक्ख ०- 
अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--उप०--णीचा०--पंचंत० [ ज० ] खेत्त०, अज० अट्ट० 
सब्वलो० । सादासाद ०--एईं दि ०-हुंड ०-थावर ०--थिराथिर--सुभासुभ-दूभग--अणादे ०- 


संस्थान, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयांप्त, प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशःकीति और निर्माणके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने सत्र लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । खोवेद, पुरुषवेद, तिर्यच्चायु, 
चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो बिहायोगति, त्रस, 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयके जघन्य ओर अजवन्य अनुभागके बन्धक जीवोने लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शंन किया हे । मनुष्यायु और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हँ । उद्योत, बादर 
आर यशःकीर्तिके जघन्य और अज्ञपन्य अनुभागके बन्धक जोबोंने कुछ कम सात बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । सव सूक्तम एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंने सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे! मनुष्यायुके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भायप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे । 

विशेषाथ--इन जीवॉका वर्तेमान स्पर्शन लोकते. संख्यातर्व भागप्रमाण और अतीत स्पशेन 
सब लोकप्रमाण है । इसलिए इस स्पर्शन और स्वामित्वको ध्यानमें रखकर यहाँ सब प्रकृतियो'के 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागक बन्धक जीबोंका स्पर्शन कहा गया हे । विशेषताका स्पष्टीकरण 
अनेक वार कर आये हें । इन जीवोंफे उच्चगोत्रका बन्ध मनुष्यगति आदिके साथ ही सम्भव है, 
ओर सनुष्यायु आदिके बन्धक जीनोंका स्पर्शन हर अचस्थामें लोकक असंख्यातवें भागसे अधिक 
नहीं प्राप्त होता, इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा हे । उद्योत आदिका बन्ध या तो स्वस्थानमें होता 
है या ऊपर सात राजुक भीतर एकन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदूघात करते समय होता दे, इसलिए 
इनक जघन्य ओर अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चोदह 
राजुप्रमाण कहा हे । सूच्म जीव सर्वत्र होते हे, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर 
अजबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले 
सूक्ष्म जी बोका बतमान स्पर्शन लोकके असंख्यातर्चें भागप्रमाण हे और अतीत स्पशेन स्र लोक- 
रमाण हे, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा हे । 


३८५. पञ्च न्ट्रिय ओर पञ्च न्द्रिय पर्याप्त जीवोंमे' पाँच ज्ञानाबरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह नोकषाय, तियंञ्चगति, अप्रशस्त बणंचतुष्क, तियंख्गत्यानुपूर्वी, 
उपघात, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पीन चेत्रके समान 
दे । अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु और सब लोकप्रमाण 
शेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, स्थावर, 


फोसणुपरूवणा १९३ 


अजस० ज० अज० अद्ठ ० सव्वलो० । इत्थि०-पंचिंदि ० --पंचसंठा ०-ओरा ०अंगो ०- 
छस्संघ०-दोबिहा०-तस०-घुभग-दोसर०-आदे० ज० अन० अह-वारह० | पुरिस 
ज० खेत्त ०, अज० अह-वारह०। णदुंस० ज० अदद-वारह०, अज० अद सव्वलो० ¦ 
दोआइ०-तिण्णिजादि-आहारदु० ज० अज० खेत्त । दोआउ०-तित्थ० ज० खेत्त ०, 
अज० अद्ठ० | णिरय०-णिरयाशु० ज० अज० छ० | मणुसग०-मणुसाणु ०-आदाव ०- 
[ उज्ञा० ] ज० अज० अट्ट०। देवग०-देवाणु० ज० पंचचो०, अज० छत्चो० | 
ओरा ०-तेजा०-क०-पसत्थव ०४-अगु ०३-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज० अह-तेरह०, अज्ञ ० 
अह० सव्वूलो० । [ वेउव्वि०-वेडव्वि ०अंगो०_ओब॑ । | उज्ञो०-बादर०-जस० ज० 
अज० अह-तरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार ० ज० अज० ढा० असख० सव्वळा० | 
एवं तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि त्ति | 
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स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय और अयशाःकीतिके जघन्य ओर अजघन्य अलु 
भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है । स्रीवेद, पञ्चे न्ट्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्घोपाङ्ग, छह संदनन, दो बिह्यायोगति,त्रस, 
सुभग दो स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अघुभागक बन्धक जीवो ने कुळ कम आठ घटे 
चौइह राजु और कुछ कम बारह वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पशैन किया हे । पुरुपवेदके जघन्य 
अनुभागक वन्धक जीवो का स्पशेन चेत्रके ससान है। अजघन्य अचुभागव् बन्धक जीवो ने कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पशेन किया हे । नपुंसक- 
वेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुळ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह 
बटे चौदह. राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शेन किया है । अजघन्य अनुसागके बन्धक जीवोंने कुळ कम 
आठ बटे चौदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति और 
अआहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अलुभागके वन्धक जीवोंका स्पीन क्षेत्रक समान है। दो 
आयु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैँ। अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । नरक- 
गति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य और अज्ञवन्य अलुभागके बन्धक जीवो ने कुळ कम छह बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । मतुष्यगति, मतुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप ओर उच्चगोत्रके 
जघन्य और अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवा ने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका 
स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्याबुपूर्वीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो न कुछ कम पाँच 
घटे चौदह राजुप्रमाण केत्रका स्पर्शन किया हे। अजघन्य अनुभागके वन्थक जीवो ने कुछ कम छह 
बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुनिक, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अचुमागक यन्धक जीवोने कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर सब लोक प्रमाण चेत्रका 
स्पर्शन किया हे । वैक्रियिकशरीर और वैेक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग ओघके समान हे । उद्योत, 
बादर और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुळ कम आठ वटे 
चोदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त 
आर साधारणके जघन्य और अजघन्य अबुभागके बन्धक जीवा ने लोकके असंख्यात भाग ओर 
सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार त्रसद्विक, पाँ चो मनोयोगी, पाँचो वचन- 
योगी, चज्ुदशेनी ओर संज्ञी जीचोके जानना चाहिए । 

१. ता० प्रतो ज० अट्ट इति पाठ: । २. ता० प्रतौ अपज्ज० सादा० ज० इति पाठः | 

२४ 


१६४ महाबंधे अणुसागरवंधाहियारे 


३८६, पुढवि --आउ० पंचणा ०--णवढंस०--मिच्छ*--सोलसक०--णवणोक ०- 
ओरा०अंगो ०-अप्पसत्थ ५ ४७-उप ०-आदाव ०-पंचंत० ज० लो० असं ०, अज० सव्वलो ० । 
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विशेषार्थ--जो पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध करते हें उनका स्पर्शन लोकके 
असंख्यालवें भ'गसे अधिक नहीं ग्राप्त होता, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा हे । तथा इनका स्वस्थान 
विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय अज्जघन्य अनुभागवन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवों का स्पर्शन कुळ कम आठ वटे चौदह 
राजु और सव लोकप्रमाण कहा हे । आगे जहाँ भी कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर सब 
लोकप्रमाण स्पर्शंन कदा है वह इस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । ख्ीवेद आदिका स्वस्थान 
विह्ारादिके समय तथा नीचे छह ब ऊपर छह इस प्रकार मारणान्तिक समुद्घात द्वारा कुछ कम 
बारह राजुका स्पर्शन करते समय जघन्य ब अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए 
इनके जघन्य च अज्ञघन्य अनुभागके वन्धक जीवो का कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर 
कुछ कम बारह वटे चौदह राजुप्साण स्पशेन चहा हे । पुरुपवेदका जघन्य अनुभागवन्ध 
तपकभ्रेणिमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवो का स्परान क्षेत्रकै समान कहा 
हे । इसके अज्ञघन्य अट्भागछे बन्धक ज्ञीवो'के स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और कुछ 
कम बारह वटे चोदह राजुका खुलासा पदले कर आये हैं उसी प्रकार यहां सी ब आगे भी जानना 
चाहिए । तियेज्वायु, मनुष्यायु ब तीर्थङ्कुर प्रकृतिका अजधन्य अज्ञुभागवन्ध स्वस्थान विहारादिके 
समय सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे 
चोदह राजुप्रमाण कहा हे । यद्यपि तीर्थङ्कर प्रकृतिका अज्ञघन्य अनुभागवन्ध सारणान्तिक समु- 
दूघातके समय भी होता हे पर इस कारण स्पर्शनमें अन्तर नहीं पड़ता। मनुष्यगति आदिके जघन्य 
अर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंद्धा कुछ कम आठ बटे चोदह राजु प्रमाण स्पशन इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए । नारकियामें सारणान्तिक समुदूघात करते समय भी नरक- 
गतिड्िकरा जघन्य व अज्ञवन्य अनुसागबन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य व अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण कहा है। जो 
सहस्रार कल्पतक देवांमें आारणान्तिक सझुटूघात करते हैं उनके भी देवगतिद्विकका 
जघन्य अुभागवन्थ होता है और इनमें व इनसे ऊपरके देवोंमें भी मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवालोंके इनका अजघन्य अनुभागतन्ध होता हे, अतः इनके जघन्य ब अजघन्य अनुभागके 
वन्धक ज्ीचोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम पाँच बटे चोदह राजु और कुछ कम छह बटे चोदह राजु- 
प्रमाण कहा हे । विहारादिके समय तथा नीचे छह राजु और ऊपर सात राजु कुल कुछ कम 
तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके औदारिकशरीर आदिका जघन्य 
अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिये इनके जघन्य अचुसागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ 
ब कुळ कम तेरह वटे राजुप्रमाण कट्टा है। इसी प्रकार उद्योत आदिके जघन्य और अञ्जघन्य अनु- 
सागके बन्धक जीवांका उक्त प्रमाण स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । स्त्रस्थानमें व एकेन्द्रियोंमें 
मारणाम्तिक समुद्घात करते समय भी सूक्ष्म आदिका दोनों प्रकारका अघुभागवन्ध सम्भव है, अतः 
इसके जघन्य और अञ्घन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सव लोकप्रमाण कहा हे । शेष जा स्पर्शन स्पष्ट नहीं दिया हे उसे पूर्वापर देखकर व स्वामित्व 
देखकर समक लेना चाहिए | यहाँ अन्य जितनी सार्गशाएँ गिनाई हैं उनमें यह स्पशन अविकल 
घटित हो ज्ञाता हे, इसलिए उनमें पन्च न्द्रियद्धिकके समान कहा है । 


३८६. प्रथिवीकायिक अर जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, 


सोलह कषाय, नौ नोकषाय, औदारिक आजङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, आतप और 
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण चेत्रका स्पशेन 


फोसणपरूबणा श्प 


सादासाद०-तिरिक्खाडन-दोगदि०-पंचजा ०-छस्संठा ०-छस्संघ०--दो आणु ८-दोविदा ०- 
तसथावरादिदसयुग ०-दोमो ० ज० अज० सव्वलो० | मणुसाइ० तिरिक्‍्खोधं ' 
ओरा०-तजा०-क०-पसत्थ०४-असु०३-णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो० , अज? 
सव्वलो० । उज्जो ० ज० सत्तचो०, अज० सव्वलो० | 

. २८७, वादरपुह०-आउ० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सालसक ०--सत्तगोक ०- 
अप्पसत्थ०४--उप्‌०-पंचंत० ज० खेत ०, अज० सब्बला० | सादासाद०--तिरिक्ख ०- 
एईदि०-हुँड०-तिरिक्खाणु०-थावर ०-सुहम ०-पज्ज ० -अपज्ज ०-पत्ते ०-साधार०-थिराथिर- 
छुभाखुभ-दूभग--अणाद ०--अजस ० -णीचा ० ज० अज्ञ० सव्वलो० | इत्थि०-घुरिस ०- 
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किया हे और अज्ञघन्य अनुसागके बन्धक जीबोने सब लोकप्र माण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय, तियंञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छद संहनन, दा आहुपूवी 

दा विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल ओर दो गोत्रके जघन्य आर अजघन्य अनुमागके 
बन्धक जावान सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हं ) सनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियंख्वके 
समान ह । आदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त बण्चतुष्क, अगुरुतघुत्रिक और 
।नसांणक जघन्य अनुभागके बन्धक जीवाने लोकक असंख्यातवें नाराज भाण आर सब लोकप्रमाण 
तेत्रका स्पशन किया है | अजवन्य अलुभागके वन्य जीबोंने सब लोकप्रमाश द्ञत्रका स्पर्शन किया 
है । उ्यातक जवन्य अडुभायक बन्धक जावान कुछ कम सात वटे चोदह राजप्रमाण चत्रका 
स्पशन किया हे और अजबन्य अनुभागके वन्धक जीबोंने सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 


विशेपाथ-डक्त वादर जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण हे और ये जीव 
एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदूधात करत समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध करते 
है, अतः इनके जघन्य अनुसागके वन्धक जीवोंदग स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा 
हे । सातावेदनीय आदिका सत प्र्थिबी ओर जलकायिक जीव जघन्य अजुभागवन्ध करते हैं, 
अतः इनकं जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकग्रमाण स्पर्शन कहा हे । ओंदारिकशरीर 
आदिका जघन्य अनुभागवन्ध वादर करते हुए भी ए$न्क्रियोरमे मारसान्तिक समुद्घातके समय भी 
सम्भव ह, इसलिए इनके जवन्य अनुभागके बन्वक जीवांका स्पशन लोकङ असंख्यातर्वे भाग 
प्रमाण आर सब लाकप्रमाए कहा ह । जा ऊपर सात राजुक भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते 
हैं उनके उद्योतका जघन्य अनुभागबन्व सम्भव है, अतः इसके जवन्य अजुभागके वन्धक जीवाका 
स्पशन कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे । एथिद्वीकायिक ओर जलकायिक जीव सब 
लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनमें पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके अजवन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशन सब लोकम्रमाण कहा हे । सबुध्यागुका भङ्ग स्पष्ट ही है । 


३८७. बादर प्रथिवीकायिक ओर बादर जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानवरण, नो दशेना- 
वरण, मिथ्याख, सोलह कषाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त चर्णचतुष्क, उपवात और पाँच अन्त- 
रायके जघन्य अजुभागके बन्धक जीवोंका स्पशँन क्षेत्रके समान हे । अजपन्य अनुभागके बन्धक 
जीर्वाने सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पशन किया हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियंब्वगति 
एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंल्थान, तियंत्रगत्यातुपूर्वी, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अवराःकीर्ति ओर नीचगात्रके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जी बोन सब लोकप्रमाण सत्रका स्पशन किया हे । ख्रीवेद्‌, पुरुषवेद, 


१, तार प्रतो असं ठव्वलो० उो० इति पाठ; । 


१६६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


दोआउ ०-मणुसग ०-चदुजा ०--पंचसंठा ०-ओरा ०अंगो ०--छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदा ०- 
दोविहा०-तस ०--सुभग-दोसर ०-आदे ०-उच्चा ० ज० अज० लो० असं । ओरा०-तेजा०- 
क०-पसत्थ०४-अशु०३-णिमि० ज० छो० असं० सव्वलो०, अज० सव्वलो० । 
उज्जो०-वादर-जस० ज० अजँ० सत्तचा० । 


३८८. बादरपुद ०[ आउ०] अपञ्ञ० पंचणा ०-णवर्दंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
सत्तणाक ०--अप्पसत्थ ०५ ४३-उ१०-पंचंत० ज० खेत्त ०, अज० सव्वलो० | दोवेद०-- 
तिरिक्ख०-एइंदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क०-हुंड ०-पसत्थ०४-[ तिरिक्खाणु०- ] अशु ०३- 
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दो आयु, मनुध्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्घोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्य- 
गत्यादुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पीन 
किया हे । ओदारिकशारीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक और 
निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असँख्यातव भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। उद्योत, वादर और यश:कीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीबोंने कुछ 
कम सात वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 


विशेपाथे--बादर प्रथिवीकायिक और बादर जलकायिक जीव एकेन्द्रियोम मारणान्तिक 
समुद्घात करते समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्य नहीं करते, मात्र अजघन्य अनु- 
भागवन्धके दोनेमें कोई बाधा नहीं हे, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्रमसे लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है । सातावेद- 
नीय आदिका जघन्य ओर अज्ञघन्य अडुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, 
अतः इनके दोनों प्रकारके अज्लुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । खीवेद 
आदि प्रायः त्रस सम्बन्धी प्रकृतियाँ हैं, दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं 
होता ओर बादर प्रथिवीकायिक जीवोंमें उत्पन्न हानेबाले जीवोंके ही मारणान्तिक समुद्घातके 
समय आतपका वन्ध होता है, इसलिए इन स््रीवेद आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु- 
भागके वन्धक जीबोंका स्पेन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कहा हे । औदारिकशरीर आदिका 
स्वस्थानमें और मारणान्तिक समुद्घातके समय दोनों अवस्थाओंमें जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव 
है, अतः इनके जघन्य अलुभागके बन्धक जीबोंका लोके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब 
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशंन सव लोकप्रमाण 
ह यह स्पष्ट ही ह । उद्योत आदिका स्वस्थान आदिमें और ऊपर सात राजुके भीतर मारणान्तिक 
ससुद्घात करनेकी अवस्थामें भी दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इनके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन कुछ कम सात बटे चोद राजु प्रमाण कहा है । 


३०5. बादर प्रथिबीकायिक अपर्या् और बादर जलकायिक अपर्यात जीवोंमें पाँच ज्ञाना- 

बरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेद, तियंश्चगति, एकेन्तद्रिय 
जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशास्त वर्णचतुष्क, तियंव्चगत्याबु- 


> 


१, ता० प्रतौ जस» अज० इति पाठ: | 


झोसणपरूबणा १६७ 


थांवरादि०४-पज्ज ०-पत्ते ०-थिरायिर--सुभासुभ--दूभग ०--अणादे ० --अजस ०-णिमि«- 
णीचा० ज० अज० सव्वलो० | इत्थि०-पुरिस०-दोआउ ०-मणुस०-चट्‌ जा ०-पंचसं ठ ०- 
ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदा ०-दोविहा ०-तस ०--सुभग-दोसर ०- आदे ० - 


उच्चा० ज० अज० लो० असं० । उज्जो०-वादर०-जस० मणुस०अपज्ज०भँगो | एवं 
तेड०-वाऊणं पि । णवरि वाऊणं वादरंएइंदियभंगो कादव्वो । 

३८६, वणप्फदि-णियोद्‌० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक ०- 
अप्पसत्थ०४-उप्‌०-पंचत० ज० खत्त०, अज० सव्वलो० | मणुसाउ० तिरिक्खोघं | 
ससाणं ज० अज० सव्वलो० । वादरणियोद--पञ्जत्तापञ्ञत्त--वादरपत्ते० अपञ्ञत्ताणं 
च वादरपुढविअपञ्ञत्तभंगो । वादरपत्तय० बादरपुढविभंगो | 

३६०, कायजोगि०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारए त्ति ओघभंगो ! 
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पूवी, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर आदि चार, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग 
अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य ओर अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशान किया हे । ख्ीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, 
पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विद्ययोगति, 
त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शात किया हे । उद्योत, बादर और यशाःकीर्तिका भड 
मनुष्य अपर्याप्रकोंके समान हे । इसी प्रकार अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीबोंके भी कहना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि वायुकायिक जीवोंके वादर एकेस्ट्रियोके समान स्पशेन करना 
चाहिए । 

विशेपार्थ--बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त और बादर जलकायिक पर्याप्त जीचोंके जिस प्रकार 
स्पष्टीकरण कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । जो विशेषता कही ह उसे समक 
लेना चाहिए । 

३८६. बनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, अप्रशस्त वणंचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अचुभागक 

धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान है । अजघन्य अचुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकम्रमाण 

क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । मनुष्यायुका सङ्ग सामान्य तिर्यश्चोंके समान हे । शेष ग्रकृतियोंके जवन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । बादर निगोद 
पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त और बादर प्रत्येकशरीर अपयांप्र जीवोंका भङ्ग बादर एथिचीकायिक 
अपर्याप्त जीवोंके समान है। तथा बादर प्रत्येकशरीर जीवोंका भङ्ग वादर प्रथिबीकायिक जीवांके 
समान है । 


विशेषार्थ--बनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंमें बादर जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य 
अनुभागबन्ध करते हुए भी सब एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदूघात करते समय नहीं करते, अतः 
इनके जघन्य अनुसागके बन्धक जीवोंका स्पशन चेत्रके समान कहा हे. । शेष कथन सुगम हैं । 


३६०, काययोगी, क्रोधादि चार कषायबाले, अचल्नुदशनी, भव्य ओर आहारक जीवोंमें 


१, ता» प्रतौ मणुस० पंचसंडा० इति पाठः । २. ता० प्रतो शवरि वाऊणं पि णवरि (?) बादर, 
० प्रतौ णबरि बाऊणं पि बादर इति पाठः । 





१६5 महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


ओरालियका ० तिरिकखोघं । ओरालियमि० पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
णवणोक०- ओरा “अंगो ० -| अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत० ज> खेत्त०, अज० सव्बलो०। 
एवं आदा० । दोवद--तिरिक्खाउ०--मणुस०-पंचजा०-छस्संठा०--डस्संघ०-मणुसाणु०- 
ठोविहा ०-तसथावरादिदसयुग ०-उच्चा० ज० अज० सव्वछो० । मणुसाउ०--तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु०-उञ्ञो०-णीचा० तिरिक्खोघं । आरा०-तजा०-क०-पसत्य०४-अघु० ३- 
णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो०, अज० सव्वलो० । देवगदिपंच० खत्तभंगो | 
३६१, वेडव्वबियका० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ० -सोलसक० -छण्णोक ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप ०-पंचंत० ज० अह०, अज० अद्द-तरह ५ । दोवेद ०-ओरा०-तेना०-क ०- 
हुंड०-पसत्य०४-असु ०--पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०-थिराथिर--सुभासुभ--दूभग-अणादे ०- 
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ओघके समान भंग हे । ओदारिककाययोगी जीर्वोमे सामान्य तियंज्ञोके समान भङ्ग है। ओदा- 
रिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकषाय, 
ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णंदतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके 
बन्धक लीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान हें। अजघन्ध अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण 
चेत्रका स्पशन किया हे । इसी प्रकार आतप प्रकृतिका भङ्ग जानना चाहिए । दो वेद, तियत्वायु, 
सनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थाबर 
आदि दस युगल ओर उचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुमागके बन्धक जीबोंने सव लोक 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । मलुप्यायु, तियञ्चगनि, तियत्वनत्यानुपूर्वी, उद्योत ओर नीच- 





`> 


गोत्रका अङ्ग सामान्य तियेब्यांके समान हे । ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक ओर निर्माणके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने 
सव लोकप्रमाख च्षेत्रका स्पर्शन किया हे । देवगतिपञ्चकका भङ्ग चेत्रके समान है । 
विदोयार्थ-स्वामित्वको देखते हुए प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके व आतप प्रकृतिके 
जवन्य अजुभागके वन्धक जीबोंका स्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः 
क्षेत्रके समान कहा हैँ । तथा ओदारिकमिश्रकाययोगी जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनके 
अज्ञघन्य अनुभागके वन्वक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। दो वेद आदिका कोई भी 
मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अच्ुभागवन्ध करते हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अतुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शांन सब लोकप्रमाण कहा हे । औदारिकशरीर आदिका उघन्य अनुभागबन्ध 
संज्ली पञ्च न्द्रियोके स्वस्थान आदि ओर मारणान्तिक ससुद्घातके समय होता है, अतः इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमा ओर सव लोकम्रमाण 
कहा ह । इनके अजघन्य अनुभागके वन्धक जीचोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 
देवगतिपद्चकका बन्ध सम्यम्दष्टि करते है, अतः इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे बह क्षत्रके समान कदा है । रोष कथन सुगम है । 
३६१. वेक्रियिककाययागी जीवॉर्मे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, छद नोकषाय, अभ्रशस्त वर्णुचतुष्क, उपघात, ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीर्चोन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशॉन किया है । अजघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीबोंन कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शेन किया है । दो वेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशारीर, कार्मणशरीर, इुण्डसंस्थान, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, 





फोसणपरूबणाा ४६६ 


जूस ०-अजँस ०-णिंमिं० ज० अज ७० अद्-तेरह ० | उस्थि० -एचि ७ “पंचसंटा ८ बडि त 
अंगो ०--ङस्संघ०-दोबिदा०-तस ०४-सुभर-दोसर्‌०-आदे ० जँ० अज० अद्-बारह० ! 
पुरिस०:ज० अट्ट०, अज० अह-बारह० | णडुंस० ज० अट-वारह०, अज ० अट्ठ-तेराइ 
दोआउ०-पंणुस >-मणुसाणु ०-आदा ०-तित्थ०-३न्चा० ज० अज० अद्ठ ० | तिरिकव० 
णीचा० ज० खेत्त०, अज० अट्ट-तेरह० । एईंदि०-थावर० ज० अज० अह-णर्ब- 
वेउव्वि० | मिस्स०- | आहार०-आहारमि० खेत्तभंगो । 
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नादेय, यशःकोर्ति, छयशःकारति ओर निमाणके जघन्य और अबत्रन्य अउसानके बन्धक 
जीबांन कुळ कस आठ वडे चोद रःजु ओर कुछ कम तेरह वटे चोदद राजप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है । खरीवेद, पञ्च न्ट्रियज्ञाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छद संइनन, दो विहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, दो स्वर ओर आदेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ वटे चोदद राजु ओर कुछ कम बारह वटे चोदह राज्जप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवाने कुछ कस आठ वटे चोदह राजुप्रमाज क्षेत्रका 
स्पशन किया हैं। अजघन्ध अनुभागके बन्धक जीचोंने कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे 
चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । नपुंसकवेदके जवन्य अचुआगक्के बन्धक जीबोंने कुछ 
कस आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम वारह बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पशेन झिया है । 
आजवन्य अलुसागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदइ राजु ओर कुळ कम तेरह वटे 
गीदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हैं। दो आयु, मलुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपुर्वी, आतप 
तीर्थेङ्गर ओर उच्चगोत्रक जघन्य और अजघन्य अतुभागके वन्धक जीर्वोने कुछ कम आठ बढे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हं । तिय्धयतिद्विक ओर नीचयोत्रके जघन्य अनुभागके 
धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र समान है । अजघन्य अचुमागके बन्धक जीर्वोन कुछ कम आठ वटे 
चौदह राजु और छुछ कम तेरह वटे चोदह राजुप्रमाण चषेत्रका स्पर्शन किया हृ । एकेन्द्रियजाति 
ओर स्थावरके जघन्य और चजवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम आठ और कुछ कम 
नौ बटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययागी 
ओर आइारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ज्षेत्रक समान सङ्घ ह । 
विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अबुभागवन्ध सम्यम्टडि देव ओर नारकी करते 
हैं | इसमें भी स्त्यानगृद्धि तीन, सिथ्यात्व और अनन्ताबुवन्धी चारका सम्यक्त्वके अभिमुख 
सिथ्यादष्टि करते हैं । इनका स्पशन कुळ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण होनेसे पाँच ज्ञाना- 
वरणादिके जघन्य अशुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शान उक्त प्रमाण कहा ह। तथा तिर्यब्यो 
मनुष्यों और एदेन्द्रियोमें सारणान्तिक समुद्घात करनेवाले नारकिया आर देवांके भी इनका 
अजञघन्य अनुभागवन्य होता है, स्पस्थान आदिके समय ता होता ही ह, इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीचोंका स्पर्शन कुळ कम आठ ब कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा 
हे । आगे जिन प्रक्कतियोंके जघन्य, अजधन्य या दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीषोंका कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण स्पशन कहा हैं उसे इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए । जिनका कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां 
नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम वारह वटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन लेना चाहिए । 
जिनका कुछ कम नो बटे चोइह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा हे वहाँ एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात 
कराके चह स्पशन लाना चाहिए । तात्पर्य यह है कि इन विशेषताओंको ध्यानमें रखकर आर 


१, ता० आ० प्रत्योः तस» समग० इति पाठः। २, आ० परतो दोसर० ज० इति पाठ; ¦ 
३. आ प्रतो ज अद्दशव० इति पाठः ! 
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३६२, कम्मइ० पंचणा०-छद॑स०-वारसक०-सत्तणोक०--अप्पसत्थ०४-उप०- 
पंचंत० ज० छ०, अज० सव्वलो० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०--अणंताणुबं ० ४७-इत्थि०- 
णदुंस ०-पंचिं० -ओरा ०-तेजा ०-क०-पसत्थ ० 8--अग्रु ० ३-उज्जों ०-तस ०४-णिमि० ज० 
एकारह०, अज० सव्वळो० । साददंडओ ओवो | तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० 
ओघं । देवगदिपंचगं खेत्तभंगो । सेसं ओरालिय०भंगो | आंदा० ज० खेत्त०, 
अज० सव्वलो० । न 

३६३, इस्थिवदसु पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलटसक०-अप्पसत्थ०४-उप ०- 
पंचंत० ज० खेत्त०, अज० सव्वलो० । एवं छण्णोक० । सादासाद्‌०-तिरि०-एइंदि०- 
हंड०-तिरिवखाणु०-थावर ०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग-अणादे>-अजस०-णीचा० ज० 
अज० अइ० सव्वलो० । इत्थि०-मणुस ०-पंचसंठा ०-ओरा ०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु० 
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स्वामित्वका बिचारकर स्पर्शन का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। रोप कथन स्पष्ट ही हैं । 


३६२, कार्मणकाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, सात 
नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अच्ुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम झह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
सव लोकम्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धी चार, ख्रीवेद, 
नपुंसकवेद, पन्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
ग्यारह बटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब 
लोकप माण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । तियंख्चगति, 
तिर्यञ्चगत्यादुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान हे । देवगतिपञ्कका भङ्ग चेत्रके समान 
हे । शेप अङ्ग ओदारिककाययोगी जीवोंके समान है । आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
भङ्ग तेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । 

चिरेषार्थ-कार्मणकाययोगका सर्ब लोकप्रमाण स्पर्शन हे । यहाँ जिन प्रकृतियोंके अजघन्य 
अनुआगके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शेन कहा हे वह इसी इष्टिसे कहा है । पाँच ज्ञाना- 
चरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं, इसलिए इनके जन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन कुछ कम छह वटे चौदह राजुपमाण कहा है । कामेणकाययोगमें नीचे छह ओर 
ऊपर पाँच राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अन्ुभागके बन्धक जीवोंका कुळ कम ग्यारह बटे चौदह राजु- 
प्रमाण स्पर्शन कहा हे । शेष प्रक्कतियोंका स्पशंन निर्दिष्ट स्थानोंको देखकर घटित कर लेना चादिए। 

३६३. स्रीवेदी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
अप्रशस्त बणंचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य आनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्र; समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
इसी प्रकार छह नोकषायोंका अङ्ग है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिज्ञाति, 
हुण्डसंस्थान, तियंन्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, झुम, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशः- 
कीर्ति ओर नीचगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे 
चोदह राजु ओर सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, 
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खेत्त०, अज० अट्ट ० | णबुंस० ज० अद्द०, अज० अह० सब्बलो० | णिरव-देवाउ०- 
तिण्णिजा ०-आहारदुग-नित्थ० खेचभंगों | णिरय०--णिश्याणु० ज ० अज० छो | 
दवग०-दवाजु० ज० पंचचा०, अज० च्चा | पंचि०-तस० ज० छब्चो ०, अज्० 
अह०-वारह० । ओरा० ज० अद्द-णब ०, अज० अद्ठ० संव्वलो० । तेजा०- [कि०-] 
प॒सत्थ०४-अगु०३-पञ्च०-पत्ते०-णिमि० ज० अदह-तेरह०, अज्ञ ० अह० स॒व्वलो० | 
वेउव्वि ०-वेडव्वि ०अंगो० ज० छ०, अज० वारह० । उज्जो०-जस० ज० अज० अह- 
णव० । अप्पसत्थ०-दुस्सर० ज० अट्ट०, अजं० अद्व-बारह० | वादर० ज० अजञ० 
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ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग 
सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोने कुळ कम आठ 
बढे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । पुरुपवेद और दो आयुके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । नपु सकवेदके जघन्य अलुभागके वन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ह। अजधन्य अनुभागके वन्धक 
जीवोंने कुळ कम आठ बटे चोदड राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । नरकायु, 
देवायु, तीन जाति, आहारकदडिक ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग चेत्रके समान हे | नरकगति और 
नरकगत्यातुपूर्वीके जघन्य ओर अजघन्य अघुमागक वन्धक जीबोने कुछ कम छद्द वटे चोदह 
राजुप्रमाण द्षेत्रक्षा स्पशच किया ह । देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागके वन्धक 
जीबोंने कुछ कम पाँच बढे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किवा हे । अजघन्य अनुभागके 
वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्च न्द्रियजाति 
ओर त्रसके जघन्य अडुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रसाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है । अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम 
बारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे । ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु ओर कुळ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शान 
किया हे । अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोने कुछ कस आठ वटे चोदह राजु और सव लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । तेजसशरीर, कामणशरोर, प्रशस्त वर्णचठुष्क, अगुरुल्घुत्रिक, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुळ कम आठ वटे चौदह राजु 
ओर कुछ कम तेरह वटे चोदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शात किया हे । अजधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सव लोकप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शात किया हे । वेक्रियिक- 
शरीर और वेकियिक आङ्घोपाङ्गके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवो ने कुछ कम छह वटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शान किया हे | अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवो न कुछ कम बारह बदे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । उद्योत ओर अयशःकीतिके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवो'ने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चौदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अप्रशस्त बिहायोगति ओर दुःस््रके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवो ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंन कुछ कस आठ बटे चोदह राजु ओर बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 

किया है। वादरके जघन्य और अजघन्य अनुसागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बढे चोदह 
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भा क पिका पिना झळा 


राज और कड कम तेरह वटे चौदह राजप्रमाण श्रेत्रका स्पशान किया हे । सूक्ष्म, अपयाप्र ओर 
साधारणुके जघन्य आर अनघन्च असभ'नके वन्वक जीवाने लोकके असंख्यातदें आगप्रमाण 
अर सव लाकप्रमाण क्षत्रका स्पर्शान किया है । 


विश्येपार्थ-प्रथम दण्डकमें कहो गइ प्रकनियोक ब छह नोकषायोंके जघन्य अनुभागके 
चन्धक जीवोंका स्पशान लोकके असँख्यादर्चे भाग ह, अतः यह क्षेत्रके समान कहा ह। तथा 
इनका अज'घन्य अनुभागवन्ध एकेन्द्रियॉने मारणान्तिक सदुदघातके समय भी होता हं. अतः इनके 
अजघन्य असुभागक चन्धक जीवोंका स्पर्शांन सव लोकप्रमाण कहा हे । खीवदी जीबोंका स्व- 
स्थानविहार आदिकी अपच्षा स्पर्शान कुछ कम आठ वटे चोंदद्द राजु ओर एकन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्धातकी अपेक्षा स्पशान सब लोकम्रमम्ण हे । इन दोनों अवस्थाओमें सातावदनीय आदिका 
दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध सम्नव हँ, अनः यह स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा हे । खीवेद आदिका 
जघन्य आर अजघन्य अनुभागवन्ध एकेन्द्रियों और नारकिवांसे मारणान्तिक समुद्घातक समय 
नहीं हो सकता । सात्र आतप इसका अपवाद हैं। वह भी मारणान्तिक समुद्घातके समय यदि हो 
तो दादर प्रथिवीकायिकरोर्में मारणान्तिक समुद घान करते समय ही सम्भव ह, इसलिए इनके जघन्य 
अर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पदान कुळ कस आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
पुरुपत्रेदका जघन्य अचुआगचन्ध क्षपकत्रंणिमे हाता हृ । तथा तियंज्वायु और मनुष्यायुका जघन्य 
अनुभागवन्य मारणान्तिक रुमुदू्धानक समय नहीं होता व तियञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीर्वोका स्पशन क्षत्रक समान कहा हे । इनके अजघन्य अनभाग- 
बन्धका स्पशन कुछ कस आठ वटे चादद्‌ राजुप्रनाण हे यह स्पष्ट ही इ । नारकियों ओर एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुदधानके ससय नपुंसकवदका जघन्य अलुभागवन्ध नहीं होता, इसलिए इसके 
जघन्य अनभागक बन्धक कोचोंका स्रर्शन कुछ कस आठ बटे चादइ राजुप्रमाण कहा है । तथा 
स्वस्थान विहरादिके समय व नपुंसका में मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इसका बन्ध 
हाता इ, इसलिए इसके अदवन्व अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदइ 
राजु व सब लाकप्रमाण कहा ह । नरकायु आदिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
सुरान चेत्रक समान ह यह स्पष्ट ही ह । जा नारकियो में मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके 
भी नरकगतिद्विकका दाना प्रकारका अनुभागदन्ध होदा हे, अतः इनके दोनो' प्रकारके अचुभागके 
बन्धक डावा का स्पशेन कुळ कम छह वटे चोदह राजुग्रमाण कहा ह। देवो में सहस्तार कल्पतक 
मारणाःन्तक समुदयात करनवाल जीवा के देवगतिडिकका जघन्य अनुभागबन्ध ओर सब देवो 
मरणा नतिक समुद्घात करनेवाले जीवा के इनका अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए 
इनक अघस्य आर अज्जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका क्रमसे कुछ कम पाँच ओर कुळ कम छह 
वट चादह राजुननाण स्पशंत कहा हं । तिया ओर मनुष्यो के देवो में भारणान्तिक समुद्घात 
करत समय भी पन्च न्द्रियजाति आर त्रसका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य 
अडुभागक बन्धक जाचा का स्पशन कुळ कम छह वटे चोदह राजु प्रमाण कहा है । तथा स्वस्थान 
निहार “आदिक समय च नाचे श्योर ऊपर कुछ कम छह छद राजुप्रभाण चेत्रके भीतर यथायोग्य 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये इनके 
अजघन्य अनुभागक वन्धक जीता का स्पर्शन कुछ कम आठ च कुछ कम वारह बटे चौदह राजु 
अमाश कदा है । आंदारिकदारीरका जघन्य अनुभागबन्ध देव करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनु- 
भागक चन्थक जीवा का स्पशॉन कुछ कम आठ च कुछ कम नौ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
इसी घकार उद्यात व यशःकोतिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबो'का यह स्पर्शन 
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घटित कर लेना चाहिए । आादारिकशरीरक अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवो का स्पशान इुछ कम 
ठ वटे चाद्ह राजु आर सव लोकम्रमाश ह यह स्पष्ट हीह। तेजसशरीर आदिका जघन्य 
अडुभागवन्ब स्वस्थान विहारादिके समय तो हाता ही हैं पर नीचे छह राजु आर ऊपर सात राजु 
कुल कुळ कम तेरह राजुके भीतर सारणान्तिक ससुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागके वन्धक जीवा का सपरन कुछ कम आठ च कुछ कम तेरह वटे चौदह र जुजमाण 
कहा ह । जञा नीच नारकिया में मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उन तियञ्च आर सङ्ध्यांके भी 
वेक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध होता हे, इसलिए इनके जघन्य असुभागके चन्धक जीवों का 
स्परान ऋुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे ओर इनका अजघन्य अलुभागबन्ध देवो ब 
नाराकया सं सारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव ह, इसलिए इनके अजघन्य अलुभागक 
वक जोचा का स्परान कळ कन बारह वटे चोदह राजुप्रमाण कहा ह। अप्रशस्त विहायोगति 
ओर दुःस्वरका जघन्य अनुभागवन्ध नारकियो सें सारणान्तिक समुदूघात करत समय नहीं होता, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवों का स्पशन कळ कम आठ वटै चोदह राजुप्रमाण 
कहा हैं । तथा इनका अजघन्य अनुसागबन्ध स्वस्थान बिहारादिके समय तो होता ही ह पर नीचे 
ब ऊपर कुछ कम बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागके वन्वक जीतो का स्पर्शन कुळ कस आठ व कळ कम वारह वटे चोदह राजु 
प्रमाण भी कहा है । बादर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध स्त्रस्थान विहारादिके 
य भी होता हे ओर नीचे छ ब ऊपर सात राजुके भीतर भारणान्तिक समुदूघात करते समय 
भा हाता ह | इसालए इसक जघन्य आर अञ्चघचन्य अबुभागक बन्धक जीवा का स्पर्शान कुळ कम 
आठ च कुळ कम तेरह वटे चादह राजप्रमाण कहा ह! तिर्यञ्च ओर मनुष्य स्वस्थानमें व एकेद्धियों 
सें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सूकम आदिका दोनो” प्रकारका अतुभागवन्ध करते हैं 
लिए इनके दोनो प्रकारक अच्ुभागक बन्धक जीवोका स्पशन लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण 
ओर सब लोकप्रमाण कहा ह । 


३६४. पुरुपोंमें प्रथम दण्डक ओर दसरे दण्डकका भङ्ग खरीवेदी ज्ञीबोंके समान हैं । ख्रीवेद 
मडुष्यगति, पाँच संस्थान, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मङ्ष्यगत्याङपुर्वी, आतप, प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके वन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया हे । पुरुषवेद, दो आयु ओर 
तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षत्रक समान हे । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ वटे चोदद राजुप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किवा है । नपुंसकवदके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुळ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अज- 
धन्य अनुभागके बन्धक जीवांने कुछ कम आठ वटे चादह राजु ओर सव लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे । दा आयु, तीन जाति और आहारकडिकके जघन्य और अजघन्य अनुमागके 

धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वेक्रियिकशरीर आदि छहका भङ्ग ओघके समान हैं । 
पञ्चे न्द्रियज्ञाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वरके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके 


२०४ महाचंधे अणुभागवंधाहियारे 


अज ० अह-वा® | तेज[-] क०- | पसत्थ०४-अशु ०३-पज्ज०-पत्त०-णिमि० ज० 
अहतेरद०, अज० अट्ट चोदह० सब्वल्ञा० । आग० ज० अड--णवचा०, अज० अइ० 
सव्वला* ¡ उज्जा०-जस० ज० अज० अटट-णव> । वादर+ ज्‌० अज० अह-तर्‌ह० । 
सुददम०-यअपज्ञज०-साधार०? ज० अज? ला० असं सव्वळा० | 
३६४, णदुसगे पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ ०--सोौलसक०-सचणाक «-तिरिक्‍क्ख०- 
अप्यसत्ध० ४-निरिक्खाणु ०-उप०-आदा ०-णीचो = -पंचंत० ज० खत ० , अज० सव्वलो ० | 
सादादिदंडआ आधं । इन्धि०-णवुंस ०-पंचि०-औओरा[०--तेजा ०--क०--आरा ०अंगा ०- 
बन्धक जीवोंन कुळ कस आठ वटे चांदह राजु आर कुछ कम वारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन चिया हं! नेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक. पर्याप. प्रत्येक 
आर निर्माणके जघन्य अडुभःगक बन्धक जीबोंन छुछ कम आठ वटे चादह राजु आर कुछ कम 
तेरह बढे चोंदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्मशान किया ह । अजवन्य अनुभागके बन्धक जीत्रोने कुछ कस 
अठ वटे चादह राजु आर सब लोकप्रनाण क्षत्रका स्पशन झिया ह । ओदारिकदारीरके जघन्य 
अनुभागके वन्‍्वक जावोने कुळ कम आठ वडे चादद राजु आर कुळ कम नो बटे चोंदह राजु- 
प्रमाण चषेत्रका स्पर्शन किया है | अजघन्य अनुभागके वक जीवोंन कुछ कम आठ वटे चौदह 
राजु आर सब लाकप्रमाण श्वत्रका स्पशन किवा हैं। उद्योच ओर चशःकीतिके जवन्य ओर अज- 
यन्व अनुभागके वन्धक चीर्वोने कुळ कम आठ वटे चोदद राजु ओर कुछ कम नौ वटे चोदह 
राजुभसप्स च्ेत्रका स्पशन किया है | दादरक जबन्च ओर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोने कुछ 
१५ wh = = ~ = = र क) 
कम आठ वडे चोदह राजु आर कुळ कस तरह वटे चोदह राजुप्रभाण क्षत्रका स्पशन किया हे । 
सूच्म, अपवाप आर साधरण जघन्य आर अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोने लोकके असं- 
ख्यातचें भागप्रमाण आर सब लोकप्रमाण देत्रका स्पशेन किया ह । 
विशेपार्थ-पुरुपवेदी जीवोंमें सुरन प्रायः खीवेदी जीवोंके समान हे । जहाँ थोड़ा वहुत 
अन्तर हु भी उसे स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थं ख्रींवेदी जीवोंमें 
तीथड्डर प्रकृतिका वन्ध केवल महुष्यिनियाँ ही करती हैं, इसलिए वहाँ इसकी अपेक्षा जघन्य और 
अजवन्य दानां प्रकारका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। किन्तु पुरुषोर्में देव भी इसका वन्ध करते हैं, 
इसालए यहाँ इसके जवन्य अनुभागके वन्धक जोबोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहकर भी अजघन्य 
अनुभागक वन्धक ज्ीवोंका स्पशन कुळ कम आठ वटे चोदह राजुममाण कहा हैं । इसी प्रकार 


७७७५ ज्ञीवांसे यहाँ पञ्च न्त्रियजञाति और त्रस प्रकृतिके स्पर्शनमें भी अन्तर घटित कर लेना 
चाहिए | 


३६५. नपुंसकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोक 
बाय, तियेद्धगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंत्गत्यानुपूर्वी, उपघात, आतप, नीचगोत्र और 
पाँच अन्नरायके जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक लीर्वोने सव लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग 
आपघके समान हे । खाीवेद, नपुंसकवेद, पञ न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओंदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त बणुचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माण 





१ ता० आ० प्रत्योः दा० उप» शोचा ०इंति पाठ: | 


फासणपरूबणा २०५ 


पसत्थ०४-अयु०३-उञज्ञा०-तस४-णिमि० ज० छ०, अम० सब्दक्ा० | दोआउ०- 
वउव्वियळ ०-आहार हग-तित्थ ० इन्थिभं गा | मणुसार० तिरिक्खाव । 
३३६, अवगद ०-मणपज्जव ०--संज ०-सामाह ०--छदा[<-परिहा ०->सुहम्‌ 5 ज० 


१०, 


अज० खेत्त० | मदि-सुद० ओघं | विभंगे पंचिदियभंगा ; 

३६७, आभिणि०-मुद्‌०-ओवि० पंचणा०-छदंस ०-वारसक०-सत्तणोक०- अप्प- 
सत्थ०४-उप०-तित्य०-पंचंत्‌ः ज० खत्त ० , अज० अट्टचा० | दावेदर्णी --मणुसा ३०- 
मंणुसगदिपंचग ०-पंचि ०-तेज्ा ०-क ० -समचहु ० --पसत्थ ० ४०-अशु ०३-पसत्थ०-तस ० ४- 


क जघन्य अनुभागक बन्धक जीवान कुळ कम छह वटे चादद राजुप्रमाण ज्ञत्रका स्पशांन किया 
हें। अजघन्य अतुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षत्रका स्पर्शन कया ह। दा आयु, 
वेक्रियिक छह, आहारकशरीरदिक आर तीथङ्कर प्रकृतिका अङ्ग खीवेदी ज्ञीवोंके समान हैं! सनुध्यायु- 
का भङ्ग सामान्य तियंत्वांके समान हे । 

विशेषयाथ--यहाँ आतपके सिवा पाँच जझ्ञानावररादिके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामित्व 
आबके समान ह आर आतपक जघन्य अनुमागवन्धका स्वामित्व सामान्य तियञ्ोके समान है । 
यतः ओघसे पाँच ज्ञानाबरणादि ओर सामान्य तियो के आतपफे जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवो का स्परोन चृत्रके ससान वतला आये हे, अतः यहाँ भी यह चेत्के समान कहा है | तथा 
नपुंसक सव लोकसे पाये जात हैं, अतः इनके अजघन्य अनुमागके बन्धक जीचो' का स्पशन सब 
लोक प्रमाण कहा ह। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान, नरङभ्यु, देवायु और 
चेक्रिदिक छह आदिका भङ्ग क्षेत्रके समान और सङुष्यायुका सङ्ग सामान्य तिर्यञ्चाके समान है यह 
स्पष्ट हाह। अव रहा खीवददण्डक सा स्पशानको दृष्टिस संज्ञी पञ्च न्द्रिय नपुंसको में नारकियो 
की मुख्यता है, इसलिए इनके जवन्य अतुभागके बन्धक जीवा का स्पर्शन कुछ कम छह ठे चोदह 
राजुप्रमाए बहा हू । तथा इनके अज्ञघन्य अनुभागका वन्ध एकेन्द्रियादि जीवो के सम्भव हे, अतः 
इनके अजघन्य अनुभागऊ बन्धक जीवोका स्पशैद सव लाकप्रमाण कहा हे 


३६६. अपगतवेदी, सनःपर्यवज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि 
हारविश्ञु्धिसंयत आर सूह्मसास्परायसंयत जीवो मे जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोका स्पर्शेन क्षत्रक समान ह्‌ । मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवों में ओघके समान हं । तथा 
विभङ्गज्ञानियो में पञ्च न्ट्रियो के समान ह । 

विशेषाथं--अपगतवेदी आदि जीचो का स्पशन त्तत्रके समान हे; इसलिए इन सागणाओ में 
अपनी अपनी प्रकृतियों के जघन्य ओर अजघन्य अबुभागके बन्धक जीवो का स्पशान क्षत्रके 
समान कहा हें। मत्यज्ञानी आर श्र ताज्ञानी जीवो में स्वामित्व सम्बन्धी बिशेषताके होन पर भी 
स्पर्शन ओघके समान बन जाता हे, इसलिए वह ओघके समान कहा ह। तथा चारो गतिके 
पञ्च न्ट्रिय जीव विअङ्गज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए विभङ्गज्ञानी जीवो में स्पर्शन पञ्च न्त्रियो के 
समान वन जानसे बह पञ्च न्द्रियो के समान कहा है । 

३६७, आभिनिवाधिकङ्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अत्रधिज्ञानी जीवा में पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शेनाबरण, वारह कपाय, सात नाकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीथङ्कर और पाँच 

न्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं। अजघन्य अजु- 
भागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया हे । दो वेद 
नीय, मनुष्यायू, सनुध्यगतिपञ्चक, पञ्चे न्ट्रियजाति, तेजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, 


~ 
ए] 
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२८६ महावंब अणुभागव॑धाहियारे 


धिगधिर-सुभासूध-सुभग--सुस्सर-आद ०- नस ० -अजस ०-णिमि०-उच्चा० ज० अज्ञ० 
अह० | देवाउ०--आदारदुगं ज० अज? खेत्त? | देवगदि०४ ज० खेत्त०, अज? 
छा ० । एबं आविदंस ०-सम्मादि २--खइ ग०-वेदग ०-उवसम०-सम्मामि० ! णवरि 
खड्ग ०-उवसम० किंचि० विसेसो णादव्वा | 

३६८, संजदासंज० सादासाद०- अरदि-साग-यिराथिर-मुभासुभ-जस ०-अजस० 
ज० अज० च्या» | सेसाणं ज० खेत्त०, अज० उच्चों० | देवा३०-तित्थ० ज० अज० 
खेन० । असंजदमु आवं । 
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प्रशास्त बणुंचतष्क, अदुरुशबुत्रक्र, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यय्कोतिं अयशभवकाति, निर्माण आर उच्चगोत्रके जबन्य ओर अजघन्य 
अनुभागके वन्धक जीवा न कुळ कम आठ बढे चोदह राजुप्रमाण चत्रका स्पर्शन किया है । देवाय 
आर आह्वारकद्धिकेक जघन्य आर अजघन्य अनुभागक वन्धक जीबो'का स्पर्शत क्षेत्र: समान 
हे । देवगतिचतुप्कके जघन्य अनुभागक बन्धक जीवो का स्पशन क्ष त्रके समान हे । अज्ञघस्व 
अनुभागके वन्धक जावा न कुछ कम छह वटे चांदद राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी 
प्रकार अवघिदर्शनी; सम्यस्दष्टि, क्षायिकसम्यम्डष्टि, वेदकसम्यम्हष्टि, उपशमसम्यग्दषि और सम्य- 
र्मिथ्याहृष्टि जीवा के जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि क्षायिकसम्यम्द्रष्टि ओर उपशमसस्य- 
ग्ट्ष्टि जीवा में कुछ विशेपता ज्ञाननी चाहिए । 


विशेपाथ--प्रथम दण्डकर्में कही गइ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध ओघके समान हे 
आर आवसे इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षत्रके समान घटित 
करके वतला आये हैं, अतः यह श्वत्रके समान कहा हे । तथा आभिनिवाधिकज्ञानो आदिका 
स्पशन कळ कम आठ वटे चौदह राजप्रमाण हैं, इसलिए इनके अजघन्य व दूसरे दण्डकमे कही 
गइ सव प्रकृतियों के जघन्य ओर अजबन्य अनुभागके वन्धक जीवों का स्पर्शात कुळ कम आठ 
वदे डोंदह राजुप्रमाण कडा हे । देवायुका जवन्य ओर अज्ञधन्य अनुभागवन्ध तियंञ्च और 
मनुष्य तथा आहारकद्विकका दोनो प्रकारका अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हें । यतः 
इन ज्ञीवो का स्पर्शन लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण हे, अतः इन प्रकृतिया के दोनो' प्रकारके 
अनुभागके वन्धक जीवो का स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध 
मिथ्यात्वके अभिमुख तियेव्व और मनुष्य करते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवो का 
स्पर्शेन क्षेत्रके समान कहा ह । तथा इन जीवो के मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका वन्ध 
हाता है, अनः इनके अज्नघन्य अनुभागके वन्धक जीवों का स्पशंन कुछ कम छह बटे चोदह 
राजुप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

३६८. संयतासंयत जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, यशःकीति आर अयशःकीतिक जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवो ने कुछ 
कम छद वटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । शेष प्रकृतियो'के जघन्य अनुभागके 
बन्धक जावा का स्पशन चुत्रक समान है ओर अज्ञघन्य अनुभागके वन्धक जीवो ने कुछ कम छुह 
बट चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । देवायु ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिक जघन्य और 
अजघन्य अनुभागक बन्धक जीवा का स्पशंन क्षेत्रके समान हं । असंयतो में ओघके समान 
सङ्ग है | 

बिशेषार्य ~संयतासंयतो में सातावेदनीय आदिका जघभ्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समु 
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33, किण्णाए पंचणा ०-णवडंस ०--मिच्छ ० -साहसक ०-सत्चणोक ०-तिरिक्ख- 
गदितिग-अप्पसत्थ०४-उप०-आदा ०-पंचंन० ज० खत्त ०, अज सव्वलो> | सादादि- 
दंडा आधो। इत्थि०-णडंस ०-पंचिदि ०-ओग[ ०-तेजा ०-क०-आरा “अंगो ०-पसन्थ० 9 - 
असु०३~उञ्ञो०--तस८४-णिमि० ज० छ०, अज० सव्वला० | दोभाइउ०--देवगदि- 
दुग०-तित्थ० ज० अज० खत्तर । मणुसाउ० णवुंसगर्भगों | णिरयगदिदुग-वेउब्चि ०- 
वेउव्वि>अंगो० ज० अज० छब्चो० | एवं णील-काऊणं । णवरि अप्पप्पणा रञ्ज 
भाणिदव्वा | तिरिक्ख ०३ एंदियभंगा | 

दूधातक समय भी सम्भव हं। इनका तथा देवायु और तीथङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष प्रकृतिया क 
अज्ञघन्य अनुभागवन्ध ता मारणान्तिक समुद्घातक समय सम्भव हैं ही। इसलिए यह 
स्पशांन कुछ कम छद वटे चोदद राजुप्रमाण कहा है तथा सातविदनीयदण्डकक सिवा शेष 
प्रकृतिया का जघन्य ओर देवायु व तीथेङ्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्य मारणा- 
न्तिक समुदूधातक समय सम्भव नहीं ह, इसलिए इस अपेज्ञासे यह स्पशन शक्षत्रके समान कहा 
हे । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका अजघन्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता हे, 
पर उससे स्पठोनमें कोई विशेषता नहीं आती । शेष कथन सुगम है 
२९८. कृष्णलइयास पाच ज्ञानावरण, नो दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सालह कषाय, सात 
नाकपाय, तियश्रगतित्रिक, अप्रशास्त बर्णचतुष्क, उपघात, आतप और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान है ओर अजघन्य अनुभागके वन्थक जीत्रोंने 
सब लाकप्रसाण क्षत्रका स्पशंन किया हैं। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघ के समान है । 
स्रीवेद, नपुंसकवद, पञ्च न्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कासंजशरीर, औदारिक आइ्गे- 
पाङ्ग, प्रशस्त बशचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागके 
वन्धक जीता न कुछ कम छह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पदान किया है । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवांन सव लाकप्रसाण श्वत्रका स्पर्शन किया ह| दो आयु, देवगतिद्विक ओर तीथङ्कर 
प्रकृतिक जघन्य आर अजघन्य अनुभागके वन्धक ज्ीवोंका स्पंशन छत्रके समान है । मनुष्यायका 
सङ्ग नपुंसकोर्के समान ह । नरकगतिडिक, चेक्रियिकशारीर ओर वेक्रियिक आङ्घोपाङ्गके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागळे बन्धक जीचोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया इसी प्रकार नील आर कापात लश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अपनी 
अपनी राजु कहनी चाहिए । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकेका भङ्ग एकन्द्रियोंक समान है । 
विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गइ ग्रकृतियोंके स्वामियोका स्पर्शान लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण होनसे यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान 
कहा हं । तथा कृष्ण लेश्याका स्पशव सव लोक हानसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्परान सव लोक कहा हे । आगे भी सव लोक प्रमाण स्पर्शनका इसी प्रकार स्पष्टीकरण 
करना चाहिए । सातावेदनीय दण्डकके स्पशनका स्पष्टीकरण ओबके समान कर लेना चाहिए । नीचे 
छह राजु प्रमाण यथायोग्य स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी खीवेदका जघन्य अचुभागबन्ध सम्भव 
अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शान कुछ कम छह बढे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है । नरकायु, देवायु और देवगतिद्विकका जघन्य अलुभागवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य तथा 
तीथङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे । नपुंसकोंमें मनुध्यायुका भङ्ग सामान्य 
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४००, नेऊण पंचणा०-णवदेस ०-सिच्छ८-मोळसक ०-छण्णाक०-अण्पसत्य०४- 
उप०- पंच» ज० खेत्त०, अज अट-णव० । मादासाद्‌०-निरि०-पईंदि०-ओरा०- 
नेजा०-. क०- ] इंड ०--पमन्थव०४-निरिक्खाणु०-असु ° ३-उञ्ञा०-थावर ०-बादर- 
पञ्ञत्त०-पत्तं --धिरादितिण्णियु ० -दभग--अणादे ०-णिमि०--णीचा० ज० अज० अद्द- 
णव्‌० | इत्थि०-दोआउ ०-मणुस ०-पंचि ०-पंचसंटा ०-आरा ०अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाशु ० - 
आदा ०-दोतिहा ०-नस-मुभग-दोसर ० --आदे ०-तित्थ ० -उच्चा०_ ज० अज० अहइृचो० | 
पुरिस० ज० खेत्त०, अज० अट्ट० ¦ णवुंमगे साधम्मभंगो । दवाउ०-आहारदुरग 
खेत्त० । देवगदि०४ ज० अज० दिवडुचोइ० । एवं पस्माए वि । णवरि सव्वाणं 
रज्जू अद्दचो» । देवगदि०४ पंचचो? | 


sta, 
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तियद्धोंक समान कहा हं । चइ स्पशन बहाँ भी प्राप्त हाता ह, इसलिए महुप्वायुका भङ्ग नसुंसकोंके 
समान कहा हे! डो तियंब्य आर मदुप्य दारक्ियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी 
तरक्ररातिड्विक ओर वक्रियिकद्विकका जबन्ध अनुभागवन्ध सम्भव ह, इसलिए इनके जवन्य ओर 
जघन्य श्रदभाराक बन्धक ज्ञाबांका स्पशान कुछ कम छह वट चादह राजप्रमाण कहा हं । नाल 
आर कापोत लेइवामें तिर्यट्वगतित्रिकका स्वामी बदल जानेसे स्परान बदल जाता है। शेप सब 
रान इप्णएलश्याके ही समान ह । मात्र नील लेश्या पाँच नरक तक ओर कापोत लेश्या तीसरे 
नरक तक होती है, इसलिए जहाँ कुछ कम छह राजु स्परान कहा हे वहाँ कुछ कम चार और कुळ 
कस दो राजु स्पर्शन कहना चाहिए । 

४००० पीललेश्यामें पाँच ज्ञानात्रण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह मोक- 
पाय, अप्रशस्त वर्शचनुष्क, उपघात आर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका 
स्परान छत्रक समान है! अञवन्य अनुभागके चन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम नौ 
राजुप्रमःणु अत्रका स्परात किया ह। सातावेदनीय, असातावदनीय, तिर्यव्वगति. एकेन्द्रियज्ञाति 
आदारिकरारोर, तं्सारीर, कासणरारीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णुचतुष्क, तियंव्वगत्यानुपूर्वी 
अगुरुदरधुत्रिक, द्योत, स्थावर, बादर पया, प्रत्यक, स्थिर आदि तीन युगल, दुभंग, अनादेय 
निर्माण आर नोचगाचक जघन्य आर अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुळ कम आठ घटे 
चोदह राजु आर छुछ कम ना वटे चादह राजुपमाण क्षेत्रका स्पशीन किया ह । खीवेद, दो आयु, 

मनुप्यगनि, पञ्च न्द्रिचजाति,; पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यान- 
पूर्वी, आतप, दो विहायागति, तस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्क और उच्चगोत्रके जघन्य 
ओर अजवन्य असुभागके वन्धक जीवाने कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हँ । पुरुपवदक जघन्य अडुभागके बन्धक जीचोंका स्पर्शन चेत्रके समान हे । अज्ञघन्य अन- 
सारकं बन्धक जीवान कुछ कम आठ वटे चादह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसक- 
वद्का भङ्ग सोधमंकल्पके समान हे । देवाच ओर आहारकद्धिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगति- 
चतुप्कके जघन्य आर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजुप्रमाण 
क्षत्रका स्पशन किया हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे 


कि यहाँ सवक कुछ कम आठ बटे चोंदद्द राजु कहने चाहिए । तथा देवगतिचतुष्कके कुछ कम 
पाँच बटे चोदह राजु कहने चाहिए । 


विक्षेषा्ं--यहाँ जिन प्रकुतियाँका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय जघन्य, 
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४०१, सुकाए खविगाणं ज० खेत्त०, अज० ०! साददंदओ इन्थि०-णवृंस ०- 
मणुसा३०-मणुस ०-पंचिदियादि याव णीचुचा > दवगदि०४-नित्थ० ज० अज० छञ्चो०। 
देवां ०-आहारदुगं खेत्त ० | 

2०२, अव्यवसि० पंचणा०-णबटंस०-मिच्छ्‌०-सोळसक०-णवणाङ०-पंचि०- 
आरा ०अंगा ०-अप्पसत्थ०3-उप---पंचंत? ज० अद्-बारह०, अज० सव्वळॉ० | 


Se oS राजला Ae NNT Sse SI TO SOT 002000५200... टीक न काका धकधक. कळ 


अजवन्य या दोनों असुभागवन्य सम्भव हे उनके बन्धक जीवोंका कुछ कन आठ वटे रौदह राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदद राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है । जिनका जघन्य चा अजवन्य अनुभाग- 
बन्ध एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक सझुटूघातके समय नहीं होता और स्वस्थान विद्दारादिके समय 
सम्भव हैं उनके वन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ चट चौदह राजु प्रमाण कहा है । प्रथम 
दृण्डक की अक्ृृतियों, पुरुपवेद, देवायु ओर आहारकडिकके जघन्य अनुभागके बन्धक ज्ञीवोंका तथा 
देवायु ओर आहारकडिकके अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रक समान कहा ह 
यह्‌ स्पष्ट ही हे । देवोंमें नपुंसकवेदका जघन्य अलनुभागवन्ध तत्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव करता 
है। यही स्वामित्व यहाँ पीतलेश्यामें भी कहा है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेदका अङ्ग सोधर्सकल्पके 
समान कहा है। तिय॑द्ध ओर मनुष्य ऊपर डेढ़ राजुके भीतर मारणान्तिक ससुद्यात करते समय 
भी देवगतिचतुष्कका जघन्य और अजघन्य अचुआगवन्ध करते हैं, इसलिए इनके दोनों प्रकारके 
अनुभागके वन्धक ज्ञीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा ह । पदालेश्यामें देवगतिचतुष्कका यह 
स्पर्शन कुछ कम पाँच राजु हे, क्योंकि पद्मलेश्याके साथ तिर्य ओर सबुध्योका स्पर्शन बारह 
कल्प तक देखा जाता हे । शेप सव कथन पीतलेश्याके समान है । मात्र पद्मलेश्वामें कुछ कम 
नो वटे चोदह राजु नहीं कहने चाहिए, क्योंकि इस लेश्यावाले एकेन्दरियोंमें मारणान्तिक समुद्धात 
नहीं करते । 

४०१ शुक्ललेश्यामें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान ह। अजवन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छुद्द बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हे । सातावेदनीयदण्डक, खीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यायु, सजुष्यगति ब पञ्चे न्द्रिय 
जातिसे लेकर नीच व उच्चगोत्र तक तथा देवगतिचतुष्क आर तीथङ्करके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीर्वोने कुछ कम छहवटे चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया हे । देवायु 
ओर आहारकट्ठिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । 

विद्येपाथं--यहाँ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान हे यह स्पष्ट ही हे । तथा यहाँ झुक्ल- 
लेश्याका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण होनेसे इनके अबुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक 
जीर्वोका स्पेन उक्तप्रमाण कहा है । यहाँ पञ्च न्दियजातिसे नीचगोत्रके मध्यकी प्रकृतियाँ, अर्थात्‌ 
क्षपकप्रकृतियाँ, आहारकडिक, देवगतिचतुष्क व तीर्थङ्कर अक्कतिके सिवा नामकर्मकी शुक्ललेश्यासें 
वॅधनेबाली सव प्रकृतियॉ. ली गई हैं। इनका यथा सम्भव जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध 
देवोर्मे व देवों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय होता हे, अतः इनके जघन्य 
ओर अजवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शान कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। 


इसी प्रकार देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रक्कतिकी अपेक्षा भी स्पर्शन जान लेना चाहिए । 
शेष कथन सुगम है । 


४०२. अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकषाय 
i ha © पैर पाँच 
पञ्च न्त्रियजाति, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीर्वोने कुछ कम आठ वटे चोदइ राजु और कुळ कम बारह बटे चौदद राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
२७ ु 


२१० महाबंधे अणभागबंधाहियारे 


ओग०--तेजा ०-क०-पसत्थ ०५ 9-अगु ० ३-उज्ञो ०-वादर-पच्न ०--पत्ते ०-णिमि० ज० 
अट्ट नेरह०, अज० संव्वळो० । सेसाएं मदि०्भंगो । 

४०३, सासण सव्वविसुद्ठाणं ज० अह ०, अज० अद-वारह० । दोआउ०- 
मणुसगदिदृग ज० अज० अट्टचा० | देवाउ® खेत्त० | देवगदि०४ ज० अज? 
पंचचों० । तिरिक्खगदितिगं ज० खत्त०, अज० अट्ट-वारह० । सेसाणं ज० अज? 
अट्ट-बारह० । मिच्छादिद्वि० मदि०भंगो । | 
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स्पर्शन किया हैं! ओदारिकदादीर, तैज्सशरीर, दार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अशुरुलघुत्रिक, 
$ ओर निमाणके जघन्य अनुसागके तन्धक जीवोंन कुछ कम 
आठ वटे चौदद राड और कुळ कस तेरह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षंत्रका स्प्शन किया है । 
अजघन्य अनुभ गके बन्धक ज॑ कोने सव लोकप्रमाण चेत्रका स्परान किया हैँ । शेप ब्रक्कतियोंका 
भंग मत्यज्ञानी जीचोके समान हे । 

विद्चेप्थे~अभव्योसें चारों गतिके संल्ली जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध 
करते हें । यह वन्ध नीचे छह ब ऊपर छह राजुके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक ससुद्‌घातके 
समय भी सम्भव है. इसलिए इनके जघन्य अलुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शान कुळ कम आठ वटे 
चौदह राजु और कुछ कम वार बटे चोद राजुप्रमाण कदा हे । ओदारिकशरीर आदिका नीचे 
छइ और ऊपर सात राजुके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्धातके समय भी जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कस आठ वटे 
चौर राजु और कुळ कम तेरह बढे चोदद राजुप्रमाण कहा है । शेप कथन सुगम ह! 

४०३. सासादनसम्यन्टष्टि जीबोंमें सब ज्थिद्ध प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कस आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शान किया हे । अजघन्य अनुभा गके बन्धक 
लौबोंने कुछ कस आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । दो आयु ओर मजुष्यगति'द्विकके जघन्य ओर अजघन्य अचुसागक बन्धक जीर्वोने कुछ 
कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पर्शान किया हे । देवायुका भंग चेत्रके समान हे । देव- 
गतिचतुद:क जघन्य ओर अजबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने छुछ कस पाँच बढे चोदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शान किया हैं । तिर्भव्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परान क्षेत्र 
के समान है | अजघन्य अनुभागके वन्धक जोबॉन कुळ दम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम 
वारह वटे चौदइ राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे. । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु और कुछ कस वारह बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशैन किया है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान अङ्ग है । 

विशेषार्थ-सर्व विदुर परिणामोसे जघन्य वेँधनेवाली प्रकृतियाँ ज्ञानावरणादि हें । यहाँ 
चारों गतिके संज्ञी जीव इनका जघन्य अनुभागचन्ध करते हैं | मारणान्तिक समुद्घातके विना इनका 
स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजुप्रभाण है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदइ राजुप्रमाण कट्टा है । इनके अजघन्य तथा जिन प्रकृतियोंका यहाँ 
नामोचारके साथ स्पर्शन नहीं कहा गया हे उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों 
का स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुळ कम वारह्‌ बटे चोदह राजुम्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है, क्योंकि उनका यह दार्नो प्रकारका अनुभागबन्ध नीचे पाँच और ऊपर सात 
इस प्रकार कुल बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंके भी होता है । 
धायुकर्मका बन्ध मारणान्तिक समुदूघातके समय नहीं होता और मशुष्यगतिद्विकका बन्ध 
भारणान्तिक समुद्घात्तसें होकर भी मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंके ही सम्भव है, 


उद्योत, बादर, पर्याप, प्रत्येक 


ऋालपरूबरणा २९१ 


2०४, असण्णीसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सालसक०-णवणोक०-पंचि ०- 
तेजा०- | क०- | ओरा व्अंगो ०-पसत्यापसत्य ०४ -असु०४-आदातर-तस४ -णिमि०- 
पंचंत० ज० खेत०, अज० सव्वलो० | दाआइ०-बडव्वियद्कक ज ० अज० खत्त० 
साठडंडओ ओवा । मणुसाउ० किण्णभंगा । तिरिक्खगदितिग-ओरा०-उञ्ञा० तिरि 
क्खोघे | अगाहार ० कस्मइगभंगा । 

एवं फोसणं समत्त | 
२१ कालपरूवणा 
४०४, काले दुविधं--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० 
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आतः स्वस्थान विहारादिककी अपेक्षा इनके जघन्य ओर अजधन्य अतुसागके बन्धक जीवोंका 

पुरन प्रधान होनेसे यह छळ कम आठ वदे चादह राज्रसाण कहा हं । देवांमे सहस्रार कल्प तक 
मारणान्तिक समुदघात करनेवाले सासाइन जीवोंके भी देवगतिचतुष्कका जघन्य ओर अज्ञबन्य 
अनुसागबन्य होता हे, इसलिए इनके जघन्य ऑर अज्ञयच्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्परान 
कछ कम पाँच वटे चादह राजप्रमाण कहा हे । देबायुका जघन्य अनुमागवन्ध तियञ्च आर मनुष्य 
करते हैं, इसलिए इसके जघन्य और अज्वन्व अतुभागके बन्धक जीवोंका स्परान क्षेत्र: समान 
कहा है । तिर्यञ्वातित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध सातवें नरकके नारकी करते हे, अतः इनके जघन्य 
अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पदान क्षेत्र: समान कहा हे! तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध 
नीचे पाँच व ऊपर सात छल वारह राजके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करनवाल जीव भी करते 
हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परन कुछ कम आठ वटे चोदद राज 
आर कळ कम वारह बटे चोदह राजप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट है । 


४०४. असंज्षियोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्या, सोलह कषाय, नो नोक- 
पाय, पञ्च न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त चर्णचतुष्क 
अप्रशस्त वर्णुचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्छ, आतप, त्रसचतुष्क, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागके वन्धक जीरोंका स्पर्शन कत्र समान हे । अजवन्य अलुभागके बन्धक जीवोंने सब 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्परान किवा हे | दो आयु ओर वेक्रियिक छहके जघन्य ओर अजघन्य 
अजुभागके वन्वक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीयदण्डकका सङ्ग आघके समान 
हे । मनुष्यायुका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान दै । तियंञ्चगतित्रिक, ओदारिकशारीर ओर उद्योतका 
सङ्ग सामान्य तियंब्वोके समान हे । अनाहारक ज्ञीबोंका अङ्ग कार्मशकाययोगी जीवोंके समान हे । 


विशेषाथ--यहाँ प्रथम दण्डकसें कही गई प्रक्कतिर्वाका जघन्य अनुसागवन्ध पञ्च न्द्रिय 
असंज्ञी करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जोचोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहा हे । 
एकेन्द्रिय सब लोकम पाये जाते हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब 
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगस ह । 


इस प्रकार स्पशान समाप्त हुआ । 


२२ कालपररूपणा 
४०५. काल दो प्रकारका हे-जवन्व ओर उत्कृट । उत्कृडका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 





२१२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


पंचणा ०-णवदंस ० -असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणाक ०-तिण्णिगे०-चदुजा०-ओरा ०- 
० रि = ७ आ.. क निण्णि bs 
पंचसंठा ०-आरा ०अंगा०-छस्संघ ० -अप्पसन्थ० ४~तिण्णिआणु ०-उप०-आदा ०--उज्जी ०- 
अप्पसन्थ ०--थावर४-अधिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत० उक्कस्सअणुभागवंधगा केवचिरं 
कालादो हानि ? जहण्णण एगासमयं | उक्कम्सण आवलियाए असंखज्ञदिभागो | 
अणुक्० अणुभाग० सव्वद्धा ! सादा०-तिरिक्खाइ०--दवगदि०-पंचि०-चदृसरीर- 
समचद्‌०--दाअंगा ०--पसत्थ० ४-देवाणु ०--अशु ०३-पसन्थवि ०--तस ०४-थिरादिछ ०- 
ति ७ ७ ३ 

णिमि०-निन्थ०-उञ्चा० ३० ज० एग०. ३० संखञ्ञस० । अणुक० सव्वद्धा । 
णिरयाउ० ३० ज० ए०, ३० आवलि० असंख० | अणु० ज० ए०, उ० पलि० 
असं० | दोआइ० उ० ज० ए०, ३० संखञ्ञस० । अणु० ज० ए०, ड० पलिदो० 
असंखे० । एवं ओघभंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरो०- 
इत्थि०-पुरिस ०-णवुंस ०-काथादि ०४ -मदि ०-सुद ०-असंज ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ०- 
मिच्छा ०-सण्णि०-आहारए त्ति। णवरि चदुण्ण आउगाणं अणुक्क० बंधगा असंखेज्ज*- 
रासीणं अप्पप्पणो पगदिकाला कादव्यों । 

ह--आघ ओर आदेश । आघस पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाच, नो नोकपाव, तीन गति, चार ज्ञाति, ओदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक 
आज्ञोपाड़, छह संदनन, अप्रशस्त वणुचतुष्क, तीन आलुयुवी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त 
विह्ययोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अजुभागक वन्धक चीर्घाका कितना काल हें? जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यानवें भागप्रमाण दे । अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका काल सवदा है। सातावेदनीय, 
तियंब्वायु, देवगति, यञ्च न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस संस्थान; दो आङ्घोपाङ्ग, प्रशस्त- 
वणुचतुष्क, दतरगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निर्माण, तीर्थङ्कर आर उचगोज्रक उत्कृष्ट अनुभागके चन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय ह । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वेदा है । नर- 
कायुके उत्कृष्ट अलुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यात मागप्रमाण द । अनुत्कष्ठ अनुभागके वन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय हे और 
उत्कृष्ट काल पश्यक्र असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीर्वोका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । अनुक्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
वीर्चोका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट व काल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । इस 
प्रकार आघक समान पञ्च द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, 
ओदारिककाययोगी, खावदा, पुरुपनदा, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रुता- 
ज्ञाना, असंयत, चछुदशानी, अचजुदरानी, भव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जानना 
चाहिए) इतनी विशेषता ह कि असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें चार आयुओंके अनुत्कृष्ट अचु- 
भागक वन्धक जीवोंका अपनी अपनी प्रक्कतियोंका जो बन्धकाल हो वह कहना चाहिए । 


> पार्थ प ~ = क 
_____ विशिपार्थ यहा ना नाना ञीवांकी अपेक्षा प्रत्येक प्रश्‍तिका वन्ध काल कितना है इसका विचार 


१. ता० प्रतो पंचणा० असादा० मिच्छु० सोलसक० तिण्णिंग० इति पाठ; । २. तोऽ प्रतौ होति 


इति (१ ) जइण्णेण इति पाठः । ३. ताऽ प्रतौ सन्धा (द्वा) इति पाठः | ४. ता० आऽ अत्योः बंधया 
लो० असंखज्ज० इति पाठ; । 


करलंपरूबवरात २१३ 


है. 


४०६, एईंदिएस तिरिक्खाउ ०-उज्जो० उ० ज० ए०, 3० अवलि० असंख ० | 
अणु० सव्वद्धा । मणुसाउ० आघो । सेसाणं दोएदा सव्वद्धा । एवं वादरतिगाणं | 


य 
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किया गया हं । उसमें भी आधसे प्रत्येक ब्रक्कतिक उत्कूट आर अडल्ट अडुसाचका जघन्य आर 
उत्कृष्ट बन्धकाल कितना हु इसका सबप्रथम निर्देश क्रिया गया हे । छतत वन्य मळतिया १२० हैं ! 
उनमेंसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुसागवन्धका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
आर उत्कृष्ट काल किसीका एक समय ओर किसीका दो समय चतलाया ह । अब यदि नाना 
जीव निरन्तर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करें ता कितन काल तक करेंगे, इसी तर इनका 
यहाँ उत्तर दिया गया हृ । जैसा कि वन्धस्वामित्बके देखनेसे विदित होता हे कि इन प्रश्‍तियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संज्ञी पञ्च न्ट्रिय मिथ्यादष्टि होते हें आर वे असंख्यात हैं, अतः 
यह भी सम्भव हं कि नाना जीव एक समय तक इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करें ओर 
यह भी सम्भव हे कि लगातार एकके बाद दूसरा निरन्तर उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य करते रहे । 
इस अकार निरन्तर यदि वन्ध करें भी तो बह सब काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रसाणसे 
अधिक नहीं हो सकता । यही कारण ह कि यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धकोंका 
जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाराप्रमाण कहा हें । इनके अनु- 
तृष्ट अनुभागके वन्यकोंका काल सवेदा हे यह स्पष्ट ही हे, क्योंकि एसा काइ समय नहीं हे जव 
इन प्रकृतियोंके बन्धक जीव न हों अर्धात्‌ वे सबेदा पाये जाते हैं । दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, अतः उनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय ओर अनुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीवोंका 
काल सवेदा कहा ह । नरकायुके उत्कृष्ट अनुभागका जघन्य कोर उत्दृष्ट वन्धकाल ता ज्ञानावरणके 
समान हो हे । इसके अतुत्कृष्ट अनुभागके वन्धकके कालमें अन्तर हे । वात यह हे कि एक आयुका 
बन्धकाल अन्तसुहूत है उसमें भी अनुत्कृष्ठ अनुभागका वन्धकाल कमसे कम एक समय हे । यह 
सम्भव हैं कि नाना जीव एक समय तक अदुत्कृष्ट अबुभागवन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध करन लगें ऑर उस दूसरे समयमे एक भी जीव अनुत्कृष्ट अचुसागबन्ध न करे, इसलिए 
तो नरकायुके अनुत्क््ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय कहा ह ओर निरन्तर 
अन्तसु हूतं अन्तमु हूतके क्रमसे यदि नाना जीव नरकायुक्ा वन्ध करते रहं तो इस सब 
कालका योग पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा, इसीलिए नरकायुके अनुत्क्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें सागप्रमाण कहा हे 1 अव रहीं मनुष्यायु ओर 
देवायु सो इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ओर अनुत्क अडुसागके वन्धक जीव 
असंख्यात हैं, इसलिए इनके उत्कष्ट अनुसागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अचुकष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर 

उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । यहाँ अन्य जितनी सार्गणाएँ गिनाई हें उनमें 
यह प्ररूपणा बन जाती हे, इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा ह । मात्र असंख्यात 
संस्याबाली राशियोंमें चार आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंके कालके ओघसे अन्तर है । 


अतः उसे प्रक्ृतिवन्धके समान जानने की सूचना की हे । सो प्रक्ृतिबन्यकं अनुसार उसे समझ 
लेना चाहिए । 


४०६, एकेन्त्रियोंमें तियंज्वायु और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका जघन्य काल एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । तथा अचुक्कष्ट अनुभागके बन्ध- 
कोंका काल सवंदा हे । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान हे । दोष प्रक्ृतियोंके दोनों पदोंके वन्धक 


१. ता० प्रतौ सञ्बद्टा० ( द्वा ) इति पाठः । ता० अतोऽग्रेऽप्येवमेव बहुलतया पाठो निबद्धः । 


२१४ महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


सव्वसुहमाणं दोआउ० एईदियभंगा । सेसाणं दापदा सव्वद्धा । 

४०७, अवगद०-मृह्मसं० सव्वपग० ३० ज० ए०, ३० संखेञ्ञ० अणु० 
ज० प्‌०, उ० अंवा 5 ! सेसाणं णिरयगदीणं याव सण्णि त्ति एसि परिमाणेण 
संखेज्ज ० नसि उ० ज० ए०, ३० संखेजस? । एसि परिमाणण असंखेज्ना तेसि० 
उक्क० ज> प्‌०, उ० आवलिगा० अमंखे० ! णवरि वाढरपुढ०-आड ०-तउ०-बाउ०- 
वादर्वणप्फढिपत्तयञ्चपञ्चत्ता, आउगवज्ञाणं सव्वासि पगदीणं दापदा सव्वद्धा त्ति | 
तिरिकखाउ० उक्क० णिग्याउभंगा ! अणुक्क० सव्वद्धा । मणुसाउ० आधो। एसि 
परिमाण अणंना तेसि सव्वद्धा । अणुक० अणुभागवंधो सव्बसि अप्पप्पणो पगदि- 
काला एदण वीजण याव अणाहारए त्ति णदव्यं | 

एवं उक्स्सकालो समत्ता । 

४०८, जह० पगदं। इवि ० आघ०--आद०। ओघे ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ० - 

साङसक०--सत्तणाक०-आहारदग०--अप्पसत्य०४-उप ०-तित्थ० पंचंत० ज० ज० ए० 
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जीव सवदा हैं! इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ओर वादर एकेन्द्रिय अपयाप् 
जीर्वोक जानना चाहिये। सव सुच्म सबाँम दो अयओका भङ्ग एकेन्दियोके समान हे । तथा शेष 
प्रकृतियोंकि दा पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । 
विद्वोया्थ -- यदा एकेन्द्रियोमे नियत्र्वायु ओर उ्यातके उत्कट अचुभागके बन्धक जीव असं- 
म्यान हानसे उनः उत्कृष्ट अननागके चन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अ'वन्तिङ असंख्यानवे रगप्रमाण कहा हृ | इसी प्रकार सव काल घटित कर लेना चाहिए । 

८५. खपरातवदी आर सुच्मसाम्परायसंयत जीवाँमे सब प्रकृतियोके उत्कष्ट अनुभागके 
चन्धक जीडोंका जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काल संख्यात ससय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी- 

मागणा नक झप जितनी मागणाएँ है उनमेंसे जिनका परिमाण संख्यात हे उनमें उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्चक जीवोका जवन्य काल एक समय ह ओर उत्कृ. काल संख्यात समय हे। जिनका परिमाण 
असंख्यात हे उनमें उत्कट अनुभागके बन्धक जीवोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
आतवाइक असख्यातव सागअनाण ह। इतनी विशेषता ह कि वादर पुथिवीकायिक अपाप, बादर 
जलकायक अपयात, बादर अरिनका.यक अपर्याप्न,बाद्र वायुकायिक अपर्याप्त ओर बादर बनस्पति 
कायिक प्रत्यकशरीर अपयाप्र जीवोमें सब प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीव सवंदा हैं। मात्र 
तियंब्वायुक उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जींबोंका काल नरकायुके समान है ओर अलुत्कृष्ट अनुसागके 
वन्धक जीका काल सवदा है । तथा सङुष्यायुका भङ्ग ओघके समान हे । तथा जिनका परिमाण 
अनन्त ई उनम सवेदा काज हे! सव प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका काल अपन अपने प्रक्क' 
तिवन्धक्े कालके समान हे इस प्रकार इस वीजके अनुसार अनाहारक मागणातक जानना चाहिए । 

इस प्रकार उत्कृ काल समाप्त हुआ । 

४०८. जघन्यक्ा प्रकरण हं । निर्देश दो प्रकारका हे--आघ ओर आदेश । ओधसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्या, साद कषाय, सात नोकषाय आहारकडिक, अप्रशस्त 


१, ता० प्रतो अशु उ० ज० ए० संखेज्ज० अ्शु० ज० ए० उ० | एतबिन्द्ान्तगंतः पाठोऽ 
चिक; प्रतीयते ] अंतरे ०, ऽ प्रतो श्रणु० ज० ए०, उ० संखेज्ज०, अशु ० ज० ए०, उ+ श्रंतो० इ ति पाठः 





क्रालपरूवणा! ब्रपू 


३० संखेज्ज ०५) अज० सव्वद्धा | सादासाद ०-तिरिकखा३०-मणुस ०-चद॒ज्ा ०-छम्संठा ०- 
छस्संघ०-मणुसाणु० -दाबिहा ०-धावरादि ०४-थिशदिछयुग ०-उच्चा ० ज० अजह ० सच्चद्धा | 
इत्थि०-णवुंस ०-तिण्णिगदि-पंचि ०--चढदुसरीर-दोअंगो ०-पसत्थ ० ३-तिण्णिआणु ० - 
अशु ०३-आदाउज्जा०-तस०४-णिमि०-णीचा० ज० ज० ए« , ३० आवलि० असं० | 
अजह० सव्वद्धा | तिण्णिआउ ० ज० ज० ए०, उ० आवलि० असं» । अजह० जब 
ए०, उ० पलिदो० असंख ० | एवं आवभंगा कायजोगि-ओरालि०-णवुंस ०-कोधादि०४- 
मटि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहारण चि! 


४०६, णिरयादि याव अणाहारए चि एसि संखंजाजोविगा तेसि ज० ज० 
ए०, 3० संखेज्न० । अज० सव्वद्धा । एसि असंखेज्जजीविगा तेलि ज० ज० ए०, 
उ० आवलि० असंख० । अज० सव्वद्धा । एसि अणंतरासी० तसि ज० सब्बद्धा ! 
सव्वाणं अजहण्णं० अणुभागवंधकाले अप्पप्पणा पगदिकाला काढव्यो | एदेण वीजण 
णेदव्वं जहण्णुक० काले० पुढबि०-आउ०-तेउ०-बाउ२-बादरखणप्फदिपत्चयाणं च किचि 
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वर्णचतुष्क, उपघात, तीथङ्कर ओर पाँच अन्तरावके जघन्य अडुभागके बन्धक जीबोंका जघन्य 
काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । अज्ञबन्ध अल्ुसागके दन्धक जीवोंका 
काल सवंदा हे । सातावदनीय, असातावेदनीय, तियव्वायु, सडुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, 
छुह संहनन, सङुष्यगत्यालुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर अ.दि छह युगल ओर 
उच्चगोत्रके जवन्य और अञघन्य अजुभागके बन्धक जीवोंका काल सवदा है । ख्रीवेद, नपुंसकवेद, 
तीन गति, पञ्च न्ट्रियजाति, चार शारीर, दो आङ्गोपाङ्क, प्रशास्त वणुंचतुष्क, तीन आहुपूर्वी 

गुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्साश ओर नीचगोजके जघन्य अजुभागके बन्धक 
जीवोंका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात मागप्रमाण हँ । 
अजघन्य अतुभागके बन्धक जीवोंका काल सवदा ह। तीन आुंके जघन्य अचुआगक्के बन्धक 
जीवोका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें सागप्राण हे । 
अजघन्य अनुभागके वन्धक जावाका जघन्य काल एक समय ह आर उत्कृष्ट दाल पल्यक असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण है । उसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपु सकवेदी 
क्रोधादि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचलज्दशनी, भव्य मिथ्यादृडि और 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए | 


४०६. नरकगतिसे लेकर अनाहारक मागशा तक जिनके संख्पात संख्याबाले स्वामी हैं 
उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवाँका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीतोंका काल सर्वदा हे। जिनके असंख्यात जीव स्वामी हैं 
उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीतोंका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा हे । जिनके अनन्त 
जीव स्वाम हैं उनके जघन्य अनुभागरे बन्धक जीवोंका काल सर्वदा हे । तथा सब प्रकृतियोंके 
अजघन्य अनुसागके बन्धक जीवोंका काल अपने अपने प्रक्कतिबन्धके कालके समान करना 
चाहिए | इस बीजपदके अनुसार जघन्य ओर उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए । किन्तु प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें 


१. ० प्रतौ एसं ( सिं ) इति पाठः । 


२१६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


विसेसो साघेदव्यं | वादरअपजत्तएसू ज० अज० सव्वद्धा । 
एवं काला समत्ता । 


२२ अंतरपरूवणा 
४१०, अंतरं दुविध---जह ० उक्क०। उक० पगदं। दुवि०--आघे० आद्‌०। ओघे ० 
सादा०-जस०-उञ्चा० उ० अणुभागवंधंतरं जं० ए०, ३० छम्मासं० । अणु० णत्थि 
अंतरं । सेसाणं सव्वेसि ३० ज० ए०, ३० असंखेज्जा लागा । अणुक० णत्थि अंतरं | 
णवरि तिण्णं आउगाणं अणुक्क० ज० ए०, ३० चदुवीसं मुहुत्त । 
४११, एईदिएमु सव्वपगढीणं उ० अणु० णत्थि अंतरं । दोआउ०-उल्जों ० 
ओघं । एवं वाढरपज्ञत्तापज्ञत्त० । सव्बसुहम--सव्बवणप्फदि--णियोद०-वादरपुद ०- 
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कुछ विशप साथ लना चाहिए | दादर अपयाप्रकॉमे जघन्य ओर अज्ञवन्य अचुभागक चन्धक जावा 
का काल सयदा है! 


इस प्रकार काल समाम हुआ | 


२२ अंतरप्ररूपणा 


४१०. अन्तर दा प्रकारका हँ--ज्बन्ध ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण ह। निर्देश दो 
प्रकारका ह-अ ऑर आदेश । ओआघसे सानवेदनीय, यशःकीति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अचु- 
सारावन्वका जघन्य अन्तर एक समय हं आर उत्कष्ट अन्तर छह महाना हं। अनुत्कष्ट अनुभाग- 
दन्वका अन्तर काल नहीं ह । झव सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अदुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय हं आर उत्कृ अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ह। अनुत्क अशुभागवन्धका अन्तरकाल 
नहा है । इतना विशपता हे कि तीन आयुओंके अलुत्कृषठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हे ओर उत्कष्ट अन्तर चौचीस मुहूतें हे | 
शयाथ-सातावेदनीय आदिका उत्कष्ट अनुभागवन्ध चपकश्रणिमें होता है, अतः इनके 
उत्कृष्ट अएुभागवन्वका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह"महीना कहा हे । यद्यपि 
देवगति आदि अन्य प्रक्ृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमे होता हे पर सातावेदनीच 
आदक समान सव जवाक उनका उत्कृष्ठ अनुभागवन्ध हो ही ऐसा कोइ नियम नहीं है, इसलिए 
उनके उत्कृष्ट अचुमायचन्धका उत्कृष्ट अन्तर परिणामोंके अनुसार कहा है । अनुभागवन्धके योग्य 
कुल परिणाम असंख्यात लाकप्रमाण हें । जिनमेंसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य परिणाम एक समय 
के अन्तरसे भी हो सकते हैं और क्रमले सव परिणामोंका अन्तर देकर भी हो सकते हैं, इसलिए 
यहाँ शप घक्कतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असं. 
ख्यात लाकप्रमाण कहा ह । नरकायु, मनुष्यायु ओर देवायु इन तीन आयुओंका अनुत्कष्ट अनु- 
भागवन्ध अन्य अङ तर्याक अनुत्कृष्ट अनुभागचन्यके समान निरन्तर नहीं होता । उस उस गतिमें 
उत्पन्न हानका जा अन्तर है वही यहाँ इन आयुओके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर हे । यही 
देखकर यहों इन प्रक्तियोंके अज॒त्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
चोवीस मुहर्त कहा हे । 
४११. एकेन्द्रियोंमें सव प्रकृतियोंके 


उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं 
है । दो आयु और 


यातका अङ्ग ओघक समान है। इसी प्रकार बादर, बादर पर्याप्त और चादर अप- 
१. ता० प्रतौ श्रशुमागं तं ज० इति पाठः 





अंलर परूवणा २१७ 


आड०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्ते० अपञ्ञत्तगाणं च दाआउ० आघं । सेसाणे णत्थि 
अंतरं । पुढवियादिचदुण्णं तसिं वादर०--वादरपत्तय० दोआउ० ओं । सेसाणं 
दोपदा आघं आभिणि०्भंगो । एवमेदेसि वादरपञ्ञत्तगाणं च | णवरि तिरिक्खाइ० 
अणुक० पगदिअंतरं । एवं आघभंगो णेरइग-तिरिक्ख-मणुस--उव--विगलिदि ०-पंचि ० - 
तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओआरालि०-आरालियमि०-वउस्वि०-वउ०भि०- 
आहार ०-आहारमि०-कम्मइ ०--इत्थि०-पुरिस ०-णवुंस ०-अवगद ०--काधादि ० ४-मदि ०- 
सुद०-विभंग ०-आभिणि०-सुद ०--ओधि ० -मणपञ्ञ ०--सं जद-सामाइ ० छेदों ०--परिहार ०- 
सुहुमसं ०-संजदासंजद ०-असंज ०-चक्खु ०--अचक्खु०-ओधिदँ ०-छल्लेस्सि ०-भवसि ०- 
अब्भव॒सि ०-सम्मादि ०--खइग ०--वद्‌ग ०--उवसम ०-सा सण ०-सम्मापि ०-मिच्छा-सण्णि- 
असण्णि-आहार०-अणाहारए ति! णवरि सब्वाणं अणुक्क० अणुभागवंघंतरं अणुक्कस्स- 
डिदिवंघंतरं अणुकस्सडिदिवंधभंगो। णवरि अवगद०-सुहुमसं ०-[सादा०-|जस ०-उच्चा ० 
उ० अणु० अणुभाग० ज० ए०,उ० छम्मासं ०। सेसाणं ३० ज० ए०,३० वासपुधत्तं। अणु ० 
ज० ए०, ३० ळस्मासं० । उवसम० सादा ०-जस ०-उच्चा ० ३० ज० ए०,उ० वासपुधत्तं । 
एवमुकस्समंतरं समत्तं | 


Sf Pf € ah a a fF df “९०6१0 FF PF PSF नव आरी बी बनी नही बनी जी, 4७९ ७0.7» 


यांप जीर्वोके जानना चाहिए । सव सूक्ष्म, सव बनस्पतिकायिक, निगोद, बादर प्रथिवीकायिक अप- 
यांप, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपयोप्न और 
बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीबोमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। तथा शेप प्रकू- 
तियोके उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट अचुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । प्रथित्री आदि चार, उनके बादर 
आर बादर प्रत्येकबनस्पतिकायिक जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके 
दो पर्दोका भङ्ग ओघसे कहे गये आभिनिवोयिकज्ञानाचरणके समान है । इसी प्रकार इनके बादर 
पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनमें तिथेब्वायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल प्रक्कतिवन्धक अन्तरकालके समान हैं । इस प्रकार ओघके समान नारको, तियंब्व, मनुष्य, 
देव, विकलेन्द्रिय, पञ्च न्द्रियद्धिक, त्रस दिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचौं बचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक- 
काययोगी, आद्यारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, 
क्रोधादि चार कपायचाले ,मत्यज्ञानी, श्रृताज्ञानी,विभङ्घज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंचत, सूक्ष्म- 
सास्परायसंयत, संयतासंयत, असंयत, चच्नुदर्शंनी, अचचुदशांनी, अवधिदर्शनी, छह लेश्याबाले, भव्य, 
अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसस्यम्हष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसन्यग्द्रष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्याइष्टि, मिथ्याहष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक-ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे कि सबके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका भङ्ग अनुत्कष्ट स्थितिबन्धके अन्तरके 
समान है । इतनी और विशेषता हे कि अपगतवेदी, और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें साता- 
वेदनीय, यशश्कीतिं ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना है । शेष प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्स्वप्रमाण है । तथा अलुत्कृट्ट अनुभागबन्धका 
१. ता० प्रतो संजदासंजद० चक्खु० इति पाठः। २. ता" प्रतौ उच्चा० उ० वासपुघ्तं इति पाठः । 
„ ता» प्रती ऐपं उक्कस्समंतरं समत्तं इति पाठो नास्ति ! 
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२१5 महःचंथे अणमभागबंधाहियारे 

४१०, जह< पगट | दृवि<-सोघेर आदे? ; आवः पंचणा ०-चदुदंसणा ० -चहु- 
संज०-पुगिस०-पँचेत० ज० ज० प०, उ० झम्मासं० | अज० णत्थि अंतरं । पंचदंस०- 

मिच्छ०-वागसक ०-अद्रणाक०-तिण्णिभार ० -तिष्णिगदि-पंचि ० -पंचसरी र-तिण्णिअंगो ०- 

पसत्यापसत्व० 8३-निण्णिआणु ८ -अछु ००-आदा इलोव-तस ० 8- णिमि ०-तित्थ० -गीचा ० 
ज० जु० ए०, उ० असंग्वेज्ञा लागा , अज» णन्धि अंतर | णवरि तिण्णिआङणं 
अज ० अणु “भंगा ; सादासाद०-तिरिक्खार ०-मणुसग ०-बढ्जा = -छस्संठा ० -छस्संघ०- 
मणुसाणु०-दोविदा ०-थावगदि८४-थिगदिछयुग ०-उच्चा० ज० अज० णनत्थि अंतरं | 
एवं ओचभंगो कायजोगि-बोरालि०-णदुंस ०-कोबादि ०४--अचक्खु ०--भवसि०-- 
आहारए ति | 

४२३, मणुस ० ३-पंचि ०-तस ०४-पंचमण ०-पंचवचि ०-इन्थि ०-पुरिस ०-आभि ०- 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उन्कृष्ट अन्तर छह महाता है । उपशनसम्यन्टि ज्ञीबोर्म साता- 
वेदनीय, चश/कीर्ति और उच्चसोत्रके उत्कृष्ट अनुभःगवन्वका जघन्य अन्तर पक समय हे ओर 
उत्कट अन्तर नपएयक्त्व परमाणु ह | 

इस प्रकार उत्कट अस्तर समाप्त हुआ | 


ळी ७ ऑफ ७७, & धनी बी 


॥ 


४१२, जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका हे-- ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्चलन, पुरुरबेद्‌ ओर पाँच अन्तरायक जघन्य अनुभागवन्व- 
का इघन्य अन्तर एक समय है और सकट अन्तर छह मर्नाप्रमाण है । अजघन्य अनुभाग- 
वन्धका अन्तरकाल नहीं हे । पाँच दशनावरण, मिथ्वात्व, बारह कपाय, आठ नोकपाय, तीन 


हि 


आयु, तीन गति. पञ्च न्द्रियजाति, पाँच शरीर, तीन आङ्घापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचहुष्क, अप्रशस्त वर्ण- 
पतुष्क, तान आनुपर्वी, अगुरुलधुचतुष्ठ, आतप, उद्यात, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और 
नीचगोचके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण है । अज्ञघन्य अनुभागवन्धका अन्नरकाल नहीँ हें! इतनी चिशेषता हे कि तार 
आय के ऋअज्ञवन्य अनुसागवन्धका अन्तरकाल आवुत्तः स्नान नि | सातावेदनीय, असात- 
वेदनीय, दिर्यद्घायु, सनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छद संद्दनन, सनुष्यगत्यानुपूर्ची, दो विद्दा- 
योगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और ज्दगाचके जघन्य और अजधन्य अलु- 
भागवन्धका अन्तरकाल नहीं दे । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपुं 
सकवदी, क्राघादि चार कपायत्राले, अचछदशनी, भव्य आर आहारक जीवोंके कहना चाहिए । 
विदोपार्थ--पाँच ज्ञानाडरजादिका जघन्य अनुभागवन्ध कुपकश्रणिमें होता हे, अतः 
जवन्य अनुमभागवन्धका जधन्ध अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा हे । चार 
दशनावरण आदिके जघन्य अचुभागबन्धको जघन्य अन्तर एक समय, जघन्य अनुभागवन्ध एक 
समयके अन्तरसे सम्भव दे. इसलिए कहा हे ओर परिणामोंकी हप्टिसे उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण कहा हे । तीन आयुओँके अजवन्य अनुभागवन्धकी विशेषता अनुत्कृष्टके समान हे ! 
कारण कि नरकगति आदियें उत्पत्तिक्त जा अन्तर हे वही इन आयुओंके अजघन्य अनुभागवन्धका 
अन्तर जानना चाहिए । तथा सातावेदनीय आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध किसी 
न किसीके निरन्तर होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य और अज़घन्य अनुभागवन्धके अन्तर 
कालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है । आगे भी इसी प्रकार अन्तर घटित कर लेना चाहिए । 


४१३. मनुष्यत्रिक, पञ्च द्रियडिक, ्रसडिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, स्त्रीवेदी, 


अतरपख्बणा २१९ 


मुह्‌ ०-ओथवि ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ ०-छेंदोव ०-चक्खु ०-भोधिड ०-सुकल ०-सस्मादि ०- 
ख्य ०-उवसम ०-सण्णीसु पंचणा०-चदुटंस०-चदुसंज०-पुरिसे०-पंचंत० जप ज० 
ए०, ३० छन्मासं० ; अज० णत्थि अंतरं : सेसाणं पगदीणं उक्कस्सभंगा | अवगद ०- 
सुहुमस > पंचणा०-चदृदंस ०--चदुसं ज ०-पुरिसवद~-पंचंतं० ज० अज० ज० एु०, 
३० छम्मास ० । ¦ णवरि सुहुमसं० चदुसंज०-पुरिसवे० वज्ज० | ] सादा ०-जस८- 
उच्चा० ज० ज० ए०, ३० वासपुध० | अज० ज० ए०, ३० छस्मासं ० | 

४१४, एइदिएमु मणुसाउ०-तिरिक्ख०३ आवं | सेसाणं ज० आजः णत्थि 
अंतर | वादरएई दिय-पज्ञत्तापज्जत्त-सव्वसुहुमाणं मणुसाउ० आधं । सेसाणं ज० अज० 
णत्थि अंतर । एवं पंचण्णं कायाणं अप्पज्जत्तगाणं वणप्फदि-णियोदाणं च | अवसेसाणं 
णिरय-तिरिक्खादीणं जासि दोण्हं पदा सव्वद्धा तासिं णत्थि अंतरं । एसि ण सव्वद्धा 
तेसिं उकस्सभंगा । एदेण बीजेण णेदच्चं याव अणाहारए त्ति। णवरि ओधिणा०- 
इत्थि०-णबुंस ०-आधिदं ०-उवसम० वासपुधत्तं | 


एवं अंतरं समत्त | 

पुरुपवदी, आभिचिवाधिकल्ञानी, श्रतज्ञानो, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, ६सामायिकसंचत 
छदापस्थापनासंयत, चजुदशानी, अवधिदशेनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, च्षायिकसम्यग्दष्टि 
उपरमसस्यम्टष्टि आर संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हें और उत्कृष्ठ अन्तर 
छह महीना है । अजघन्य अनुभारवन्धका अन्तरकाल नहीं हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके 
समान है । अपगतवेदी ओर सूचष्मसाम्परायसंयत जीबोमें पाँच ज्ञानाबरण, चार दर्शनावरण, 
चार संज्वलन, पुरुपवेद ओर पाँच अन्तरायके जघन्य ओर अजवन्य अलुसागवन्वका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ऑर उत्कृष्ट अन्तर छइ महीना है। इतनी विशेषता हैं कि सूच्ससाम्परायसंयत 
जीवों चार संज्बलन ओर पुरुषवेदको छोड़कर कहना चाहिए । सातावेदनीय, यशश्कीति ओर 
उच्चगोत्ररे जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर वषएथक्त्व 
प्रमाण ह। अजघन्य अनुसागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हें और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना ह्‌ । 

४१४. पकेन्द्रियामें मबुष्यायु ओर तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान हे । शेष प्रकृतियोके 
जघन्य ओर अज्ञघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हे। बादर एकेन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त व 
अपर्याप्त ओर सव सूक्ष्म जीवोंमें सङुष्यायुका सङ्ग ओघके समान हे । शेष प्रकृतियोंके जघन्य 
अर अञ्जवन्य अनुभायबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार पाँच स्थाबरकाय, उनके अप- 
यांप, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोंके जानना चाहिए | अवशेष नरक ओर तियंञ्चगति 
आदिमे जिनके दोनों पदोंका काल सर्वदा हे उनका अन्तर काल नहीं हे ओर जिनका सर्वदा काल 
नहीं हे उनका उत्कृष्टके ससान भङ्ग हे । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मागंणा 
तक जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी, खीवेदी, नपुंसकवेदी, अवधिदशंनी 
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श्रा० प्रतौ चदुदंस+ पुरिस> इति पाठ: | २. ता० प्रतो चढुदँख० पुरिववेद० चदुसवेद० [१] 
चदुसंज० पचंत>, आ० प्रतौ चदुदंस० पुरिसवेद> चदुसवेद० चदुसंज० पंचंत० इति पाठः । ३. ता० मतो 
एवं अंतर समत्त इति पाठो नास्ति । 


श्र 


२७ महावंध ऋणुभागवंधाहियार 


२३ भावपरुवशा 
2१४, भाव दुवि ०---जअ० ३७१ उक्क० पगद | दुवि० --आधे० आढ ०) आघ० 
सव्बपगटीणं उक्कस्साणुक्कम्सअणुभागवंधए ति का भावा ? भोदइगा भावो! एवं 
याव अणाहारए त्ति | 
४25, जह० दृवि०-ओप आदः | आघ्र० सव्वपगडढीणं ज० अज० अणु- 
भागवंधए ति को भावा? आदइगा भावो । | एवं याव अणाहारए त्ति | 
एवं भावं समत्त | 
२४ अप्पावहुअपरूवणा 
४१७, अप्पावहुगं दुवि०--सत्याणअप्पावहुगं चेव परत्यार्णअप्पावहुगं चेव | 
सत्थाणअप्पावहगं द्रवि च | उक्क० पगदं | दुवि०-आओघे० आदे० ¦ 


आंग सब्बतिच्चाणुभाग कदळणाणावरणीयं | आभिणि० अणंतगुणहीणं । सुदर 
अर्णतगु० | आधि० अणंतगु ० | मणपञ्ञव० अणंतगुणहीणं | 
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आर उरशससन्यर्टा नावानं बपप्रथकत्वप्रमाण अन्तर हं | 
इस प्रकर आन्तर काज समाप्र हुआ | 
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२२ भावनरूपणा 
४१५. भाव दा प्रकारका ह--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है | निर्देश दा प्रकारका 
हृ-- आध आर आदेश आघसे सब प्रकृृतियोंकि उत्कष्टाओर अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
कोन भाव हैं? आदयिक भाव हे | इसी प्रकार अनाहारक सागणा तक जानना चाहिए । 
४१६. जघन्य दा प्रकारका ह--ओध कर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके वन्धकोंका कोन भाव हे? औदयिक भाब हे । इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक ज्ञानना चाहिए | 


विज्यपार्थ--ज्ञीवके औपशासिक आदि अनेक भाव हैं । उन्नमें बन्धका प्रयोजक एकमात्र 
आद्यिक भाष हे, अन्य सब नहीं, यही इससे सिद्ध होता हे । 
इस प्रकार भाव समाप्न हुआ । 


२४ अल्पवहुत्वपरूपणा 


४१५. अल्पचहुत्व दो प्रकारका हे--स्वस्थान अल्पबहुत्व ओर परस्थान अल्पबहुत्व । स्वथान 
अल्पवहुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका है-- 
आघ ओर आदेश । आओघसे केचलज्ञानावरण सबसे तीव्र अनुभागचाला हे । इससे आसिति- 
बाघिक झानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे श्रतज्ञानानरणका अनुभाग अनन्तगुण्णा 
दीन हे । इससे अवधिज्ञानावरणका अनुभाग अन्तगुणा हीन है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरणका 
अनुभाग अनस्तराणा इन हँ | 





१, ता» अती एवं माषं समच' इति पाठो नास्ति। २. ता० प्रतो -बहुगे ( गं ) चेति परत्याख- 
इति पाठः ¦ 


अप्पानहुगपरूवणा २०१ 


४१८, सव्वतिव्वाणुभाग कवलदंस* । चक्खु० अणंतगु० ! अचक्खु० 
अणंतगु०] आधिदं० अणंतगुण० | थीणं० अणंतशु० | णिद्रणिद्रा ० अणंतगु० । पचला- 
पचला० अणंतगु० । णिद्दा० अणंतगु० । पचला० अणंतगु ० । 

३१६, सव्वतिव्वाणुभागं साद० 1 असाद ० अ्रणंतगु० | 

« ४२९०, सव्वतिव्वाणु० मिच्छ०] अणंताणुवंधिलो ० अणंतगु०। माया ® बिसेसा०| 
काध विसे० । माणा विसे० | संजलणाए लाभो अणंतगु० | माया० विसे० | कोवे 
विसे० । माणा बिसे० । एवं पञ्चक्खाण०४-अपच्चक्खाण०४ । णवुंस० अणंतगु० । 
अरदि० अणंतगु०। साग० अणंतगु० | भय अणंतणु०। दुणुंच्ड० अणंतगु० इत्थि० 
अणंतगु० । पुरिस० अणंतगु० । रदि० अणंतगु ० । हस्स० अणंतगु० । 

४२१, सव्वतिव्वाणुभागं दवाउ० । णिरयाउ० अणंतगु० । मणुसा३० 
अणंतगु० । तिरिक्खाउ० अणंतगु ० | 

४२२, सव्वतिव्वाणुभागं देवगदि० | मणुस० अणंतणु० | णिरय० अणंतगु ० | 
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४१८. कबलदशनावरण सबसे तीव्र अनुभागवाला हु । इसस चजुदशनावरणक्का अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन हे । इससे अचक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अवधि- 
दर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
इससे निद्राद्रिका अनुभाग अनन्तगुशा होन है । इससे प्रचज्ञाप्रचल्लाका अनुभाग अनन्वशुणा होन 
है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 

४१६. सातावेदनीय सबसे तीत्र अनुभागवाला हे 1 इसस असातावेदनीयका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन हे । 

४२०. मिथ्यात्व सबसे तीत्र अनुभागवाला हे । इससे अनन्तानुबन्धी लोभका अनु- 
भाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष हीन हे । इससे 
अनन्ताबुवन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है। इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग 
विशेष होन है। इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा होन हे । इससे संज्वलन 
मायाका अनुभाग विशेष हीन हें । इससे संज्चलन क्राघका अनुभाग विशेष हीन हे । 
इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन हे । इसी प्रकार प्रत्याख्यानाबरण चार ओर 
अप्रत्याख्यानावरण चारका अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्व कहना चाहिए । इससे नपुंसक- 
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे। इससे 
शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे। इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे जुगुप्सा- 
का अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे पुरुष- 
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन ह । इससे हास्यका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । 

४२१. देवायु सबसे तीव्र अनुभागवाला है। इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । 
इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तशुणा हीन हे । इससे तियंत्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 

४२२. देवगति सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे मलुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 


१, ता० आ० प्रत्योः अशंतगु० णीचा० अचक्खु० ईति पाठ | २ ताऽ प्रतोथि(थी) ण० 
इति पाठः |; 


तिरिक्ख० अणंतगु> । सव्वतिव्वाणभागं पंचिंदिय० | एईडि० अणंतगुणही ० | 
बडि? अणंनगु» ` तइंदि> अणंनग्ृ० | चहरिंदि० अणंतगु० ¦ सव्वतिव्वाणुभाग 
कम्मइ० ¦ तजा> अर्णतयु ° ¦ आदारः अणंतसु> ¦ वेउव्वि> अणंतर ० ! ओरालि८ 
भणनगु ० ¦ सब्बातव्वाणुभाग समचदु० ¦ हुंड० अणंतशु ० | णग्गोद० अणंनशु ० | 
सादि० अर्णतगु ° : खुल ० अणंतगु> (वामण> अणंतगु० | सव्वतिव्वाणुभागं आहार- 
अंगा० । वेउव्बिः अण॑तझ५ ¦ ओगलिबञ्ंगा० अणंतगु० | संघडणं संठाणभंगो | 
सव्वतिव्वाणुभाग पसत्यवण्ण5४ ; अप्पसन्ध०४ अ्रणंतगुणही० | यथा गदी’ तथा 
आणुपु> । ¦ सव्वातव्वाणु० अगुरु० ¦ उस्सास ० अणंतगुणही० | परघाद० अणंत- 
गुणही० ¦ उप० अणंतगुणद्री० | ] पत्तो सव्वयुगलाणं सव्वतिव्वाणि पसत्थाणि | 
अप्पसन्थाणि पडिपक्खाणि अणंतगुणही ० 


"०२३, सव्वतिव्वाणभागं बिरियंत० ¦ ह्ट्टा दाणतरा० अरणृतग० ! 


2२४. णिरएमु यत्तियाआ पगठीओ अत्थि तत्तियाओ मृलोधा । एवं सत्तसु 
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दान हं । इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हान हे | इससे तिर्यश्वगतिका अनभाग अनन्तर 
रुणा हान ह| पञ्च न्हिवजातिका अनुभाग सबसे तीब्र है । इससे एकेन्द्रियज्ञातिक्रा अनुभाग 

दन्तगुजा हीन हे । इससे डीन्द्रियजानिका अनभाग गए हीन हं! इससे त्रीन्द्रिय 
जा नका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे चनुरिन्तियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
के मरशारार सबसे नेर छलुभायवाला ह । इससे नेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है | 


इसने आहारकदरोरक अभाग अनन्तरुया ससे वेक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्त- 
सुया हान ह । इंसल आदारकशरारका अनुभाग अनन्तरणा हीन हे। समचतस्रसंस्थान सबसे 
नीत्र अनुभागवाला ह । इससे हुण्डकसंस्थानळा अनसार अन न्तगुणा हीन ससे न्यम्रोध- 


परिमण्डले संस्थानका अनुभान अनन्तगुणा हीन हे । इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्त- 
या हान ह । इससं कुन्जकसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे वामन- 
सस्याचका अलुभाय अनन्तसुणा हान हे । आहारकआङ्गोपाङ्ग सबसे तीब्र अनुभागवाला है | इससे 
वेक्रियिकरारीर आङ्गापाङ्गका अनुभाग अ नन्तशुझा हीन हं। इससे ओदारिक आङ्गोपाङ्गका 
अनुमान अनन्तयुशा हान है । छह संहननांका अल्पवहुत्त छह संस्थानोंके समान हे । प्रशस्त 
बस चटुष्क सवस तात्र अटुभागवाला हं । इससे अप्रशस्त वर्ण चतुष्कका अनुभाग अनन्त- 
गुणा हान ह। चार आजुपूर्चियोंके अनुभागका अल्पवहुत्व चार गतियोंके समान हे । अग॒रुलघु 
सवस तात्र अनभागवाला हे सस उच्छवासका अनुभाग अनन्तगणा हीन हे। इससे 
परघातका अनुभाग अनन्तगुणा हान हं । इसस उपघातका अनभाग अननन्‍न्तगणा हान ह । यहां सब 


युगलोँमें प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग सबसे तीत्र है। इससे अप्रशस्त प्रतिपक्ष प्रक्ृतियोंका अनुभाग 
अनन्तरुणा होन हे । 


२. बीयान्तराय सदसे तीव्र अनुभागवाला हे । इससे पूर्व दानान्तरायतक कमसे प्रत्येकका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन अनन्तगुणा हीन है | 


४२४. नारकियोंमें जितनी प्रकृतियाँ हैं उनका अस्पबहुत्व मूलोघके समान हे । इसी प्रकार 
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१. ता प्रतो० पादि इन पाठः । २. ता० पतो इेडाहु दंडाणं ( दारं ) तरा, आ०' मतो देहा 
हुडं दाशुंतरा इति पाठः । ३. आऽ प्रतौ एत्तियाओ इति पाठ: 


न 
अ. खल 


अपपाबद्वगपरूबणा २२३ 


पुद्बीमु । तिरिक्खेसु सव्वतिव्वाणुभागं णिरयाइ० | देवाउ० अणंतसु० | मणुसार ८ 
अणंतगु० । तिरिक्खाउ० अणंतशु० ¦ सव्वतिव्वाणुभागं देवग० | णिरयग० अणं- 
नसु० ! तिरिकखग० अणंतगु० | मणुसग> अणंतसु० | तेसं मळोघं ¦ पत 
सन्त्रतिरिक्खा । पंचि० तिरिञअपञ्ञ० णेरडगभंगो | एवं सव्वअपजञत्त- 
गाण सव्वएइदि० सव्वविगळिदिव-सव्वपंचकायाणं च॑ | मणस०३ गठीओ 
निरिकखभंगा । सेसं मूला | देवाणं मृलाघं | पंचिं०-तस०२- पंचमण०-पंचवचि०- 
कायजा ०-इत्थि०-पूरिस ०-जबुंस ०-काधादि ० 9 - मदि ०-सुद्र ०-विभंग ०- अज ० -चक्कव ० - 
अचक्सु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-सशिए[०-आहारए त्ति मूलोबं | 
णवरि मदि०--स्ुद०विभंग०-असं ज०-किएण ले ०--अब्भवसि ०--मिच्छा ०-सणणीस 
तिरिक्खभंगा । ओरालि० मणुःख. भंगा । आरालियमि० तिरिक्खोघं | वेउव्वि<- 
वेडव्वि«मि० देवगदिभंगे । आहार०-आहारमि० सब्बद्ठ ०भंगो । कम्मड० ओरालिय- 
मिस्स०भंगा। एवं अणाहार ०। अवगद ० आवं। एवंसुद्वमसंप०, आभिणि०-स॒ड ०-आधि ० - 
मणपञ्ञ०-सं जद-सामाइ०-ळदा ०-आपिदं ' ०-सुकले०--सम्मादि >-खड़ग ०-उतर--सम्‌ ० 
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सातौं प्रथिवियामें जानना चाहिए। तियंद्धोंमें नरकायु सबसे तीव्र अनुभागवाली ह। इससे 
देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे सङुध्याडुका असुभाग अनन्तरणा होन हे | इससे 
तियश्वायुका अनुभाग अनन्तयुणा हीन हे । देवगति सबसे तीव्र अनुभागवाळो हे | इससे नरक 
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे तिर्यञ्चगतिका अनुभाग अनन्तगुशा हीन है । इससे 
मनुष्यगत्तिका अनुभाग अनन्तगुणा होन हे । शेप अङ्ग मलोबके समान हे | इसी प्रकार सव 
तियश्चोमें जानना चाहिए। पञ्च न्ट्रियतियंव्च अपयप्तिकोंमे नारक्षियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार 
सब अपयाप्र,सव एकेन्द्रिय,सव विकलेन्दिय आर सव पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए 

सनुष्यत्रिकमें चार गतियोंका अङ्ग तियञ्चोंके समान हे । शेप भङ्ग मूलोवके समान हे । देवोंमें 
सूलोधके समान भङ्ग हे । पञ्च न्द्रियद्दिक, त्रसद्घिक. पाँचों मनोयायी, पाँचों बचनयोगी, कायचोगी 
स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, काधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञ'नी, श्रमाज्ञानी, बिभङ्गज्ञानी. 
असंयत, चक्षदर्शनी, अचक्षदशेनी, तीन लेश्यावाल, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, संज्ञी और अहा 

रक जीवांमें मूजोधके समान अङ्ग हे । इतनी विशेषता ह कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, चिसङ्गज्ञानी 
असंयत, कृष्णलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर संज्ञी जीबोंमें तियञ्चांके समान अल्पत्नहुत्व 
है । ओदारिककाययोगी जीर्वोमे मनुष्यिनियोके समान सङ्ग हे । ओदारिकमिश्रक्राययोगी जीवांमें 
सामान्य तियंख्ोंके समान भङ्ग हे । वेक्रियिककायदोयी ओर वेक्रियिक्मिश्रकाययोगी ज्ञीर्चोमे 
देवगतिके समान भङ्ग हे । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रक्नाययागी जीवोंमें सवाथ- 
सिद्धिके समान अङ्ग है । कासंणक्ाययोगी जीबासे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान 
भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । अपगतवेडी जीबोंमें ओघके 
समान भङ्ग है । इसी प्रकार सूच्मसाम्परायसंयत जीर्वोके ज्ञानगा चाहिए । आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, अतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानो, संयत, सामाचिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत 

अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, भक्षार्यि 5सम्यग्हष्टि ओर उपशमसम्यग्द्रष्ठि जीवाँस 


१, आ० अती सव्वएइंदि० विगलिंदिय-पंचकायाण च इति पाठः । २. आ० पतो सेसं मूलोघ 
पंच० इति पाठः। ३, ता० आ अत्योः तिण्णिले० इति पाठः । ४. ता» त्रा» प्रत्योः असष्णीस इति 
पाठः । ५. ता० आ० प्रत्योः छेदो० परिहार» भोघिट इति पाठः | ६. ता» आ० मत्योः खइग० वेदग« 
उघसम० इति पाठः । 


अप्पाबद्धुगपरूबणा २२३ 


पुदवीस । तिरिक्खमु सव्वतिव्वाणुभागं णिरयाइ० | देवाउ० अणंतगु० | मणुसार ८ 
अणंतगु० | तिरिक्खाउ० अणंतशु० ¦ सब्बतिव्वाणभाग  देवग० | णिरयग० अणं- 
नसु० । तिरिक्खग० अणंतगु० | मणुसग> अणंतसु० | सेस मळोयं ¦ पत 
सव्वतिरिक्खाणं । पंचि० तिरि०अपज्ज० णेरडगभंगो | एवं सव्वअपजञत्त- 
गाणं सब्वएईदि० सव्वविगलिदिय-सव्वपंचकायाणं चे | मणुस०३ गरीया 
निरिकखभंगा । सेसं मूला | देवाणं मृलाघं | पंचिं०-तस०२- पंचमण०-पंचवचि०- 
कायजा०-३त्थि०-पुरिस०-णबुस०-कोधादि०४-मदि०-खुद०-बविभंग०-अनेज०-चकत०- 
अचक्सु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-सशिणि०-आहारए त्ति मृलाघं | 
णवरि मदि०--स्ुद०विभंग०-असं ज०-किएण ले ० --अब्भवसि ०--मिच्छा ०-सणणीस 
तिरिक्खभंगा । ओरालि० मणुःख- भंगा । आरालियमि० तिरिक्खोघं | वेउव्वि<- 
वडव्दि०मि० दवगदिभंगो | आहार०-आहारमि० सब्वद्ठ ०भंगों | कम्मड० ओरालिय- 
मिस्स०भंगा। एवं अणाहार ०। अवग॒द ० आँ | एवंस्‌हमसंप ०; आमभिणि ०-सठ ०-आधि ०- 
मणपञ्ज०--सं जद-सामाइ०-ळदा ०-आविदं  ०-सुकले ०--सम्मादि > -खइग ०-उव--सम्‌ ० 
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सातों एथिविरवासै जानना चाहिए । तिद्ोंमें नरकायु सबसे तीव्र अनुभागवाली हृ । इससे 
देवायुका अनुभाग अनन्तगणा इससे सलुष्यायुका अलुसाग अनन्तगणा हीन हे | इससे 
तियब्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । देवगति सबसे तीव्र अलुभागबाली हे । इससे नरक 

गतिका अनुभाग अनन्तगुणा होन हे 1 इससे तिर्यङ्वगतिका अभाग अनन्त गुशा हीन हं । इससे 
मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तराणा होन हे । शेप सङ्ग मलोवके समान हे | इसी प्रकार सच 
तियञ्चोमें जानना चाहिए। पञ्च न्द्रियतियंव्चअपर्यात्रकोमे नारक्षियोंके समान भङ्ग हे । इसी प्रकार 
सव अपयाप्र,सव एकेन्द्रिय,सव विकलेन्दिय आर सव पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 
सलुष्यत्रिकमें चार गतियोंका अङ्ग तियञ्चोंक समान है । शेप भङ्ग मूलोवके समान हे । देवोंमें 
सूलोवके समान भङ्ग हे । पञ्च न्द्रियद्धिक, चसद्विक पाँचों मनोयायी, पाँचौं वचनयोगी, काययोगी 

स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायबाले, मत्यज्ञारी, श्रताज्ञानी, बिभज्ष्ज्ञानी 

असंयत, चक्षदर्शांनी, अचक्षदशेनी, तीन लेइयावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, संज्ञी और आहा 

रक जीवोंमें मूलोघके समान । इतनी बिशेषता हे कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञाती, विसङ्गज्ञानी 

असंयत, झष्णलेरयावाले, अभव्य, मिथ्यातष्टि ओर संज्ञी जीतोसें तियञ्चाके ससान अतल्पवहत्य 
हे | ओदारिककाययोगी जीवोंमें मलष्यिनियोंके समान सङ्ग हे । आओदारिकमिश्रक्ाययोगी जीवोंमे 
सामान्य तियञ्दोंके समान भङ्ग हे । नेक्तियिककाययायी आर वेक्रिय स्मित्रकाययोगी ज्ञीतोसे 
देवगतिके समान भङ्ग है। आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रक्ञाययागी जीवोमें सवाध- 
सिद्धिके समान अङ्ग हे । कार्मशक्राययोगी जीवोंमे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान 
भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । अपगतवेडी जीबोमें ओघके 
समान भङ्ग हे। इसी प्रकार सूच्मसाम्परायसंयत जीतोंके जानना चाहिए । आसिनिवोधिक- 
ज्ञानी, अतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनश्पययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत 

अवधिदर्शनी, शुक्ललेइयावाले, सम्यग्दष्टि, क्रायि्सम्बन्हष्टि ओर उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोसे 


१, साठ मती सव्वएइंदि ० विगलिंदिय-पंचकायाण च इति पाठः । २. आ+ मतो सेसं मुलोधं 
पंच ० इति पाठः। ३, ता० आ प्रत्योः तिण्णिले० इति पाठः । ४. ता» अआ० पत्योः असष्णीसु इति 
पाठः | ५. ता० आए प्रत्योः छेदो> परिहार» ओघिद इति पाठः |! ६. ता० आऽ प्रत्योः खइग० वेदग« 
उचसम० इति पाठः | 


अप्पावहगपरूवरशा २२पू 


४२३, सव्वमंदाणुभागं लोभसंजल० । मायासंज० अर्णतगु० | माणसंज२ 
अणंतगु० । कोधसंज० अणंतगु० ! पुरिस० अणंतणु० | हम्स० अर्णतशु० । रदि० 
अणंतगु० | हुएं ० अणंतगु० । भय० अणंतश ०! सोग० अणंतयु ०। अरदि० अणंतरा ० । 
इत्थि० अणंतगु ० । णवुंस ० अणंतणु० । पञ्चक्खाणमाण० अणंतगु० } कावे विसे® | 
माया विसे> । लाभा विसे०। एवं अपचक्खाणचदुक्‍्क-अणंताणु ०४ । मिच्छ० 
अर्णतगु» । 

४३०, सव्वमंदाणुभागं तिरिक्खाउ० | मणुसाउ० अणंतशु® | णिरयाउ० 
अणतगु० | देवाउ० अणंतगु ० | 

४३१, संव्वमंदाणुभागं तिरिक्ख० | णिरय० अणंतगु० | मणुस० अणंतगु० । 
देव» अणंतसु ० । सव्वमंदाणुभागं चदुरिं०। तीईंदि० अणंतणु ० | बेइंदि० अणँतगु० | 
एइंदि० अणंतगु ०) पंचि० अणंतगु ०। सव्वमंदाणुभागं ओरालि०। वेउव्वि० अणंतर ० | 
तेज० अणंतगुण० | कम्मइ० अणंतणु० । आहार० अणंतयु०। सव्वमंदाणुभागं 
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४२६. लोभ संज्वलन सबसे मन्द अचुमागवाला हैं। इससे सायासंज्वलनका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हे । इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे क्रोध- 
संञ्बलनका अनुभाग अनन्तणुजा अधिक हे । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ! 
इससे हास्यका अचुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । 
इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे खीवेदका अनुभाग अनव्तगुणा अधिक ह । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुण 
अधिक दे । इससे प्रत्याख्यानमानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हं । इससे प्रत्याख्यान क्रोघमें 
विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यान मायाका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे प्रत्वाख्यान 
लोभका अनुभाग विशेष अधिक हे | इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चार ओर अनन्ताबुवन्धी 
चारका कहना चाहिए । अनन्तानुबन्धी लोभके अलुभागसे सिथ्यात्रका अचुभाग अनन्तशुणा 
अधिक है 

४३०. तियञ्चायुका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे सबुध्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे देवायुका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक हे । 


४३१. तियख्गतिका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । इससे मनुष्ययतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे देवगतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हे । चतुरिन्द्रियज्ञातिका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे त्रीन्द्रियजातिका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे द्ीन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे 
एकेन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे पञ्च न्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । ओदारिकशरीर सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे वेक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक हे । इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे कार्मणशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे | इससे आद्वारकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । न्यमोध- 


१, आ० प्रतौ श्रपश्चस्खाणचढदुक्क श्रशतगु० इति पाठः । 
२६ 


२२२ सहावे अणुभारबंधाहियारे 


आघं | णवरि अप्प्पणा पगढीआ णादव्वाआ | 
2२४, परिदार०-संजदासंज०-वदग० सब्बहमंगा | गील-काऊणं सव्वतिव्वाणु- 
भागं देवग० | मशुसग० अणंतगु० ¦ तिरिक्ख० अणंतगु» | णिरयः अणंतगु० | 
परं आणु» । सेसाणं किएण०भगो ! वेउ० देवभंगो | एवं पम्माए वि | सासणे 
णिग्यभंगा । सम्मामि० वेदग०भंगा ! असण्णी० तिरिक्खभंगा । 
पर्वे उक्रस्ससत्थाणअप्पावदुग समत्तं ¦ 


ची 


२६, जह० पग० | दुवि०-ओवे० आदे० । आव सच्वमं दाणुभागं मणपञ्ञ० । 
आधिणा« अणंतयुणव्भहियं । मुद० अणंतयुणव्म० | आभिणिं० अणंत०ब्भहि० । 
कवळ अणतरशु ० ¦ 

४२७, सव्वमंदाणुभागं ओधिदं ० । अचक्खु० अणंतगु० । चक्सु० अणंतशु० । 
केवळठं० अणंतरा० ¦ पचला० अफणँतगु० | णिद्दा० अणतगु० । पचलापचला० 
अणतगु० | णिदाणिदा० अणंतगु० | थीणगिद्धि० अर्णतगु० | 

४२८, सव्वमंदाणुभागं असादा० | सादा? अणंतगुणब्भहि० | 


आपके समान भङ्ग ह | इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ ज्ञाननी चाहिए | 

४२५, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंचत ओर वेदकसम्यन्द्ष्टि जीबोमें सबाथसिद्धिके समान 
भङ्ग ह । नील आर कापोत लेश्यामें देवगतिका अनुभाग सवस तीव्र है । इससे मनुष्यगत्तिका 
अनुभाग अनन्तरुणशा हीन हे | इससे तिचंब्वगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं । इससे नरक 
गतिका अनुसाग अनन्तगुणा हीन हे । इसी प्रकार चार आलुपूवियोंका अस्पचहुत्व जानना चाहिए | 
झाप प्रक्षनयांका अङ्ग कृष्णलइयाके समान ह । पीतलेश्यामें देवगतिके समान भङ्ग हे । इसी प्रकार 
पदमलूइयारस सी जानता चाहिए। सासादनमे नारकियोंके समान सङ्ग है। सम्यरिमथ्याहष्टि जीवोंमें 
वदकसन्यम्दष्टि जीवोके समान अङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें तियंत्वॉके समान अङ्ग हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


४२६. जघन्य अस्पनहुत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश | 
आवसे सनःपयंयज्ञानादरण सबसे मन्द अनुभागवाला हे । इससे अवधिज्ञानावरणका अनुभाग 
ऋनन्तशुणा अधिक ह्‌ | इससे श्रतज्ञानावरणएका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे आभिनि 
वोधिकज्ञानावरणका अनुसाग अनन्तगुणा अधिक हे! इससे केवलज्ञानावरणका अनुभाग अनन्त- 
गुणा आवक हू | 

४२७, अवधिदर्शवावरण सबसे मन्द अनुभागवाला हे । इससे अचजुदशनावरणका अनु- 
भाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे चकुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे 
क्षलदशनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
हे । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हैँ | इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग 
अनन्तराशा अधिक हे | 


४२८. असातावेदनीय सबसे अन्दर अनुभागवाला हे । इससे सातावेदनीयका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हे । 














१. ता० आ० मत्योः अणंतमुणब्भदिय इति पादः । २, आ० मतौ सुद्‌० अणंतगुणन्म० दुशं 
ख्शुतगुशब्भ ० आभिणि० इति पाठः | 


आष्पानहुगपरूबणा ञ्ञ्प्‌ 


2२३. सव्वमंदाणुभागं लोभसंजङ० | मायासंन० अणंतशु० | माणसंज्ञ० 
अणंतसु० | कोधसंज० अणंतसु० ! पुरिस० अणंतशु० | हम्स० अणंतगु० । रदि० 
अणंतर ० | दसं ० अणंतयु० | भय० अणंतगु०! सोग० अणंतगु ०! अरदि० अणंतशु० | 
इस्थि० अणंतशु ० | णवुंस ० अणंतशु० । पञ्चक्खाणमाण० अणंतगु० | काधे विसेऽ | 
माया विसें० । लाभा विसे०। एवं अपचक्खाणचदुक्क-अणंताणु ०४ | मिच्छ 
अणंतशु ® | 

४३०, सव्वमंदाणुभागं तिरिक्खाड० | मणुसाउ० अणंतगु® । णिरयाउ० 
अणंतगु० | दंवाउ० अणंतशु ० | 

४३१, सव्वमंदाणुभागं तिरिक्ख० | णिरय० अणंतगु० । मणुस ० अणंतसु० | 
देव» अणंतसु ० । सव्वमंदाणुभागं चदुरि० | तीईंदि० अण॑तग ० | बेइंदि० अणँतगु० | 
एइंदि० अणंतगु ०। पंचि० अणंतगु ०) सव्वमंदाणुभाग ओरालि०। वेउव्वि० अणंतग ० । 
तेज० अणंतशुण० | कम्मइ० अणंतसु० । आहार० अणंतणु० । सव्वमंदाणुभागं 


४२६. लोभ संज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला हे! इससे सायासंज्वलनका अलुभाय 
अनन्तशुणा अधिक हे । इससे सानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे क्रोध- 
संज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । 
इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है | 
इससे शोकका अजुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । 
इससे ख्रीवदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हैं। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । इससे प्रत्याख्यानमानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे प्रत्याख्यान ऋ्रोधमें 
विशेष अधिक हे! इससे अत्याख्यान मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यान 
लोभका अनुभाग विशेष अधिक हे । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानाघरण चार और अनन्ताबुवन्धी 
चारका कहना चाहिए । अनन्तानुवन्धी लोभके अजुमागसे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। 

४३०. तियंच्चायुका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे मलुष्यायुक्ता अचुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे देवायुका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक हे । 


४३१. तियन्चगतिका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तशुणा 
अधिक है। इससे मलुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे देवगतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। चतुरिन्द्रियजातिका अन्नुभाग सबसे मन्द है। इससे त्रीन्द्रियज्ञातिका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे डोन्दियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे 
एकेन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे पञ्च न्द्रियज्ञातिका अलुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । ओदारिकशरीर सबसे मन्द अनुभागवाला हे । इससे वेक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है । इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तशुणा अधिक हे । इससे कामशशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुशा अधिक हे । इससे आद्वारकशारीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । न्यमोध- 


१, आ० प्रती अपचक्खाणचदुक्क श्रणतगु० इति पाठः | 
न्‌ 
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णग्मोद० । सादि० अणंतगु० | खुज्न० अणंतगुणब्म० | वामण० अणंतगु० | हंड० 
अण॑तगु ० | समचद्‌० अणंतग ० } सव्वसंदाणुमागं आरा०अंगो० | वेडच्वि०अंगों«० 
अणंतगु ० | आहार “अंगा ० अण॑तसु ० ¦ संघडणं संठाणभंगा । सव्वमंदाणुभागं अप्प- 
सत्थ०४ | पसत्थवण्ण ०४ अणंनगु ! यथा गदा तथा आणुयु ० । सव्बमंदाणु० उप० | 
पर» | अणंतगु० | | उस्सास० अणंतगु > ¦ अगुरु० अणंतगु० | सव्बमंदाणु० 
अप्प्सन्थवि० | पसन्थवि< भणंतगु ° । तसादिदसयुगल० सादासादभंगो। ` 
४३२, सव्वमंदाणु> णीचा० | उच्चा अणंतगु० । न्सव्चमंदाणु० दाणंतरा० | 
एवं परिवाडीए उवरिमाणं अणंतगुणव्भहियं५ | 
३३, णिरएसू सव्वमंदाणु० पचला०। णिदा० अणंतगु० | ओविदं अणंतगु ० | 
अचक्खु ० [अणंतगु०] | चक्खु० अणंतगु० । कवलदंस ० [अणांतथु ०] पचलापचला ० 
अरशतगु०! णिद्दाणिहा अणंतगु०| थीणगि ० अखंतगु०! सव्वमंदाणु० हस्स०। रदि० अखंत- 
सु®।दृशुं० अशंतयु ०) भय० अणंतगु० पुरिस > अणंतणु० | संजलणकोध० अणंतगु०। 
माणा विसे० । माया ० विसे० : लोभा विसे० , सागा अणंतगु० | अरदि० अशंतगु ० | 
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परिमण्डल संस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला ह। इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है । इससे कुब्जक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुशा अधिक हे । इससे वामनसंस्थानका 
अनुभाग अनन्तशाणा अधिक हैं | इससे इण्डक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक ह । 
इससे समचतरखसंस्थानका अभाग अनन्तराणा अधिक ह । आदारिक आङ्गोपाङ्ग सबसे सन्द 
अनुभागवाला है। इससे वेक्रिविक आङ्गापाङ्गका अनुभाग अनन्तगुणा अविक हे । इससे आहारक 
आङ्गापाङ्गका अनुभाग अनन्तरुणा अधिक हे । संहननोंका सङ्ग संस्थानोंके समान हे । अप्रशस्त 
वर्शंचनुष्क सवस मन्द अनुभागवाला हू । इससे प्रशस्त वर्णचतुष्कका अनुभाग अनन्तरुण्पा 
अधिक है | चार गनियोके समान .चार आनुपूवी जाननी चाहिए । उपघात सबसे भन्द अनुभाग- 
वाला हे । इसस परघातका अनुभाग अनन्तगुणा अविक है । ,इससे उद्धवासका अनुभाग अनन्त 
गणा अधिक हे | इससे अगुरुलघुका अनुभाग अनन्तशुणा अविक ह । अप्रशस्त बिहायोगतिका 
अनुभाग सबसे मन्द ह। इसस प्रशस्त विहायोगतिका अनुभाग अनन्तरुणा अधिक ह । त्रस 
आदि दस युगलोंका अङ्ग सातविदनीय-असातावदनीयके समान है । 

५३२. नीचगोत्र सबसे मन्द अनुभागवाला हे । इससे उच्चगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । दानान्तराय सवसे मन्द अनुभागवाला हे । इस मकार क्रमसे आगेकी प्रकृतियोंका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 

४३३. नारकियाँमे प्रचला सबसे मन्द अनुभागवाला हे । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तशुणा 
अधिक हे । इससे अवधिदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे अचक्षुदर्शनावरणका 
अनुसाग अनन्तगुणा अधिक हे इससे चल्नुदर्शनाव रणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे 
केवलदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हँ। इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तरुणा अधिक हं । इससे स्स्यानगुद्धिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक हे । हास्य सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तरुणा अधिक 
है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तरुणा अधिक हैँ । इससे भयका अनुसार अनन्तगुणा अधिक 
हे 1 इससे पुरूपवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हें । इससे संञ्बलनक्रोवका अनुभाग अनन्त- 
गुणाअधिक है । इससे मानसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक हैँ । इससे मायासंउ्बलनका अनुभाग 
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इत्थि० अणांतशु० | णवुंस० अणंतगु० ! अपचक्खाण०४-पच्रक्खाण ० ०-अशंताणव ० 9 
संजलणाए भंगा । मिच्छ० अणंतगु ० । सव्वमंदाणु० तिशिक्खाउ० | मणुसाइ० 
अखंतग ० | सव्वमंदाणु० तिरिक्खग० | मणुसग ० अणंतगु० । ससाणं पगदीणं मृलोधं । 
एवं सत्तमु पुढवीसु ० । | 

४३४, सव्वतिरिक्खा णेरइयभंगा ; णवरि मोहस्स पञ्चक्खाण०४ पुव्बं 
कादव्वं | सव्वअपज्ञत्तवाणं दवाणं सव्वएईदिय-सव्वविगलिदिय-पंचकायाणं च णरइग- 
भंगो : किंचि विसेसा साथदव्यों । 

३३४, मणुस०३-पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०--कायजोगि--ओरालि०- 
इत्थि०-पुरिस ०-णदुंस ० ओघं ! अवगदं०-कोधादि ०४-आभिणि०-सुद्‌ ०-ओधि ०-मण- 
पञ्ञ०-संजद-सामाइय-बेदा०-सुहुमसं ०-चक्खु०-अचक्खु ०-आओधिदं ० -सुकले ० -भवसि ०- 
सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारए त्ति मूलोघं । आरालियमि०-कम्मइ०- 
मदि ०-सुद ०-विभंग ०-असंज ०-तिण्णिल ० -अब्भवसि ०--मिच्छा ०-अणाहारएसु दंसणा- 
वरणीयं मोहणीयं णरइगभँगो | सेसाणं मूलाघं | वेडव्वि ०-वे उव्वियमसि ० देवभंगो | आहार ०- 
आहारमि०-परिहार०-संजदासंज०-सम्मामिच्छादि० सव्वहभंगो । तेडले०-पम्मले० 
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विशेष अधिक हे । इससे लोभसंज्बलनका अनुभाग विशेष अधिक हे | इससे शोकका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हे । इससे आरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे ख्रीवेदका अनु 
साग अनन्तशुणा अधिक ह। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । अप्रत्या- 
ख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार ओर अनन्ताबुवन्धी चारका अङ्ग संञ्बलनके समान 
ह्‌ । अनन्ताबुबन्वी लाभके अनुमानसे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । तियंब्वायुका 
अनुभाग सवस मन्द हे । इससे सङुष्यायुका अनुभाग अनन्तशुणा अधिक हं । तियंत्वगतिका 
अनुभाग सतवसे सन्द ह । इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हैँ । शेप प्रकृतियोंका 
भङ्ग सूलो वके समान है । इसी प्रकार सातौं एृथिवियोंमें जानना चाहिए । 
४३४. सव तियञ्चोंका भङ्ग नारकियाके ससान हे ! इतनी विशेषता हे कि मोहनीयमें 
प्रत्याख्यानावरण चारको पहले करना चाहिए । सब अपर्याप्त, देव, सव एकेन्द्रिय, सव बिकलेन्द्रिय 
ओर पाँच स्थावरकायिक जीत्रांका अङ्ग नारकियोंके समान ह । कुळ विशेषता साथ लेनी चाहिए | 


4. सनुष्यत्रिक, पञ्च न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काय- 
यागी, ओदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपु सकवेदी जीवॉमें ओघक समान अङ्ग है । 
अपगतवदी. क्रोधादि चार कपायबाले, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्र तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः 
पययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सूचमसास्परायसंयत, चक्षदशानी, अच्छु- 
दशेनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्वायिकसम्यस्टछि, उपशससम्यग्हष्टि 
सज्ञी ओर आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्सणकाययोगी 
सत्यज्ञानी, श्र ताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, तीन लेशयावाले, अभव्य, सिथ्याइष्टि ओर अना- 
हारकोंमें दशनावरणीय ओर मोहनीयका भङ्ग नारकियोंके समान हैँ । शेष प्रक्कतियोंका भङ्ग 
मूलाघके समान है। वेक्रियिककाययोगी और वेक्रियिकसिश्रकाययोगी जीत्ोंमें देवोंके समान भङ्ग है । 
आहारककाययोयी,आहारकमिश्रकाययोगी, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत ओर सम्यस्मिथ्याइष्टि 


१. ता० प्रतौ पुरिस० णव स० | आवगद्‌०, आ० प्रतो पुरिए० ओघं । अवगद्‌० इति पाठः । 


म्य्य सहावे अणभागबंधाहियारे 


दंसणा ०-मोह ० तिरिक्ख ०भंगो ! सेसे देवभंगो ! वेदग० दंसणा०-मोह० तिरिक्ख- 
गदठिभंगों ) सेसाणं सव्वद्भंगा । सासणे णिरयभंगो । असण्णीसु सत्तण्णं कम्माणं 
शिरयभंगों ) णामाणं तिरिक्खभँगा ! 

एवं जहण्णसत्थाणअप्पावहुगं समत्तं | 


४३६, एतो परत्थाणअप्पाबहुगं पगढं । दुविधं--ज० उक्त । उक्क० पाउँ । 
दुवि०--ओबे ०» आदे= । अघ० उकस्सओ चदृस्सहिपदिददंड आ कादव्यों भवदि । 
तँ जहा--सव्बनिव्वाणुभागं सादा० ; जस०-उच्चा० दो वि नु० अणंतरुणहीणा । देव- 
गृदि० अणंतरा ० | कम्मइ० अणंतयुण०। वज० अणंतगु ०! [आहार० अणांतगुणही ०1] 
वेउव्वि० अणंतगु ०। मणुस० अणंत०। आरालि० अणंत ०] मिच्छु ० अणंत०। केवलणा ०- 
कवलडं ०-असांद ०-विरियंतरा ० चत्तारि वि तुन्ना० अणंतगु०। अणंताणु०लोभ० 
अणंतगु ०। माया विसे०। कोथो विसे० | माणो विसे० | संजलणाए लोभ० अणंतगु ०। 
माया त्रिसे०। कोंथो विसे« | माणा विसे०। एवं पच्रक्खाण०४-[अपचक्खाण ०४-] | 
आभिणि०-परिभा० दो वि तु० अर्णतगु० । चक्खु० अणंतगु० । सुद०-अचक्खु०- 
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जीबोमें सवार्थसिद्धिक समान भङ्ग ह । पीनलेश्या ओर पञ्चत्नेशयामें दशनावरण और मोहनीयका 
भङ्ग नियञ्चगातिक समान ह । दोप सङ्ग दवांक समान ह | वदकसम्वार्हाट जीतोसे दशनावरण 
ओर मोहनीयका भङ्ग तियञ्गोके समान है। झप कर्मोका भङ्ग सबार्थसिद्धिके समान है! 
सासादननें नारकियोंके समान भङ्ग हे । असंक्षियोंमें सात कर्मोझा भङ्ग नारकियोंके समान है | 
नानकमसकी अट्टतियोंका सङ्ग तियंब्दोक समान हैं । 

इस प्रकार जघन्य स्वस्थान अल्पवहत्व समाप्त हुआ । 


५३६, इससे आग परस्थान अल्पबट्टस्रका प्रकरण ह । बह दो प्रकारका हें--जघन्य और 
उत्कृष्ट । च्त्कएका प्रकरण हैँ । निर्देश दो प्रकारका हे--आघ ओर आदेश । आपघसे उत्कृष्ट चोंसठ- 
पदवाला दण्डक करना चाहिए । यथा--सातवेदनीयका अनुभाग सबसे तीव्र हे । इससे यशाश्कीर्ति 
आर उद्यगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देबगतिका 
अङुसाग अनन्ताशुणा हीन ह । इससे कार्मशशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । 
इससे तेञसशरीरका अनुभाग अनन्तशुशा हीन ह । इससे आहारकदारीरका अनुभाग 
अनन्तशुणा हान ह। इसस चोक्रांयकशारारका अनुभाग अन्न्तशुणा हान हे | इससे मनुष्य 
गतिक अनुभाग अनन्तगुणा हीन हं । इससे ओदारिकरारीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
हूं। इसस मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणाहान हं । इसस कंबलज्ञानाबरण, केबलदशना- 
वरण, असातावेइनीय और वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य दोकर अनन्तगुणे हीन हैं । 
इनस असन्तानुवन्धी लाभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका 

अनुभाग विशेष दीन ह । इससे अनन्तानुवन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन हे। इससे अनन्ता- 
घुवन्धी सानका अनुभाग विशेष हीन हूं। इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है | 
इसस संज्वलन मायाका अडुसाग विशेष हीन हं । इससे संज्बलन कोधका अनुभाग विशेष हीन 
हृ 1 इसस संचलन सानका अनुभाग विशेष हीन हे | इसी प्रकार पत्याख्यानावरण और 
अनस्याख्मानावरण चारका अल्पवहुत्व ह । अप्रत्याख्यादावरण मानके अनुसागसे आभिनिबोधिक 
ज्ञानावरण ओर परिमागान्तरावक अजुभाग दोनों हा तुल्य होकर अनन्तगुखे हीन हैँ । इनसे 
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भागंतरा ० तिण्णि बि तुन्ना० अणंतशु ० । आधिणा ०-ओधिदं०-लाभ॑वरा ० निण्णि वि 
तुल्ला० अणंतगु> | मणपज्ज ०-थीणगिद्धि ०-दाण॑वरा० तिण्णि दि नज्ला० अशांतश्‌ ० | 
णवुंस? अणंत० । अरदि० अणंत० | सोग० अणंत० | भय० [| अणंत० || दुग > 
अणांत० | णिद्रागिदा ० अणंत०। पचलापचला० अणांत० | णिद् ० अणंत०। पयला? 
अणंत० | अजस०-णीचा० दो वि तु० अणंत० । णिरयग० अशांत | तिरिक्ख० 
अणंत० | इत्थि० अणंत० । पुरिस० अणंत० | रदि० अणंत० | इस्स॒० अणंत० । 
दवाड० अणंत० | णिरया० अणंत० | मणुसांड० अणंत० । विरिक्खाउ० अर्णत० ! 
एवं ओपमभंगों पंचि०--तस०२-पंचमण ०--पंचवचि ०--काययोगि ०--इत्थि०--पुरिस ०- 
णवुंस ०--अवगद०-कोधादि०४-मदि०-सुद ०-विभंग ०-असं न ०--चक्खु ०-अचक्खु ० - 
तिण्णिले ० -भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ० -सण्णि-आहारए त्ति | 

४३७, णिरयगदीए सव्वतिव्वाणुभागं सादा० । जस०-उच्चा० अशांतशु ० | 
मणुस० अणंत० | कम्म० अणंत० । तेज० अणंत० | ओरालि० अणंत० ¦ मिच्छ० 
अणंत० । कवलणा०-कंवलदं ०-आसादा०-विरियंत० चत्तारि वि तुन्ना० अणंतगु० | 


चचुद्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुजा हीन हैं । इसस श्रतज्ञानावरण, अचजुदशनावरण आर 
भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य हाकर अनन्तगुण होन हँ। इनसे अबधिज्ञानावरण 
अवधिदर्शनावरण ओर लाभान्तरायक्रे अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। 
इनसे सनःपर्ययज्ञादावरण, स्त्थानगुद्धि आर दानान्तरायक अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्त- 
गुणे होन हैं । इनसे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं । इससे अरतिका अजुभाग 
अनन्तगुणा होन हैं। इसस शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे इसस भयका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे नित्रानिद्रारा अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन हे । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा होन हे । इससे निद्राका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन ह। इसस प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इसस अयश:- 
कीर्ति ओर नीचगात्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य हाकर अनन्तगुण हीन हें । इनसे नरकगतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तियंत्वयगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससं ख्रीवेदका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे | इसस पुरुपवेदका अनुभाग अनन्तगुणा होन ह । इससे रतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इसस देवायुका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन हं । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हू । इससे सनुष्यायुका 
अनुभाग अनन्तगुणा होन हं। इससे तियंब्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हँ। इस प्रकार 
आघके समान पञ्च न्द्रियद्दिक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययागी, स्त्रीवदी, 
पुरुषवेदी, नपुंसकवदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायबाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विसङ्गज्ञानी, 
असंयत, चक्षुदशंनी, अचछुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, संज्ञी ओर आहा- 
रक जीवोंक जानना चाहिए । 

४३७. नरकगतिमें सातावेदनीय सबसे तीब्र अनुभागवाला ह। इससे यडाःकीति ओर 
उच्चगात्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य हाकर अनन्तगुण हीन हैं। इनसे मनुष्यगतिका अलुभाग 
अनन्तगुणा हीन हैं। इससे का्मणशरीरका अडुभाग अनन्तगुणा दीन ह । इससे तजसशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तशुणा हीन है। इससे 
मिध्यात्वका अनुभाग अतन्तगुणा हीन हे । इससे केवलज्ञानावरण, केवलद्शंनावरण, असाता- 
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अणंताणुन्लोभा अणंतगु० | माया विसे० ¦ काथा विसे० । माणा विसे० | संजलण- 
लाभा अर्णतगु० | माया विसे० : कॉधा बिसे० | माणा विसे० | एवं पञ्चक्खाण०४- 
अपञ्चकवाण०४ ¦; आभिणि*-पारिभोग* दा वि तुल्ाऽ अणंतय ० । चक्खु० अशंत- 
गुः ¦ सुद०-अचक्खु ०भोग८ तिण्णि वि नुल्ला० अणंत० । ओधिणा०-आविद्‌ऽ- 
लाभंत० तिण्णि वि तुला» अणंतर ० ¦ मणपञ्ञव०-थीणगि०-दाणांतराच तिण्णि वि 
नला अणंतः ` णाइस० अणंत० | अरदिः अणंत० । सोग० अणंत० | भय० 
अणंत> । दुर्ग अणंत० | णिद्यणिन्ष० अणंत० । पचलापचला० अणंतसु ०ही० । 
णिहा० अणंव० | पचला० अणंत० | णीचा०-अजस० दावि तु अणतगु० | 
तिरिक्ख० अणतगु ० ! इत्थिञ अणंत० | पुरिस ० अणंत्‌० ¦ रदि० अणत्‌० | हस्स० 
अणंत० ¦ मणुमाउ० अणँत० | तिरिकखाड० अणंतगु ० । एवं सत्तसु पुढवीसु । 
णवरि :सत्तमीए] मणुसाउ ० णन्थि 

तिरिक्खमु सच्वतिव्वाणु० सादा | जस०-उच्चा० अणंतगु० । देव- 


वृदनीय और बीटॉन्तराये अनुनाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हें । इनसे अनन्तानु- 
वन्धी लाभका अनुभाग अनन्तरुणा हीन हे । इससे अनन्तानुवन्धी सायाका अनुभाग विशेष हीन 
हर) इससे अनन्तानुवन्धी क्राथका अनुभाग विदोप हीन हे । इससे अनन्ताबुवन्धी मानवका अनुभाग 
बिस्तर हीन है ! इससे संज्वलन लोसका अनुभाग अनन्तनुणा हीन हे । इससे संज्बलन 
नायाका अनुभाग विज्ञप हीन है। इससे संञ्वलन क्रोथका अनुभाग विशेस हीन हें! इससे 
सँज्चहन सानका अनुभाग विशय होन है । इसी अकार कमसे प्रत्यास्यानावरश चार और अमत्या- 
ख्यानावरण चारका अच्पवहत्व ह | अप्रत्वाख्यातावरण मानक अनुभागसे आभिनियोधिक ज्ञाना 
वरण और परिभागान्तरावक अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे चलुदर्शा- 
तावरणका अनुभाग अनन्तयुणा हीन ह । इससे श्रतज्ञानावरण, अचलुदरानावरण और भोगान्त- 
रायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण हीन हैं। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदशेना 
वरण आर लाभान्तरायक्रे अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगु॒ण हीन हैं। इनसे मनःपर्यय- 
ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धि ओर दानान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं 
इनस॑ तपुसकवदका अनुभाग अनन्तशुणा हान ह । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
इसस शाकका अनुमान अनन्तगुणा होन हे । इसस भयका अनुभाग श्रनन्तगुणा हीन है। इससे 
जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा होन ह । इससे निदानिद्राका अनुभाग अनन्तशुणा हीन है । इससे 
प्रचल्लाभ्रचलाका अनुसाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे 
प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा ही व हं । इसस नोचगात्र ओर अयश;ःकोर्तिके अनुभाग दोनों ही 
तुल्य दाकर अनन्तगुण हीन हैँ । इसस तिर्यञ्चवतिका अनुभाग अनन्तगणा हीन हे । इससे स्त्री- 
तदकाअचुभाग अनन्तगुणा हान है। इसस पुरुपबदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे रतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा हान है । इसस हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मचुष्यायुका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इसस तियंत्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार सातों 
प्रथिंवयोंमें जानना चाहिए । इतनी विश्वेपता हे कि सातबीं प्रथिवीमें मनुष्यायु नहीं है । 
४३८. तियंब्वॉमे सातावदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला हे । इससे यश५्कीर्ति और उञ्चगोत्र 


१. आ प्रतो खिद्दाणिदा० अणंत० पचला० इति पाठः | २. ता० प्रतो सत्तसेसु ( सत्तसु ) इति 
पाठः | ३. आण मतो मग्नुखाउ० इत्थि इति पाठः | 


अप्पवहगपरूनणा २३१ 


गदि० अणंत० । कम्मइ० अणंत० | तेज अणंत० | बउच्चि० अणंत० । मिच्छ« 
अणंत० । सेस ओघं याव णिरयग० अणंतगु ० | मणुसग० अशंतगु० । ओराळि० 
अणंतग ० ! तिरिक्ख० अणंतगु ० | सेसं ओघं याव दृस्स० अणतसु ० । णिरयाउ० 
अणंतगु ० | देवाउ० अणंतगु० । सणुसाउ० अणंतयु० ! तिरिक्खाइ० अणंतंगु० ] 
एवं पंचिदियतिरिक्ख०३-मणुस०३ ! 

४३६, पंचिं०्तिरि०अपज्जत्तगसु सव्वतिव्वाणुभागं मिच्छ० । सादा० अणंत- 
गु० ! जस०-उच्चा० दो वि तु० अणंतगु ० । मणुसग० अणंत० । कम्मइ अणंत२ | 
तज० अणंत० | ओरा० अणंत० | केवलणा ०-केवलदं ०-असादा ०-विरयंत० चत्तारि वि 
तु० अणंतगु० इ उवरि ओघं याव मणुसाउ ० अणंतगु० | तिरिक्खाउ० अणंत्‌० | एवं 
सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वएइंदि ०-सव्वविगलिदि ०-पंचकायाणं च | 

३४०, देवाणं णिरयभंगो | ओरालि० मणुमभंगो । आरा०मि० सव्वतिव्वाणु- 
भा० साद० | जस ०-उच्चा० दो वि० अणंत० | देत्रग० अणंत० | कस्मई० अर्णत० | 
तेज० अणंत० | वेउब्वि० अणंत० | मिच्छ० अणंत० ¦ सेसं पंचिंडि०तिरि०भंगो । 
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के अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 
दीन हे । इससे कार्मणरारीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे तेजसरारीरका अडुभाग 
अनन्तगुणा हीन है । इससे वेक्रियिकशारीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे मिथ्यास्वका 
अनुभाग अनन्तशुणा हीन हे । शेष भङ्ग नरकगतिका अनुभाग अनन्दगुणा हीन है इस स्थानके 
पराध होने तक आघके समान हे । आगे मबुष्यगतिका अनुभाग अनन्तशुणा हीन है । इससे ओदा- 
रिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं। इससे तियेख्ातका अनुभाग अनन्तशुणा हीन है । 
शेष सङ्ग, हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हान हे इस स्थानके प्राप्त होने तक, आधके समान 
है। आगे नरकायुका अनुभाग अनन्तगणा हीन हैं । इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा होन है । 
इसस मङुष्यायुका अनुभाग अनन्तगणा हीन हे । इससे तियंज्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा होन 
है । इसा प्रकार पञ्च न्द्रियतियश्चन्रिक ओर मनुष्यत्रिकके जानना चाहिए | 


४३६. पञ्च न्द्रियतियंव्वअपयापकोसे सिथ्यात्व सवसं तीब्र अचुभागवाला हं । इससे 
सातावद्नीयका अनुभाग अनन्तगुशा हीन है । इससे यशःकीर्ति ओर उञ्चगोत्रक अनुभाग दोनों ही 
तुल्य हाक! अनन्तगुण हीन हैं | इनसे मनुष्यगातिका अनुभाग अनन्तगुणा हान है । इससे कामंण- 
शरारका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं। इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे 
आंदारिकरारीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे केवलज्ञानावरण, केवलदशनाबरण 
असातावेदनीय ओर वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। आगे 
मञुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है इस स्थानके प्राप्त होनेतक ओवके समान भङ्ग है। 
इससे तिर्यश्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब 
विकलेन्द्रिय और पाँव स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 

४४०. देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग हे । ओदारिककाययोगी जीवॉमें मनुष्योंके समान 
भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सातावेदनीय सबसे तीब्र अचुभागवाला है । इससे यशः- 
कीर्ति और च्चगोत्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका अनु- 
भाग अनन्तगाणा हीन है। इससे कार्मणशरीरका अनभाग अनन्तगणा हीन है। इससे तेजस- 


२३२ सहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


एत्तियं अत्थि | 

३४१, वेउव्वि० णेरइगभंगो । एवं वडव्वियमि० | आहार०-आहारमि० सव्व- 
तिव्वाणु० साद० | जस ०-उच्चा० अणंत० | देव० अणांत्‌० | कस्म० अणंत्‌० | तेज० 
अणंत० | देडव्वि> अणंत० | केवळणा 5-कवलदंस ०-असाद०-विरियंत० चत्तारि वि 
अ्णंतगु० । संजलणकोभो अणंत० । माया विसे० | कोधो विसे० | माणो विसे० । 
आभिणि०--परिभोग० दो वि तु० अणंत० | चेक्खु० अणंत० । सुद०--प्रचक्खु०- 
भोगंत० तिण्णि वि तु० अणंत० | आधिणा०-ओविदं०-लाभंत० तिण्णि वि तु० 
अणंत० । मणपञ्ञ०--दाणंत० दो वि तु० अणंत० । पुरिस० अणंत० | अरदि० 
अणंत० । सोग० अणंत० | भय० अणंत० | दुशं अणंत० । णिद्रा० अणंत० । 
पचला० अर्णत० । अजस० अणंत० । रदि० अणंत० | हस्स० अणंत० | देवाउ० 
श्रणत०। एवं मणपञ्ञ०-संजJ०-सामाइय-च्छदो०-परिहार ०। एदेसु आहारसरीरं अत्थि ! 
संजदासंजद० परिहारभंगो । णवरि पच्चक्खाण०४ अत्थि ! 
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शरीरका असभःग अनन्तशुणा हीन है। इसस वेक्रियिकशारीरका अनुभाग अनन्तरुणा हीन है । 
इसस मिथ्यात्बका असभाग अनन्तनुणा हीन हे। शोप भङ्ग पञ्च न्द्रियतियञ्के समान ह! 
इस मार्गणासे इतना ही अहपबहुख हैँ । 

४४२. वैक्रियिककाययोगी जीयोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है | इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र- 
काययोगी जीवोंमें जानना चाहिए | आहारककाचचोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी ज्ञीवोंमें साता- 
वेदनीय सबसे त॑ त्र अनुभागवाला हे । इससे यशश्कीर्नि ओर उच्चयोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर 
अनन्तशुर्‌ हीन हैं । इनसे देबगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं। इससे कार्सणशारीरका अनुभाग 
असल गुणाहीःन हे। इस ततसरारीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हं । इससे वेक्रियिकशारीरका अतु- 
भाग अनन्तशुणा दीन हे । इससे केवलज्ञानावरण,केवलदशंनावरण,असातावेदनीय और वीर्यान्तरायके 
अदुआग चारों ही तुऱ्य होकर अनन्तगुण हीन हैं। इनसे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
| इससे संज्वलन मायाका अनुभाग विशेष हीन हे! इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन 
। इससे संज्चलन मानका अचुमाग बिशेप हीन हैं । इससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरण और परि- 
भोगान्तराग्रके अनुनाग दोनों हो तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। इससे चक्तुदर्शनावरणका अनु 
भाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे शुतज्ञानावरण,अचचछुद्शनावरण ओर भोगान्तरायके अनभाग तीनों 
ही तल्य होकर अनन्तगुण हन हें । इनसे अवधिज्ञानावरण,अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके 
अमनमाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण हीन हें । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके 
अनमाग दोनों ही तुल्य हाकर अनन्तगुण दीन हे । इनसे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुण! हीन हे 1 इससे शोकका अनुभाग अनस्तगुणा हीन हे । 
इससे अवका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे 
निद्राका अनभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे प्रचलाका अनभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे अयशः 
कीतिका अनुभाग अनन्तगुणा होन हैं। इससे रतिका अनुभाग अनस्तगणा हीन है। इससे 
द्वास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं। इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगणा हीन हे। इसी 
प्रकार मनःपययज्ञानी, संवत, सामायिकसंयत, छेरोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत्त 
जावोंके जानना चाहिए । इनमें आहारकरारीर हे । संयतासंयत जीचोंका भङ्ग परिह्दारविशुद्धिसंयत 
जीर्वोके समान हे । इतनी विशपता है कि इनमें प्रत्याख्यानावरण चार हैं । 
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४४२, कम्मइ० आघ | णवरि चदुआइ ० णिग्यगदिदर्ग आदारसरीरं वन्न 
सेसं कादव्वं | एवं अणाहार० | आधिणि०-सुद ०-आओधि ० -सम्पादि ०-खड्ग ० वेदग ०- 
उव्सम०-सासण०--सम्मामिच्डादिट्ि चि आघं | णवरि ` अप्पप्पणो पगदिविसेसा 
णादव्वो | तेइ० ओघं । णवरि णिरवगदिदुगं बज्न । एवं पम्माए । सुकाए आघं | 
णवरि दोआउ० णिरयगदिदुर्ग तिरिक्खगदितिगं च वज्ञ | असण्णीमु सव्वतिव्वाणु- 
भागं मिच्छ० | साद० अणंत० । जस०-इच्चा० अणंत० | देव० अणंत० | कम्म 
अणंत० । तेज० अणंत० । वेडव्वि० अणंत० | उवरि तिरिक्खोधं | 

एवं उक्कस्सपरत्याणअप्पावहुग समत्त । 

४४३. जहण्णए पगदं | दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सव्वमंदाणु० लोभ- 
संज० | [ मायासंजल० ] अणंतणुणब्महियं | माणसंज० अणंतगु० । कोधसंज० 
अणंतगु० | मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंतशु० । आविणा०-ओविदं ०-छाभंत्‌० 
तिण्णि वि तु० अणंतशु० । सुदणा ०-अचक्खु०-भागंतरा० तिण्णि वि तु० अणंतगु ० । 
चक्खु० अणंत० | आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंतगु० । विरियंत० अणंत० | 


७४२, कार्मंशकाययोगी जीवोंका अङ्ग ओघक समान हैं। इतनी विशेषता हे कि इनमें चार 
आयु, नरकगतिद्विक ओर आहारकद्विककों छोड़कर शोपका अल्पवहुत्व करना चाहिए । इसी प्रकार 
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । आमिनिवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सम्यन्दृष्टि 
क्षायिकसस्पस्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशससम्यस्टष्टि, सासादनसस्यग्दृष्टि ओर सम्यम्मिध्याइृष्टि 
जीवोंमें ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पकृतिविशेप जान लेना 
चाहिए | पीतलेश्यामें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता हे कि नरकगतिहिकको छोड़कर कहना 
चाहिए । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए । झुक्ललेशयामे ओघके समान है । इतनी विशे- 
पता है कि दो आयु, नरकगतिट्विक ओर तियंब्वगतित्रिकको छोड़कर कहना चाहिए। असंज्ञी 
जीवो में सिथ्याल सवसे तीव्र अनभागबाला हे ! इसस सातावदनीयका अनभाग अनन्तगणा हीन 
है | इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका अनभाग दोनो ही तुल्य होकर अनन्तगणे हीन हैं । इनसे 
देवगतिका अनभाग अनन्तगणा हीन है। इससे कासंणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है | 
इसस तेजसशरीरका अनभाग अनन्तगणा हीन हे । इससे वेक्रियिकशरीरका अनभाग अनन्तगणा 
हीन है । आगे सामान्य तियंव्वो के समान भङ्ग है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पवहुल समाव हुआ | 


७४३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है -आओघ और आदेश । ओघसे लोभ- 
संज्वलन सबसे मन्द अन मागवाला है । इससे मायासंज्वलंनका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । 
इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा आविक है । इससे क्राघसंज्चलनका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है! इससे मनःपययज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य हाकर 
अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण ओर लामान्तरायके अनुभाग 
तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगण अधिक हैं। इनसे श्रतज्ञानावरण, अचज्ुदशनावरण, ओर 
भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगण अधिक है। इनसे चजुदर्शनाबरणका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इसमे आमिनिबोधिकज्ञानावरण ओर परिभोगान्तरायके अनु- 
भाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा 








॥ 


२३४ महाधंधे 'अणुभागबंधादियारे 


पुरिस० अणंत० ¦ हस्स० अणंत० । र्‌दि० अणंत० । दुणु० अणंत० । भय? 
अणंत ० | सोग० अणंत० । अरदि० अणंत० | इत्थि> अणंत० | णवुंस०? अणंत० । 
केवलणा[०-केवलदं ० दो वि तु० अणंत० | पयला० अणंत० | णिद् ० अणंत० | पञ्च- 
क्खाणमाणा अणंत० । काथा विसे० । माया विसे० | ळोभो विसे० | एवं अपञ्च- 
क्खाण०४ | पचलापचला अर्णतशु० | णिढाणिदा अणांतग० | थीणगि० अणांत० । 
अशंताणु०्माणा अणांतगु ० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । मिच्छ० 
अणंत० | आरा० अयांत० | वेउव्वि> अणांत० | तिरिक्खाउ० अयांत० | मणुसाउ० 
अणांत्‌० । तेजा० अणंत० | कम्मइ० अणंत०। तिरिक्ख० अणंत०] णिरय० अणंत० | 
मणुस ० अणांत० । देवग० अणांत० ! णीचा० अर्णात० | अजस० अणांत० | असाद० 
अणातऽ । जस०-उच्चा० दो वि तु० अणंत« | साद० अणंत०! णिरयाउ० अणंत० ¦ 
देव० अणंत० | आहार० अणंत० | 
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अधिक हे । इससे पुरुपवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे हास्यका अनुभाग अनन्त- 
ग॒णा अधिक हे । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे। इससे जुगुप्साका अनुभाग 
अनन्तगुणशा अधिक हे । इससे भवक्रा अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे शोकका अनुभाग 
अनन्तगुशा अधिक है । इससे अरनिका अनुभाग अनन्तगुणा आधिक है। इससे स्त्रीवेदका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अदन्तयणा अधिक है । इससे 
केबलज्ञानारण और केवलदशनावरणके अडुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । 
इनसे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अविक दै । इससे निद्राका अनुमाग अनन्तगुशा अधिक हे । 
इससे प्रत्याख्याचावरण सानका अनुभाग अनन्तगुशा अधिक हैं । इससे प्रत्याख्यानावरण 
क्राधका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे प्रत्याल्यानावरण मायाका अदुभाग विशेष अधिक है | 
इससे प्रस्ाख्यानावरण लोभक्रा अनुभाग विशेष अधिक हे । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चारके 
अलुभागका अल्पवहुत्व ह । आगे प्रचला्चलाका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे 
निद्रानिदराका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे स्त्यानमृद्धिक अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है! इससे अनन्ताठुबन्धों मानका अनुभाग अनन्तगुशा अधिक हैँ । इससे अनन्ताबुबन्धी क्रोधका 
अनुभाग विशेष अधिक हैं। इससे अनन्तानुवन्धी सायाका अनुमाग विशेष अधिक है। इससे 
अनन्तानुवन्धी लाभका अलुभाग विशेत अधिक हे ! इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक हे । इससे ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्त गुणा अधिक हे । इससे वेक्रियिकशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे 
मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे तेजसशरीरका अनुभाग अलन्‍्तगुणा अधिक 
हे: इससे कार्मणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है। इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे मनुष्यगतिका अजु- 
भाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे नीचगोत्र 
का अनुभाग अनन्तगुणा अधिक ड । इससे अयशश्कीतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे असातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके 
अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इससे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे देवायुका अनुभाग 
अनन्तगशा अधिक हे । इससे आदारकरारीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 


अप्पांवद्दगपरूवणा २३५ 


४४४, णिरएस सव्वमंदाणु० हस्स० | रदि० अणंत० | दुग < अणंत० ¦ भयः 
अणत० | पुरिस० अशँत० ¦ माणसंज० अणंत० । काधसंज> दिसे० । मायासंज० 
विसे० ¦ लोभसंज० विसे० | सोग० अणंत० | अरदि> अणंत० | इत्थि० अणंत० | 
णर्डंस> अणंत० | पचछा० अणंत० | णिदा ० अगंत० | मणपज्जव<-दाणंत० दा विश 
तु० अणंत० ¦ आघिणा०-ग्रोधिदं०-डाभंत> तिण्णि वि तु०अणंत० | सुद०-भचक्खु०- 
भागत > तिण्णि वि तु: अगंत 9 । चक्खु० अणंत० | आभिणि०-परिभाग० दो वि तु० 
अशांत० । अपञ्चकखाणमाणा अणांत> । कोधा विसे० । माया विसे ०। छोभो विसे ० | एवं 
पञ्चक्खाणा ०४ | विरियंत० अणंत० । कवलणा ०-केवलदंस ० दा वि तु० अणंत ० | पचला- 
पचला अणंत० | णिहाणिहा० अणंत० । थीणगि० अणंत० । अणंताणु०्माणों 
अणंत० । कोयो विसे०। माया विसे०। लाभो विसे०। मिच्छा० अणांत० | ओरालि० 
अशत्‌० | तन० अणंत० | कम्पइ० अणंत० । तिरिक्ख० अणंत० | मणुस ० अणंत० | 
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४४४. नारकियोंमें हास्य सबसे मन्द अडुभागवाला हे । इससे रतिका अनुभाग अनन्त- 

राणा अधिक है । इसस जुगप्साका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे भयका अनुभाग 

अनन्तगरा अधिक हँ । इसस पुरुपवदका अनुभाग अनन्तगणा आवक हु । इससे मानसंज्वलनका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक हैं । इसस क्रोधसंञ्वलनका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे माया 
संञ्वलनका अनुभाग विशेष अधिक ससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विज्चेष अधिक हे । इससे 
शाकका अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे 
स्त्रीवदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । 
इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तयणा अधिक हे । इसस निद्राका अनुभाग अनन्तगणा अधिक 
ह । इससे मनःपययज्ञानावरण आर दानान्तरायक अनुभाग दाना हां तुल्य होकर अनन्तगणे 
अधिक हैं। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण ओर लाभान्तरायक्ते अनुभाग तीनों ही 
तुल्य हाकर अनन्तगुण अधिक हैं । इनसे श्रतज्ञानावरण, अचछुदरांनावरण और आगान्तरायके 

अनुभाग दीना ही तुल्य हाकर अनन्तगण अधिक हैं । इनसे चन्नुदर्शनावरणुका अनुभाग अनन्त- 
गाणा अधिक हे! इससे आमिनियोधिकज्लानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों दी 
तस्य होकर अनन्तगण अधिक हैं । इनस अप्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुशा अधिक 
हे । इससे अप्रत्याङ्यानावरण क्रोधका अनुमाग विशेष अधिक हे । इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका 
अनुभाग विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक हे । इंसी 
प्रकार प्रत्याख्यानावरणशचतुष्कका अस्पचद्ुख ह । प्रत्याख्याचावरण लासक अनुभागस बीयान्तरायका 
अनुभाग अनन्तगशा अधिक हँ । इससे केवलज्ञानावरण ओर केवतदशनावरण के अनुभाग दोनों 
ही तुल्य होकर अनन्दगुण अधिक हें । इनसे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । 
इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे स्त्यानगृद्धिका अतुभाग अनन्तगणा 
अधिक हें । इससे अनन्तानुवन्धी मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे अनन्तानुबन्धी 
क्रोधका अलुभाग विशेष अधिक ह । इसस अनन्तानुवन्धी मायाका अनुभाग विशेष अधिक है | 
इससे अनन्तानुबन्धी लाम का अनुभाग विशेष अधिक हैं । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक हे । इससे ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हैं। इससे तेंजसशरीरका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक है.। इससे कामंशशरोरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे 
तियंत्रगतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे मतुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगणा 


२३९ महार्थचे भणुभागबंधाहियारे 


णीचा ० अणाँत० | अजस ० अणंत० ! असाद ० अणंत० । जस०-उच्चा० दो वि तु० 
अणंत्‌० | सांद ० अशंत० । तिरिक्वाउ० अणंत० । मणुसाउ० अणंत० । एवं सत्तसु 
पुढवीसु । णवरि छसु उवरिमामु णीचा अजस ० एक्कढो भाणिदव्वं | 

४४४, तिरिक्खसु पदमपुदविभंगो याव आभिणि०-परिभोगंतरा० दो वि तु० 
अणंत० । पञ्चक्खाणमाणा अणंत० | | कोधो विसे० । माया विसे० । लोभा विसे० । 
विरियंत० अणंत० । केवछणा०-केवलदं ० दो वि तु० अणंत० } अपच्चक्खाणन्माणो 
अणंत० | काधा विसे० | माया विसे० । लोभा विसे० । उवरि ओघं । एवं पंचि०- 
तिरि० ३ | णवरि एदमु णीचा० अजस० एकदा भाणिदव्या | 

४४६, पंचि०तिरि०अपज्ञ ०-मणुसअपज्त्त-विगलिंदि ०-पंचिंदि ५-तस ० अपज्ज ० 
तिण्है कायाणं च पढमपुढविभंगो | णवरि दोआउ० ओघं | एवं एइंदियाणं पि । 
णवरि तिरिक्खाघं णीचा० अर्णंत®। अजस० अणंत०1 एवं तेड-वाउणं पि । णवरि 
मणुसगदिचदुक्क वज्ञ ! दवाणां णेरइगभंगो । मणुस०३-पंचिंदि०-तस ०२-पंचमण०- 


अधिक है । इससे नीचगोत्रका अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह । इसस अयशः्कीतिका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक हे । इससे असःतादेदनीयका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हैं । इससे चशःकीर्ति 
आर उद्चगात्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य हो कर अनन्तगुणे अविक हैँ । इनस सातावदचायका 
अनुभाग अनन्तगाणा अधिक ह । इसस तिय॑द्वायुका अनुनाग अनन्तगुणा आवक ह। इसस 
मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगणा अवक हू । इसी प्रकार साता प्राथावचाम जानना चाहए । इतना 
विशेषता ह कि पहलेकी छद प्रथिबियोमें नीचगोत्र ओर अयशाम्कोति का एकसाथ कहना चाहिए | 

४४३, तिर्य्धामे आभितिवाधिङङ्ञानातरण आर परिमायगान्तराय के अनुभाग दाना हा 
तुल्व होकर अनन्तराशे अधिक है इस स्थानके प्राम होने तक पहली प्रथिबीके समान संग हे । 
इसस प्रत्वाख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हं । इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका 
अनुभाग विशेष अधिक हं । इससे प्रस्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे 
प्रत्यास्यानावरण लाभका अनुभाग विशेष अधिक ह । इसस वीयान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक दै । इससे केवलज्ञानावरण ओर केवल दशनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे 
अधिक है । इनसं अप्रत्याख्यानावरण सानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे अप्रत्याख्या- 
नावरण कधका अनुभाग विशेष अधिक ह । इससे आप्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष 
अधिक हे । इससे अप्रत्याख्यानाबरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे आगे ओघके 
समान संग हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
इनमें नीचगोत्र ओर अयशःकीति एकसाथ कहने चाहिए । 

४४६. पञ्चे न्द्रियतियंव्चअपयाप्न, सचुष्यअपर्याप्र, विकलेन्द्रिय, पञ्च न्द्रियअपर्याप्त, त्रस- 
अपर्याप्त और तीन स्थावर कायिक जीवोमें प्रथम प्रथिवीके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है 
कि इनमें दो आयुका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें भी जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता है कि इनमें सामान्य निर्यञ्चोके समान नीचगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है । इससे अयशःकीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इसी प्रकार अग्निकायिक ओर 
बायुकायिक जीवांके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि इनमें मनुष्यगतिचतुषकको छोड़कर 
कहना चाहिए । देवोमें नारकियोंके समान भङ्ग हे । मनुष्यत्रिक, पञ्चे न्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों 
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पंचवचि०--कायजोगि-ओरालि० ओघं | णवरि मणुसेंस णीचा०--अजतल० एकदो 
भाणिढव्वं | 


४४७, ओरालियमि० णेरइगभंगो याव ओरा ० अणांत० | तिरिक्खाइ ० अणांत | 
मणुसाउ० अणंत० । तेजा० अणंत० | कम्म० अणंत० | तिरिक्ख० अण॑त० ! 
मणुस ० अणंत० | णीचा० अणंन० | अजस० अणंत० | असाद० अणंत० | जस०- 
उच्चो ० दो वि तु० अणंत० । साद० अणंत० ¦ वेडव्चि० अणंत० । देव० अणंत० | 

४४८, वडव्विः-वउव्वियमि० णिरयाघं । आहार ०-आहारमि० सव्वदभंगा | 
णवरि अद्दक० णत्थि । कम्पइ० आरालियमिस्सभंगो । इस्थि०-पुरिस० सब्वमंदाणु० 
काधसंज० । माणसंज० [ विसे० ]। मायासंज० विसे० | छोभसंज० विसे० | 
मणपञ्ञ०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं | णदुंसग ओघं । णवरि 
संजळणाए इत्थि०भंगो । अवगद० ओघं | साद० अणंत० । 

४४६. कोध० [ सव्व०- ] मंदाणु० कोषसंज० | माणा विसे०। माया 
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सनायागी, पाँचों वचनचोगी, काययागी आर ओदारिककाययागी जीबामे ओघके समान भङ्ग हैं । 
इतनी विशेषता हे कि मनुष्योंमं नीचगात्र ओर अवशःकीति एकसाथ कदने चाहिए 


४४७. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें औदारिकशरीरका अछुमाग अनन्तगणा अधिक है 
इस स्थानके प्राप हान तक नारकियोंक समान अङ्ग हे । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक है । इससे मनुप्यायुका अनुभाग अनन्तयणा अधिक हे । इससे तैञसशरीरका अनभाग अनन्त- 
गुणा अविक ह | इसस कामणशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हे । इसस तियव्वगतिका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह । इससे मनष्यगतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हं । इसस 

नीचगोन्नका अनुभाग अनन्तगणा अधिक ह। इसस अवशःकीतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक 
है | इसस असातावदनीयका अनुभाग अनन्तगणा अविक ह | इसस यशः होति ओर उच्चयात्रके 
अनुभाग दोनां ही तुल्य होकर अनन्तगण अधिक हें । इनसे सातावदनोयका अनुभाग अतन्तगणा 
अधिक हं | इससे वक्रियिकशरीरका अनुमाग अनन्तगणा अधिक हे । इससे देवगतिका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक हे | 

४४८. वेक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीडोंमें सामान्य नारकियोंके समान 
सङ्ग हे । आहारककाययागी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सवार्थसिद्धिके समान भङ्ग है ! 
इतनी विशेषता हे कि इनमें आठ कपाय नहीं हें । कामणकाययीगी जीवोमे औदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवॉके समान भङ्ग हे । खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवों क्राधसंज्वलन सबसे सन्द अनुभागवाला हे | 
इससे मान्संज्वलनका अनुभाग बिशप अधिक हे । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक 
हे । इससे लोमसंञ्चलनका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण आर दानान्त- 
रायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगणे अधिक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । 
नपुंसकवेदी जीवोंमें आधके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता हे कि चार संज्वलनोंका भङ्ग खंःवदीक 
समान है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान अङ्ग है । मात्र सातावेदनीयका अनुभाग अनन्त- 
गणा अधिक है यहाँ तक कहना चाहिए । 


४४६. क्रोधकषायमे क्राधसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला हे! इससे मानसंज्वलनका 
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विसे० । लोभो विसे० । मणपञ्ञ०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं । माणे 
सञ्वमंदाणु० माणसंज० । मायासंज० विसे० | छोभसं० बिसे० । कोधसं० अणंत- 
शुण० | मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत०। उवरि ओघं ! मायाए सञ्कमंदाणु ० 
मायासंज० । लोभसंज 9 वि० | माणसंज० भणंत० | कोधसंज० अणँत० | मणपञ्ञ०- 
दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि आवं | लोमे ओघं ¦ मदि०-सुद० णेरइयभंगो 
याव मिच्छत्तं । उवरि आघं | एवं विभंग०-असंजञ०-किण्ण-णील-काउ०-अब्भवसि०- 
मिच्छा०-असणिण त्ति। आभिणि०-मुद “ओधि ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ०-छेदो ०- 
ओविदं ०-सस्मादि०-खडग०-उवसम० आवभंगो । णवरि सम्मत्तपाआग्गाआ संजम- 
पाआग्गाओ च पगदीओ णादव्वाआ। परिहार० आहार ०भंगो। णवरि आहारसरीर० 
सव्दुवरि अणांत० । मुहुमसंप० अवगदव्भंगो । संजदासंज० णरइगभंगा याव 
आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंत० | पञ्चक्खाणमाणो अणंत० | उवरि ओघं | 
चक्खु०-अचक्खु०-लुक ०-भवसि ०-सशिण ०-आहारए चि ओघं | 

४४०, तेउ० देवभंगा याव आभिशि०-परिभो० ठो वि तु० अणंत० । पञ्च- 
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अनभाग विशय अधिक ह । इससे मायासञ्घलनका अनुभाग बिशप अधिक हे । इससे लोभसंज्व- 
लनका अनुभाग विशेष अधिक इं । इरूसे मन:पययज्ञानावरण आर दानान्तरायक अनुभाग दोनों 
ही तुल्य हाकर अनन्तगुणे अधिक हैं। आय आवळ समान हे। सानकुघायमें मानसंज्चलन सबसे 
सन्द अनसगवाला है । इससे मायासज्यकुूलका अनुभाग विशर अधिक हँ । इससे लोॉससंज्वलन- 
का अनुभाग विशार अधिक दे! इससे ऋधसंम्बत्ततका अठुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे 
सनःपर्ववज्ञानाइरण ओर दानान्तरायके अनुभाग दोनो ही ठुल्व दाकर अनन्तगुणे अधिक हैं । 
आगे ओक समान भङ्ग ह । मायाकयायसे सायासंज्यलन सबसे मन्द्‌ अनुभागवाला हे । इससे 

(सर्सच्चबदका अनुभाग दिशेत अधिक इ । इससे मानसंज्वलतका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
ॐ ; इससे क्रोधसंस्वलनका अनुभाग अनन्तराणा अविक है। इसप्ते सनःपययञज्ञानावरण आर 
दामान्तरायक अनुभाग दोनों ही तुल्य हाळर अनन्तशुए अधिक हें । आगे ओघके समान है 
लेःसकपाळमे आधके समान दै । सत्यज्ञानों ओर श्र ताज्ञानी जीवाम मिथ्यात्वके स्थानक प्रात हान 
नक नारकियांके समान । आरो आवके समान है । इसी प्रकार निभङ्गज्ञानी, असंयत; कष्शु- 
सह्या, नीललेर्या, कापोतलेझ्या, अभव्य, मिथ्याटष्टि आर असंज्ञी जीवोंसें जानना चाहिए । 
आभिनिवाधिकज्ञानी, श्र सज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो 
पस्थापनासँयन, अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, कायिकसम्यर्टरष्टि ओर उपशमससम्यग्हष्ि जीवोमें ओघके 
समान भह हे । इतनी विशेषता हँ कि इतने सम्यक्त्वपायोग्य ओर सँयमप्रायोग्य प्रतिय जाननी 

हिए। परिहारविद्युद्धिसंघत जीवसे आहारककायवोगी जोवोके समान भङ्ग हे | इतनी विशेषता 
हे क्रि इनमें आहारकशरीरके अनुभागको सबके ऊपर अनन्तगुशा अधिक कहना चाहिए । 
मूच्ससाम्ररायसंयत जोचान अपरातवदी जावार समान अङ्ग हे | संयतार्सयत जीवोंमें आभिनि- 
वाधिकङ्ञानाचरण ओर परिभायाम्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हें 
इस स्थानके प्राप्त हाने तक चारकियोके समान अङ्ग हे। इनसे मत्याख्यानावरण सानका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक हे । आगे आवके समान भङ्ग है । चख्नुदशनी, अचक्षुदशंनी, झुक्ललेस्या- 
बाले, भव्य, संज्ञी ओर आइारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । 


४५०, पीतलेश्यामें आभितिवाधिकङ्ञानावरण आर परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही 


सुजगार बंध! २३७९. 


क्खाणमाणो अणंत० | काथो विसे० | माया० विसे० । लोभो विसे” ¦ विरियंत० 
अणंत० ¦ केवलणा ०-केवळड ० दो वि तु« अणंतऽ | अप्डक्खःणमाणा अणंन | 
कोधों विसे० | माया विसे० | लाभा विमे> ! पचना अणंत० | णिद्दा अर्णत- ¦ उदरि 
आध | एवं पस्माए । वेदग० सेड ०भंगों | एवं सम्मामि० | सासण णेग्डगर्भगों 
असण्णीमु तिरिकवाघं | अणाहार० कम्मइगर्भंगों । 
एवं अप्पावद्दग समत ¦ 
एवं चटद्वीसमणियोगदार समत्तं । 


भजगारबधा 
४५ १, एत्तो भुजगारवंधे ति तत्य इमं अदपदं--जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि 
वंधदि अणंतरासक्काविदविदिक्कंत समए अप्पदरादा बहदरं वंधदि ति एसा चुजगारवँधो 
णाम० ! अप्पदरवंधे ति तत्य इमं अदपडं--जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि बंधदि 
अणंत्रउस्सकाविदविदिक्कंते समए वहदरादा अप्पदरं वंधढि ति एस अप्पदरवंधों 
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तुल्य हाकर अनन्तगण अधिक है इस स्थानऊे प्राप्र होन तक देवोंके समान सङ्ग हँ । इनस प्रत्वा- 
ख्यानावरणु मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक हं । इसस प्रत्याख्यानावरण क्राघका अनुभाग विशेष 
अधिक हूं। इसस प्रस्याख्यानाबरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । इसस प्रत्याख्यातावरण 
लोभका अनुभाग विज्येष अधिक हैं । इससे वीयन्तरायका अनुसाग अनन्नगणा अधिक हे । इससे 
केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणुके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगण अधिक हैं । 
इनस आप्रत्वाख्यानावरण सानका अङभाग अनन्तगणा अधिक हं । इससे अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक 
हं। इससे अप्रत्याउ्यानावरण लोभका अनभाग विशेष अधिक ह | इमसं प्रचलाका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक हू । इससे निद्रारा अनुभ ग अनन्दयण्‌ अधिक ह्‌ । आंग आघक समान 

ह) इसी प्रकार पद्सलेश्यामें सी जानना चाहिए। वेदकसम्वक्त्वमें पीतलेश्याके समान सङ्ग 
हे | इसी प्रकार सम्यग्सिथ्यात्वमें जानना चाहिए । सासादनसम्यक्त्वसें नारकियोंके समान अङ्ग हे । 


अर्सल्ञियोमें सामान्य तियंज्वांके समान सङ्घ है। अनाहारकोमें कार्सणकाययोगी जीबोंके समान 
भङ्गे 


ae 


इस प्रकार अल्पचट्टत्व समाप्त हुआ | 
इस प्रकार चौबीस अघुयोगद्वार ससाप्र इए । 


सुजगारवन्ध 


४५१. इससे आगे सुजगारवन्थका प्रकरण हैं । उसमें यह अथपद इ--जो इनके 
अनुभागस्पधर्कोको वांधता दे बह जब अनन्तर व्यतिक्रान्त समयमें बेधनेंवाले अल्पतरसे इस 
समयमें बहुतरको बाँधता हे तव वह झुज्गारवन्ध कहलाता हे । अल्पतरवन्धके चिषयमें यह 
अर्थपद हे--इनके जो अनुभागस्पर्घक वाँवत्ता है वद जब अनन्तर पिछले समयमें वॅधनेबाले वहुतरसे 





१, ता० प्रतौ अणुंत्‌० । केवलद्‌० इति पाठः । 


२४० महाबंधे अणुमागशंधाहियारे 


णाम० । अवहिदर्बधे त्ति तत्थ इमं अहृपदं--जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि वंधदि 
अण॑तरओसकाविद--उस्सकाविदविदिक्कंते समए तत्तियाणि चेव वंधदि ति एसो 
अवहिदबंधों णाम० । अवत्तव्ववंधे त्ति तत्थ इमं अद्पडं--अवंधादो वंधदि ति एसो 
अवत्तव्ववंधो णाम० । एदेण अह्पदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियागदाराणि णादव्वाणि 
भवंति ) तं जहा--समुकित्तणा याव अप्पावहुग त्ति | 


समुक्कित्तणाणुगमो 

५२, समुकित्तषणाए दुविधो णिद सो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण 

सव्वंपगदीणं अत्थि थुजगारवंधो अप्पद० अवडिद० अवत्तव्ववंधा य । एवं ओघभंगो 

मणुस०३-पंचिं०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-भोरा०-आभिणि०-सुद०- 

ओपधि०-मणपज्न०-संजद ०-चक्खु०-अचक्खु  -ओविदं ०-सुकले ०-भवसि ०-सम्मा ०- 
खइग ०-उवसम०-सणिणि-आहारए चि । 

४४३, णेरेइएसु धुविगाणं अत्थि भुज० अप्पद० अवदढि० । सेसाणं ओष- 
भगो | ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु धुवियाणं दवगदि०४-तित्थ० अवत्तव्व० 
णस्थि | वेउव्वि०-वेउव्त्रियमि० तित्ययं० अवत्तव्वया णत्थि धुवियाणं च । इत्थि०- 
पुरिस ०-णवुंस० पचणा०-चदुदस०-चडुसञ ०-पचत० अवत्तव्वगा वञ्ञ० तिणिपदा 
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इस समयमे अल्पतरो बाँवता ह तव अल्पतरबन्ध कहलाता ह । अवस्थितबन्धके विषयमें 
यह अर्थप इसके जा अनुभाग स्पर्धक बाँवता ह बह जव अनन्तर पिछले और अगले समयमें 
उतने ही बांधता ह तव बह अवस्थितवन्ध कहलाता हे । अवक्तव्यवन्धके विषयमे यह अर्थपद है--- 
जो अवन्वसे बन्य करता हे बह अवक्तञ्यवन्ध कहलाता है । इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तेरह 
अनुयागदार ज्ञातव्य हें । यथा--समुत्कीतंनासे लकर अल्पबरहुत्व तक । 


समुत्कीतंनानुगम 


४५२, समुत्कीतंनाकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
सव प्रकृतियोंका भुजगारवन्य हैं, अल्पतरवन्ध है, अवस्थितवन्ध हे और अवक्तव्यवन्ध 
ह । इसी प्रकार ओघके समान मतुष्यत्रिक, पञ्च न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचो 
बचनयोगी, काययोगी, ओंदारिककाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत, चजुदशनी, अचछुदशनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्याचाले, भव्य, ससम्यगददष्टि 

ऋ्ायिकसम्यम्हछि, उपशमसम्यग्टष्रे, संज्ञी ओर आहारक जीवोंक जानना चाहिए । 


४५३. नारकियोंमें धू व प्रकृतियोंका सुउगारवन्ध, अल्पतरवन्ध ओऔर अवस्थितबन्ध हे. 
तथा दोष प्रकृतियाँका भङ्ग ओघके समान हे । ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोमें भ्र उबन्धवाली देवगतिचतुष्क ओर तीर्थङ्कर प्रकृतियोंका अवक्तव्यबन्ध नहीं 

। वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें तीथङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यवन्धव 
जीव नहीं हैं। तथा ध बप्रकृतियोंके भी अवक्तव्यवन्धक जीव नहीं हैं । खीवेदी, पुरुषबेदी ओर 


१. ता» प्रतौ बेउन्वियमि० बेउव्वियमि० ( १) तित्यय० इति पाढः 


भुजगारवंध सानिचाणुगमा २४7 


सेसाणं वत्तारिपदा । अवगद० सव्वाण अत्थि भुज०-भप्पद०-अवत्तव्ववंधगा य | 
कोधे इन्थि>्भंगा । माण पंचणा ०-चदुदंस ०-तिण्णिसंज ० -पंचंत ० अत्थि निण्णि पदा | 
एवं मायाए | णवरि दोसंज ० । सेंस आघं | छाम पंचगा०-चद्डंस०-पंचंत० अन्थि 
विशिणपदा । सेस ओघं । सामाइ०-डेदा० प्चणा०-चद॒दंस ०-लोॉभसंन०-उचा०५- 
पंचत० अत्थि तिणिशपदा । सेसं आघं । सुहुमसं ० सव्वार्ण अत्थि झुन८-अप्पद ® | 
सेसाणं णिरयभंगो । किचि विसेसो णादव्या ! 
एवं समुकित्तणा समत्ता | 

सा Ca पत्ताएगमो चळ 

[ 
४५४, सामिचाणुगसेण दुवि० -आवे० आदं | ओघे० पंचणा०-छदस० -चदु- 
संज०-भय-दु०-तजञा[०--क०--पसत्यापसत्थ०४-अशु ०-उप ०--णिमि०-पंचंत० मुज०- 
अप्पद ०-अवदि ० कस्स० ? अण्ण० | अवत्तव्ववंधो कस्स ? अण्ण० उवसामणादो पडि- 


पदमाणस्स मणुस्सस्स वा मशुसिणीए वा पदमसमयदवस्स वा | धीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०- 
अर्णताणु०४-तिणिणषदा णाणांवरणभंगा | अवत्तव्व० कस्स १ अण्ण० असंजमसम्म- 
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नपुंसकबडी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके 
अवक्तव्यवन्धको छोड़कर तीन पद हैं तथा झेप प्रक्कतियोंके चार पद हैं। अपगतवेदी जीवोमे सब 
प्रक्ृतियोंके सुजगारवन्यक, अल्पतरबन्धक ओर अवक्तव्यवन्धक जीव हें । क्रोधकपायसें ख्रीविदी 
जावक समान सङ्ग हं । सानकपायमं पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, तीन संञ्बलन ओर पाँच 
अन्तरायके तीन पद हैं । इसी प्रकार मायाकपायमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि यहाँ 
दा संज्वलन कहन चाहिए । शेष भङ्ग ओवके समान हे | लोभकपायमे पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण ओर पाँच अन्तरायके तीन पद हैं। शेष भङ्ग ओघके समान हे | सामायिक्रसंयत 
आर छेदापस्थापनासंयत जीतम पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शानावरण, लोभ संञ्वलन, उच्चगोत्र और 
पाँच अन्तरायके तान पद हैं । शेष भङ्ग ओघके समान हे । सुच्मसाम्परायसंयत जीवोंसें सव 
प्रकृतियोंके सुजयार ओर अल्पतरपद हैं । शेप मार्गणाओका अङ्ग नारकियोंके समान है । किव्वित 

विशेषता हं वह जान लेनी चाहिए | 


इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 


स्वामित्वानुगम 


४५७४. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश। ओधघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेत्लसशरीर, कामणशारीर 
प्रशस्त वशोचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क्र, अजुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायदे 
सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कोन ह? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य 
चन्धका स्वासी कोन हैं १ उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी या प्रथम समयवर्ती 
देव स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुतरन्धी चारके तीन पदोंका सङ्ग ज्ञाना- 
वरणुके समान हैं | इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन हे ९ जो अन्यतर जीव असंयतसम्यक्त्वसे 


१, ता० प्रतो एवं समुक्कत्तिणा समता इति पाठो नास्ति | 
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ताठा संजमादों संजमासंजमादा सम्मामिच्छत्तादा वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छा- 
दिहिस्स वा सासणसस्मा० वा | णवरि मिच्छा« असंजमादी सञजमासंजमादा संज- 
माद वा सासण० सम्मामि० वा परिवदमा० पढमसमयमिच्छादि> । सादासाद०- 
सत्तणोक्ष ०-चदुगदि--पंचजादि--दोसरी र-छस्संठा ०--दोअंगो ०--छस्संघ०--चदुआणु ०- 
दोविद्य >-नसथावरादिदसयुग ०-दागा ० तिण्णिपदा णाणावरणभंगो। अवत्तव्व ० कस्स ०१ 
अण्ण० परियत्तमाणयस्स पढमसमयवंधमाणयस्स ! अपञ्चकखाण०४ तिण्णिपदा णाणा ०- 
भंगा | अवत्त ० कस्स» ? अण्ण० संजमादो वा संजामासंज० परिवद० पढमसम० 
मिच्छादि० सासण० सम्मामि० असंजदसम्मा० । पञ्चक्खाण०४ तिण्णिपदा णाणा०- 
भँगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादों परिवद० पढमस० मिच्छा० सासण० 
सम्मामि० असंजद ० संजदासंजदस्स वा । चदुआउ ०-आहारदुग-पर ०-डस्सा ०-उज्जो०- 
तित्थय ० तिणिणपदा णाणा०भंगो । अवत्त ० कस्स० ? अण्ण० पढमसमयवंधगस्स । 
एवं ओघभंगा मणुस०३-पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोंगि-ओरालि ०- 
ताभक ०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि ०-सणिण-आहारए त्ति। णवरि मणुस०-मण०-बचि०- 
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संयमसे, संयसासंयससे आर सम्यग्मिश्यात्वसे गिरकर प्रथम समयबती मिश्यादृछि सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीव है वह उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यवन्वका स्वामी इतनी विशेषता है कि 
सिथ्यात्वके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन हे ? असंयमसे, संवमासंयससे, संयमसे, सासादनसे 
आर सम्यर्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयवती सिथ्यादटि हे बह मिथ्यात्वके अवक्तव्यवन्धका 
स्वामी ह । सातावेदनीय, असातावेइनीय, सात नोकषाय, चार गति, पाँच जाति, दो शारीर, 
छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो बिडायोगति, त्रस-स्थावर आदि 
दस युगल और दो गोजके तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरण समान है। अवक्तव्यवन्धका स्वामी 
कौन हे? जा परिवर्तमान मध्यम परिण्‌'मराला प्रथम समयमे इनका बन्ध करता इनके 
अवक्तव्यवन्धका स्वामी ह । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान हं | 
इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है १ संयम या संयसासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती सिथ्या- 
इष्टि. सासादनसस्यम्टटि, सम्यग्मिध्यादष्टि ओर आसंयतसम्यग्ष्टि अन्यतर जीव इनके अचक्तव्य- 
बन्धका स्वाम है । प्रस्याउ्यातावरण चारके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । इनके 
अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन है ? संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्याहष्टि, सासादन- 
सम्यम्टष्टि, सम्यग्सिध्यादष्टि, असंयतसम्यम्टष्टि आर संयतासंयत अन्यतर जीव इनके अवक्तञ्य- 
बन्धका स्वामी ह । चार आयु, आहारकडिक, परवात, उच्छवास, उद्योत और तीर्थङ्कर प्रकृतिक 
तीन पर्दाका अङ्ग ज्ञावावरणक समान हैं| इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन हे ? प्रथम समयमे 
वन्ध करनदाला अन्यतर जीन इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी हे । इसीप्रकार ओघके समान 
मलुष्यत्रिक, पञ्च न्ट्रियद्विक, त्रसह्विक, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक- 
काययागोजाभकरायो, चछुदशतो, अचजुदर्रानी, अव्य, संज्ञी ओर आइारक जीवोंके जानना 
इतनी विशेषता हे कि मजुष्य, मनायागी, वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें 





१. ता० आ० मत्योः सम्मा० वा मिच्छा ० णवरि असंजमादो इति पाठ: ! २, ता० प्रतौ असंज- 
मादो संजमादो इति पाठ; | 


सुजगारतंवे सामित्ताशुगमो २४ 


प्रारालि० पदमदंड ० अवत्त कस्स ० अणण ० उवसमणादो परिवद ० पढमस ० मणुसस्स 
वा मणुसणीए वा ! 


४४५, णेरइएमु धुविगाणं श्ुज़०-अप्पद 5-अवदि० कस्स० ? अण्ण० । थीण- 
गिद्धि ०-मिच्छ ०-अण॑ ताणु ° ७ तिण्णिपदा आघं । अवत्तः कस्स० ? अण्ण० सम्मत्त ० 
सम्मामि० परिवद० पढ्मसम० मिच्छा ० सासण० ) णवरि मिच्छा० अवत्त ० कस्स०? 
अण्ण० सम्म० सासण० सम्मामि० वा परिवद ० पदमस० मिच्छा० । सेसा० आघं | 
एवं सव्वणरइगाणं | णवरि मत्तमाए तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा® थीणगि०- 
भंगा । मणुस०-मणुसाणु ०-उच्चा० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० कस्स० ? 
अण्ण० पढम० असंज० सम्मामि० | 


३५६. तिरिक्खेसु धुविगाणं णेरइगर्भंगो । सेसं ओघं | णवरि संजमा णत्थि | 
ससाणं सव्वाणं अणाहारए ति आघं। कायाणं साधेदव्बं | णवरि तेउलस्साए इत्थि०- 
पुरिस० भुज०-अप्प०--अवड्ठि०-अवत्त० कस्स० ? अण्णद० तिगदियस्स ० | णवुंस ० 
तिण्णिपदा अवत्त ० कस्स ० ? अण्ण० देवस्स | तिरिक्खगदि-मणुसगदि० तासि आणु० 
तिण्णिपदा देवस्स० ! अवत्तळ क० ? अण्ण० देवस्स परियत्तमाणयस्स | आरालि« 
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प्रथम दण्डकके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन है? उपशमश्र खोसे गिरनंबाला प्रथम ससयवती 
अन्यतर मनुष्य ओर मनुष्यिती प्रथम दण्डकके अवक्तव्ववन्धका स्वामी ह । 


०५५, नारकियोमें ध्रत्रवन्धवाली प्रक्कतियोंके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित बन्धका 
स्वामी कोन हें? अन्यतर नारकी स्वामी हं । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यास्व ओर अनन्तानुनन्धी 
चारके तीन पराका संग आघक ससान ह । अघक्तव्यवन्धका स्वासा कोच हं? सम्यक्त्व आर 
सम्यग्मिथ्यात्से गिरनबाला अन्यतर प्रथस समयवतों सिथ्यादटि आर सासादनसम्यम्टषटि जीव 
इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी है! इतनी विशेषता हं कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यवन्धका स्वामी 
कोन हे ? सम्यक्त्व, सासादनलस्पक्स्व ओर सम्यम्मिथ्यात्बसँ गिरनवाला अन्यतर प्रथमसमयवर्ती 
सिथ्याइटि नारकी सिथ्यात्वके अघक्तव्यबन्धका स्वामी हु । शेष प्रकृतियांका भङ्ग ओवके समान 
हें । इसी प्रकार सव नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं कि सातवीं प्रथिवीमें तिय 
गति, तिर्येव्वगत्यानुपूवी ओर नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानणृद्धिके समान ह । मतुष्यगति, सनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके तीन पर्दाका भङ्ग ज्ञानादरणके समान हं । इनके अचक्तव्यवन्धका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर प्रथम समयवती असंयतसस्यग्टटि ओर सम्यस्मिथ्यादछि नारकी इनके 
अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । 


५५६. तियंत्रोंमं ध्रनवन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोंके समान ह । शेष भङ्ग ओघके 
समान हे । इतनी विशेषता ह कि इनके संयम नहीं ह । अनाहारक मागणा तक शेप सबका अङ्ग 
चके समान हे । पाँच स्थावरकायबालांका साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पीत- 
लेश्यामें खीवेद और पुरुपवेदके सुज़गार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन 
है । अन्यतर तीन गतिका जीव स्वामी है। नपुंसञ्च्वेदके तीन पदोंका ओर अबक्तव्यपद्का 
स्वामी कौन है ? अन्यतर देव स्वामी है । तियंज्वगति, मतुष्यगति ओर उनकी आजुपूर्वियोंके तीन 
पदोंका स्वामी देव हे । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन हैं ? परिवर्तमान मध्यम परिणामचाला 
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तिदिणपदा अण्णदर० | अवत्त० कस्स ०? अणण ० पढमस० देवस्स । एवं पम्माए वि । 
मृकलम्साए तिणिणवेदाणं अवत्त कस्स ? अण्ण० देवस्स । 

एवं सामित्त समत्तं | 

कालाएुगमो 
४५७, कालाणु० दृवि०--ओघे० आदे० । आओघ० सव्वपगदीणं झुज ०-अप्प ०- 

वंधगा केदचिर कालादो होदि ? जह एगसम०, ३० अंतो० । अवद्टि० केव० १ ज० 
ए०, ३० सत्तद सम० ; णवरि चदुआंउ० अवहि० ज० ७०, उ० सत्त सम० । 
अवत्त० सव्वपगढीणं एग०, एवं अगाहारर ति णेदव्वं | एवं णिरयादिसु अवहिद्‌- 
कालो अदसमया भवंति | कम्मइ०-अणाहारएसु तिणिण समया भवंति | 

एवं कालं समत्तं । 
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घःन्यतर देव अकक्तव्यवन्धका स्वासी हे। ओदारिकशारीरके तीन पदोंका अन्यतर देव स्वासो 
हे । अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन हे १ अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव स्वामी हे । इसी प्रकार 
पद्सलेश्यामे नी जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें तीन वेदोंके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन हे? 
अन्यतर देव स्वामी हें | 


इस प्रकार स्वासित्व समाप्त हुआ । 


कालाचुगम 

४५७. कालाइुगनकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ह- ओघ ओर आदेश । आपसे सव 
प्रका तयांके सुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीचका कितना काल हे ? जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत हे। अवस्थित पदे बन्धक जीवका कितना काल हे ९ जघन्य 
काल एक समय हैं आर उत्कृष्ट काल सात व आठ समय है । इतनी विशेषता हे क्रि चार आयुके 
अवांस्थत पदके चरक जीचका जघन्य काल एक समय ह ओर उत्कृष्ट काल सात समय हे । सब 
प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्क बन्धक जीवका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए | इसी प्रकार नरकादिमें अबस्थितबन्धका काल आठ 
समय हाता हं। मात्र कामंणकाययोंगी ओर अनाहारक जीबोंसे तीन समय होता है । 


विशषाथ-अङुभागवन्धमें वद्ध और हानिके छह छह स्थान हें । उनमेसे यद्यपि पाँच 
वृद्धियों ओर पाँच हानियोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात 
भागप्रमाण ह । पर अनन्तगुणबृद्धि ऑर अनन्तगुशहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
कालं अन्तझु हूत ६ । इसीस यहाँ सब प्रक्कतियोंके सुजगार ओर अल्पतर अचुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय आर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा हे। अवस्थित अनुभागवन्धके कारणभूत 
परिणाम कस से कम एक समय तक और अधिकसे अधिक सात आठ समय तक होते हैं 
इसलिए अवस्थित अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात आठ समय 
कहा ह । पर आयु कमके अवस्थित अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सात समय ही हे, क्योंकि आयु 
कमके अवस्थित अनुभागवन्धके योग्य परिणाम इतने कालसे अधिक समय तक नहीं होते । सब 








१, ता० प्रतौ एपं कालं चमत्तं इति पाठो नास्ति । 


भुजगारचंधे अंतराणुरामो कप 


अंतराणुगमो 

४५८, अंतराणु० दुवि०--अघ० आदे० । ओघे० पंचणा ०-छदंस ® -चदु्सज ०- 
भय-दु ०-तेजा ०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत> भुन०-भप्प० वंधंतरं केव? 
होदि ? ज० ए०, उ० अंतो० | अवट्ठि० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा छोगा | अवत्तर 
ज० .अंतो०, ३० अद्धपा० | थीणगि०-मिच्छु ०--अणंताएु ५9 चुज०-अप्प० ज० ए० 
उ० वेछावडि० देखू० | अवद्धि ०-अवत्त० णाणा०भंगो | सादासाद ०-हस्स-गदि-अरदि- 
सोग-थिराधिर-सुभासभ-जस ०-भजस ० तिणिणपदा णागा०भंगो | अत्तः ज० ३० 
अंतो० । अदट्टक० सुज०-अप्प० ज० ए०, ३० पुव्वकोडी दे० । अवहि०-अत्रचः 
णाणाभंगो । इत्थि० अवत्त० ज० अंतो०, ३० वेछावद्धि० दे० | सेसाणं पदाणं थीण- 
गिद्धिमंगा | णवुंस ०-पंचसंठा ० -पंचसंघ०-अप्पसत्थवि ०-दुस्सर-अणाद ० खुज०-अप्प० 
ज० ए०, अवत्त ० ज० अंता०, ३० तिएहं पि वेछावद्धिसाग ० सादि० तिशिणि पछि० 
देसू० | अवद्ठि० णाणाञ्भंगो ! पुरिस० चुज०-अप्प० ज० ए०, ३० अंतो० | 
अवषि ० णाणा०भंगा | अवत्त० ज० अंतो ०, ३० वेछ्ावद्धि० सादि० | तिशिणआउ ०- 


त हर 
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प्रकृतियाके अवक्तव्य अनुभागवन्धका जवन्य आर उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट हा है 
शप कथन स्पष्ट ही हैं । 





अन्तराङुगम 
४५४८. अन्तराबुगम दा प्रकारका ह--आओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छ 

इशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर कार्सशशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात, निमाण आर पाँच अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतरवन्धका आन्तरकाल कितना है १ 
जवन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हतं हे । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकम्रमाण हे । अवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर 
अस्तमुहूतत हे ओर उत्कष्ट अन्तर अधेपुद्गल परिवतनप्रमाण हे | स्त्यानगू द्ध तीन, मिथ्यात्व, 
ओर अनन्तालुदन्धी चारके सुज़गार ओर अल्पतरवन्धका जवन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण हे, अवस्थित ओर अवक्तव्यचन्धका भङ्ग ज्ञानावरणक 
समान ह । सातादेदनीच, असातावेदनीय, हास्य, रति, अराति, शोक, स्थिर; अस्थिर, जुम, अशुभ 
सशश्कीति ओर अयशाःऋोतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । इनके अवक्तव्यवन्धका 
जवन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हे । आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकाटिप्रमाण ह । अवस्थित ऑर 
अवक्तव्यवन्धका भङ्ग ज्ञातावरणक समान हे । ख्ीवेदके अबक्तव्यचन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त 
आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । शेष पदोंका अङ्ग स्त्यानगुद्धिके समान 
ह्‌ । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संइनन, अप्रशस्त बिहायोगति, दुःस्वर ओर अनादेयके 
भुजगार और अस्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यचन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मु हूत है ओर तीनों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण 

| अवस्थितबन्धका अङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरूषदेदके सुजगार ओर अल्पतरवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हृत हे । अवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरण 


१. ता० आ० प्रस्योः सादि० तिण्णिआडउ० इति पाठः । 


२४६ महाचंधे अणुभागवंधाहियारे 


वेडव्वियछु० भुज०-अप्प०-अवद्दि> जः ए०, अवत्तः ज० अंतो ०, ३० चद्ण्णं पि 
अणंतकाल ® ¦ तिरिक्खाड ० भुज०-अप्पर ज० ए०, अवत्त ० ज० अंता० , ३० सागरो- 
वमसदपुध० । अवट्टि० णाणा ०भंगो | विरिक्ख०--तिरिक्खाणु० अुज०--अप्प० ज० 
ए०, 3० तेवद्धि ग्सा ०सढं ० । अवडि० णाणा०भंगो | अव्त० ज० ग्रंतो०, ३० असं- 
खेज्ञा छोगा ! मणुस०--मणुमाणु०-उञ्चा - अ्रुज०-अप्प०--अवहि० ज० ए०, अवत्त ० 
ज० अंतो०, ३० सव्वाणं असंखेजा लोगा । चदुजा०--आदाव ८-थावरादि०४ खुज०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंनो ०, ४: पंचासीदिसागरावमसद । अबद्धि ० णाणा०- 
भगो | पंचि०-पर०-उस्सा ०-तस ०9 झुज॒5-अप्यू० ज० ए०, उ० अंतो० । अवधि ० 
णाणा ०भंगो । अवत्त ० ज० अंतो०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । आरा० भुज०- 
अप्प० ज० ए०, ३० तिण्णि पलि० सादि०। अवष्वि० णाणा०भंगों | अवत्त> ज० 
अंतो ०, ३० अगंतका० । आहार०२ थुज०-अप्प०-अवट्टि> ज० ए०, अवत्त ० ज० 
अंतो ०, उ० अद्धपोग्गल० । समचदु ०-पसत्थवि ०-सुथग-सुस्सर-आदे ० तिशणिण पदा 


Ce सकिने 
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के समान हे । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुद्ठत हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छयासठ साररम्रमाण हू तान आयु आर वंक्रियिक छदके सुज्गार, अल्पतर अर अवस्थित- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अत्रक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत हैं ओर चारों 
ही पदोंका उत्कृष्ट आन्तर अनन्त क तियञ्ायुके जुचगार ओर अह्पतरवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे. अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तस हत ह ओर तीनों ही पदका उत्कृष्ट 
तर सी सागरप्रथऋञग्रमाण हे । अवस्थितवन्धका अङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । तियंब्वगति 
आर तिब खगत्यानुपूती के जुतगार आर अल्यतरवन्थका जवन्य अन्तर एक समय है आर 
अन्तर एकसी जसठ सागरप्रनार ह। अचस्थितवन्धका सङ्घ झानावरणके समान ह । अवक्तव्य- 
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तु हतं ह ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकम्रमाणा हे | मनुष्यगति 
सनुप्यगत्यानुपूदी, आर उब्गात्रके झुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्चका जघन्य अन्तर एक 
समय हे, अबक्तव्यवन्वका जवन्य अन्तर आन्तसु हतं हे और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाणु ह । चार जाति, आतप आर स्थावर आदि चारके भुजगार ओर अल्पतरवन्धका 
जवन्य अन्तर एक समय हू, अवक्तञ्यक्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ह ओर सब पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तर एकसो पचासी सागर है | अवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हं । पञ्च न्द्रियजाति 
परघात, उच्छवास ओर त्रसचतुष्कके सुजगार ओर अह्पतरबन्धळा जघन्य अन्तर एक समय है 
आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हे । अवस्थितवन्धका अङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तञ्च हू गै हु ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसों पचासी सागर है । ओदारिकशरीरके 
भुजगार ओर अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य 
हे । अवस्थितवन्धका सङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत हे 
आर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हे । आहारकह्विकके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हे. अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और सब पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुट्गल परिवतनप्रमाण हे । समचतुरख्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, 
सुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन पदोंका भङ्ग पञ्च न्द्रियज्ञातिके समान है । अवक्तव्यबन्धका 





१, ता० प्रतो श्रक्त० अंतो > इति पाठः । 


भुजगारबंधे अंतराणुगमो २४७ 


भे की 
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पंचिदियजादिभंगा । अबत्त० ज० अंतो०, ३० वेडावद्िसा० सादि० तिशिण पलि० 
देखू । आरालि०अ्र॑गो०-वञ्ञरि० च्चुञ०-अप्प०-अवडिः आरालि०्मंगा | अवत्तर 
ज० अंतो०, ३० नेत्तीसं सा० सादि० | उल्ला० तिरिण पदा तिरिकखगदिभंगा ! 
अवत्त० ज० अंतो०, ३० तबदह्िि ०सद । तित्थ० सुज०-भअप्प> ज० ए०, ३० अंतो० | 
अवृद्टि० ज० ए०, अवत्त> ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं सा० सादि० दो पुव्वकाडीओ 
दोहि वासघुधत्तेदि जणियाओ सादिरेयं। णीचा० झुज्०--अप्प ०--अवद्धि ० णबुंसग- 
भंगा | अवत्त० ज० अंतो ०, ३० असंखेज्ना लागा । 
जघन्य अन्तर अन्तु हते ह ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तीन पल्य अधिक दा छयासठ सागर- 
प्रमाण हे । ओदारिक आङ्गापाङ्ग ओर वञ्पंसनाराचसंहननके सु अगार, अल्पतर और अवस्थित 
चन्धका सङ्ग अआदारकशारारक समान ह ! अवक्तव्यवन्धका जचन्य अन्तर अन्तमु हत इ आर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे। उद्योतके तीन पदोंका भङ्ग तिंञ्चगतिके समान हे 
अवक्तठयचन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत हं आर उत्कृष्ट अन्तर एकसां त्रसठ सागर ह्‌ । तोथंद्रर 
प्रक्षी तक सुजगार आर अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय इ अर उत्कर अन्तर अस्तु द्वत 
| अवास्थतवन्यका जवच्य अन्तर एक समय ह, अवरक्तव्यवन्वका जवन्य अन्तर अन्तसु 
आर उत्कृष्ट अस्तर दाना पदाका दा वषप्रथक्त्त्व कस दा पूचका।ट आवक ततास सायर ह । नाच- 
रानि भुजगार अल्पतर अर अचास्यतवन्यकां सङ्ग चपरलूकचदक ससान है अचक्तञ्यचन्वका 
जघन्य अन्तर अन्तस्चु हूत ह आर उत्कट अन्तर असख्यात लाकममाण ह | 


विशेषाथ--ओघसे सब प्रकृतियोंके सुजगार ओर अस्पतरवन्धका जघन्य काल एक समय 
आर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कह आये हैं, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके झुजगार और 
अर्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा हे। आगे जिन 
प्रकृतियोंके इनं पदोंका यह अन्तर कहा हे वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए | यतः सुजगार 
आर अह्पत्तरवन्धका जघन्य काल ओर जघन्य अन्तर एक समय कहा ह अतः अबस्थितवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय वन जाता है तथा अनुभागवन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात 
लोकप्रमाण हँ, अतः अचस्थितचन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकममारण कहा हैं, क्योंकि सव 
परिणासोके होनक वाद अवस्थितवन्धके योग्य परिणाम अवश्य प्राप्त होते हे ऐसा नियम ह 
आगे जिन ग्रकृतियोंके इस पदका यह अन्तर कहा ह वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए | 
जो दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो वार इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर पुनः बन्ध करता हैं 
उसके इन प्रक्कतियोंके अवक्तव्यवन्धका अन्तर प्राप्त होता हे । किन्तु उपशसश्रेणि पर आरोहण 
अन्तमुहृर्तके अन्तरसे भी सम्भव हे ओर कुल कम अर्घेपुद्गल परिवर्तेनके अन्तरसे भी सम्भव 
है, अतः इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हुते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कस अधपुद्गलपरिवतेनप्रमाण कहा हँ । स्त्यानगुद्धि तीन आदिका प्रकृतिबन्धसम्बन्धी उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्र माण हे, इसलिए इन प्रक्कतियोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा हे, क्योंकि इतने काल तक इन प्रकतियोका वन्ध न होनेसे 
भुजगार आदि पद केसे सम्भव हो सकते हैं । तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तर 
ज्ञानावरणुके समान कहा ह सो यहाँ अत्रक्तव्यवन्धका अन्तर अन्तमु हूते ओर कुछ कम अर्धेषुद्‌गल 
परिवर्तनके अन्तरसे दो वार सम्यक्त्वपूर्वक्र मिथ्यात्वमें ले जाकर लाना चाहिए। सातावेदनीय 
आदि सब परावतंमान प्रकृतियाँ है और इनके प्रकतिवन्थको जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हते है, फिर भी यहाँ इनके आवक्तव्यबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
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अन्तसु त्ते कहनेका ऋरण यह प्रतीत होता है कि इनमेंस किली एक प्रकृतिका दा वार अवन्ध- 
पूर्वक वन्ध अन्तमु हू्तके अन्तरसे ही होता है । आठ कपावोके प्रकृतिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुळ 
कम एक पूर्वेकोटिप्रमाणु है, इसलिए यहाँ इनके सुगर आर अस्पतरदन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
उन्तप्रमाण कहा हे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यतन्धका अन्तर ज्ञानादरणके समान कहा हैं 
सो अदक्तव्यदन्धका अन्तर लते समच बह अन्नमुद्टते ओर अर्धेपुद्गल परावर्तन कालके 
अन्तरसे दो वार संवमासंवम ओर संयमपूर्वक असंबमसे ल जाकर लाना चाहिए । स्त्रीबेदके 
अक्क्तव्यवन्धके जघन्य अन्तरका खुज्ञासा सातावदनीयक समान कर लेना चाहिए तथा किसी 
जीवने स्त्रीविदका अवक्तव्यवन्ध करके छळ कन दो छियासठ सागर काल तक उसका वन्ध नहीं 
किवा | पुनः मिथ्यास्वमे अकर उसका अवक्तव्यवन्ध किया यह सम्भव हे, इसलिए इसके अवक्तव्य- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छियासठ सागर प्रमाण कहा है! नपुंसकवेद आदिका वन्ध कुछ 
कस तीन प्च अधिक दो छयासठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इनके थुज्ञगार, अल्पतर 
चर अवक्तव्यवन्यका उक अन्तर चक्तदाल प्रमाण कहा हे । पुरुपवेदका चदि निरन्तर वन्ध हो 
नो साधिक दा छवासठ सागर काल तक होता हे | इसके वाद एसे जीवके मिथ्यादृष्टि हाने पर अन्य 
वेदोंका भी बन्य सम्भव हे, चतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृ अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा ह! 
यहाँ प्रारम्भमें ओर अन्तमें अवक्तव्यवन्ध कराकर यह अन्तर लाना चाहिए । जो निरन्तर एकेन्द्रिय 
पर्यायमें रहता है उसके अनन्तकाल तक तीन आयु आर बेक्रियिकषदकका बन्ध नहीं होता, अतः 
इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल प्रमाण कहा हे । तियंब्वायुका वन्ध अधिकसे अधिक 
सो सागर एथक्त काल तक नहीं होता, अतः इसके सुजगार, अल्पतर आर झावक्तव्यवन्धका 
उत्कृष्ठ अन्तर सौ सागर प्रथकत्व काल तक कहा ह । तियेत्वनतिद्रिकका वन्य १६३ सागर तक नहीं 
होता, इसलिए इनके सुजगार ओर अल्पतरवन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सो त्रसठ सागर प्रमाण कहा 
हे | तथा अस्निकायिक ओर वायुकाविक जोवोके निरन्तर इन दो प्रक्कतियोंका ही वन्ध होता है ओर 
इतकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण हे, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल 
प्रमाण कहा है! सदुष्यगातिद्विक ओर उदच्चयोत्रका बन्ध अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंके नहीं 
होता, अतः इनके चारों पदोंका उत्ह्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा हे! चार जाति आदिका 
वन्द अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके भुजगार, अल्पतर और 
अवकव्ददन्धका उत्कृष्ठ अन्तर एक सो पचासी सागर प्रमाण कहा हे । पञ्च न्द्रियजाति आदिका 
निरन्तर वन्ध एक सा पचासी सागर तक होता रहता है, अतः इनके अवक्तव्यवन्धफा उत्कृष्ट अन्तर 
एक सो पचासी सागर प्रमाण कदा हे । ओदारिकशरीरका साथिक तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, 
अतः इसके भुजगार ओर अल्पतरवन्यक्ता उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा हे और एकेन्द्रियोंमें 
अनन्त काल तक निरन्तर इसीका वन्घ होता है, अतः इसके अबक्तच्यचन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन- 
न्तकाल कहा है । आदारकडिकका अर्घपुदूगल परिवर्तन काल तक चन्ध न हो यह सम्भव हे अतः इनके 
चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा हे । समचलुरखसंस्थान आदिका निरन्तरबन्ध कुछ 
कम तीन पल्य अधिक दो छियासठ सागर काल तक होता रहता है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका 
उत्कृष्ठ अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा हैं। ओदारिकआङ्गोपाङ्ग आदिका निरन्तर वन्ध साधिक तेतीस 
सागर काल तक होता रहता है, अतः इसके अवक्तव्यवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । 
उ्योतका बन्ध एक सो त्रेसठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इसके अचक्तच्यवन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्तकाल प्रमाण कदा है। एक पर्यायमें अन्तमु हृतेके अन्तरसे दो वार उपशमश्रेणीपर 
आरोइण करनेबालेके तीथङ्कर प्रकतिके अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तझु हत प्राप्त होनेसे 
उक्त्रमाण कडा है ओर साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे दो बार उपशामश्रणिपर आरोहण करने 
वालेके अवक्तञ्यवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे उक्तप्रमाण कहा हे । इसके 
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अवस्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी वही है, क्योंकि तीथेङ्कर प्रक्रतिका उत्कृष्ट वन्वकाल इससे अधिक 
नहीं हे । शेष कथन सुगम हे! आगे आदेशसे भी जिस सार्गणामे अन्तरका विचार करना हो उस 
मागणाके काल आदिको जानकर बह घटित कर लेना चाहिए! अन्धविस्तार और पुनरुक्त दोनेके 
भयसे हम उस पर अलग अलग बिचार नहीं करेंगे । 

४५.६. नारकियोंमें ध बवन्धवाली प्रक्कतियोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर 
एक ससय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । अबस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्ताचुबन्धी चार, 
लीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आचुपुडीँ, उद्योत, अप्रशस्त बिहायो- 
गति, दुभंग, ठुःस्वर, अनादेय ओर दो गात्रके सुज्जगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अचक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हते हे और सबका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर हे । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार 
ओर अल्पतरवन्धक्ा जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कट अन्तर अन्तमु हतं है । अवस्थित 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अबक्तव्य- 
बन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृते है । पुरुषवेद, समचतुरस्तसंस्थान, वज़र्पभनाराच 
संहनन, प्रशास्त बिद्दायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके सुज्मार, अल्पतर और अवस्थित- 
बन्धका भङ्ग सातावदनीयके समान हे । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अ'तर अन्तमु हतं और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । 
तीर्थङ्करके सुलगार ओर अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर साथिक तीन सागर 
हे । अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल नहीं हे | इसी प्रकार सातवीं एविबायें जानना चाहिए | प्रारम्भ- 
की छह प्रथिवियोंमें मडुष्यगति, मचुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेइके समान है । 

बिशेषाथ--जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर नारकियोंमें 
उत्पन्न होता है उसके इसका अवक्तञ्यबन्ध तो होता है, पर दूसरी बार अवक्तव्यत्रन्ध सम्भव न 


१. आ प्रतो श्रवद्धि० ज० ए० उ० अवत्त० इति पाठः | 


२५० महाबंधे भणुमागषंधाहियारे 


४६०, तिरिक्खेसु धुविगाणं भुज०-अप्पe-अवडि० ओघं । थीणगिद्धि ० ३- 
मिच्छ ०-अणंताणु ०४ भुज०-अप्प० ज* ए०, ३० तिण्णिपलि० ६० । अवष्ठि०- 
अवत्त० ओघं । साददंडओ ओघं | अप्पच्चस्खाण ० ४ -बेड ०छ ० --पणुस ०-मणुसाणु०- 
उच्चा० ओघं । इत्थि० अवत्त० ज० अंतो०, ३० तिण्णिपलिदो० दे० । सेसपदा 
मिच्छत्तभंगो । णबुंस०-चदुजा०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउ०-अप्प- 
सत्य०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणाद० भुज०-अप्पद> ज० ए०, उ० पुव्वकोडी 
देख ० । अवृष्ठटि० आएँ | अवत्त० ज० अंतो ० ) ३० पुव्वकोडी द्‌०। पुरिस ० तितिया- 
पदा सादभंगो | अवत्त० ज० अंता०, ३० तिण्णिप० द्‌०। तिणिणिआड ० विण्णिप० 
ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० पुव्वकोडितिभागा देखू । तिरिक्खाउ० जुज०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त» ज०:अंतो०, ३० पुव्वकोडी सादि० । अवहि० तिरिक्ख- 
गदितिगं णवुंसगभंगा । अवत्तं ओघं । पंचि०-समचदु०-पर०-उस्सा*-पसत्य०-तस०४- 
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न होनसे इसके अन्तरका निषेध किया ह । तथा प्रथमादि छह प्रथिवियामें मजुष्यर्गातत्रिक का 
बन्धावन्ध पुरूपवेदके समान हे, अतः यहाँ इनके सब पर्दोका अन्तर पुरुषवेदके समान कहा हैं । 
अवस्थित बन्धका उत्कृष्ठ अन्तर भी यही है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धक्राल इससे 
अधिक नहीं है । शेप कथन सुगम हें । आगे आदेशसे भी जिस मागणामें अन्तरका विचार करना 
हो चस मार्गणाके काल आदिको जान कर वह घटित कर लेना चाहिए ग्रन्थ विस्तार और पुन- 
र्क्त होनेके भयसे हम उस पर अलग अलय विचार नहीं करेंगे । 

४६०, तिर्यश्वोमे ध्रुववन्धवाली प्रक्कतियोंके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितवन्धका भङ्ग 
आपके समान हुँ । स्त्वानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व और अनन्तालुवन्धी चारके भुञगार ओर अल्पतर- 
बन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण हे । अवस्थित 
आर अवक्तव्यबन्धका अस्त ओघके समान हे । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओघके समान हें । 
आप्रत्याख्यानातरण चार, वेक्रियिक छह, मचुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग 
आधघके समान है । खीवदके अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हुत हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य है । रोष पदोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान हे । नपुंसकवेद, चार जाति, पाँच 
संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग. छद संहनन, आतप, ज्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि 
चार, दुभंग, दुःस्वर ऑर अनादेयके मुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वेकोटिप्रमाण हे। अवस्थितवन्धका अन्तर ओधघके 
समान है। नथा अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत ह ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
पूर्वेकोटिप्रमाण ह । पुरुपवदके तीन पर्दोका भङ्ग सातावेदनोयके समान हे । तथा अवक्तव्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तीन पस्यप्रमाण हे । तीन आयुओंके 
तीन पर्दोका जघन्य अन्तर पक समय हे, अवक्तब्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हत हे 
ओर उक्त पर्दोका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यश्चायुके 
मुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूर्त है ओर उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पुर्वेकोटि प्रमाण है। तथा इसके 
अवस्थितवन्धका ओर तियञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान हे | तथा तिय॑त्वगत्तित्रिकके 
अवक्तव्यवन्धका भङ्ग ओघके समान हे। पञ्च न्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छ वास 


१. अवत्त० अवत्त० ( १ ) ओघं इति पाठ: । 


भुजगारे अंतराणुगमो २६१ 


सुभग-मुस्सर-आद० तिणिणपदा ० सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, ३० पुव्वकोडी 
द० | ओरालि० तिण्णिप० णंसगभंगो | अवत्त० ओघं | 


४६१, पंचि«तिरिक्ख०३ धुविगाणं चुज०-अप्प० आघं | अवृद्धि० ज्० ए०, 
३० तिण्णिपलि० पुव्वकोडिपु० | थीणगिद्धिदंडओ तिरिक्खोघं | अवट्टि ० णाणा०- 
भंगा | एवं अवत्त ० | | णवरि ञः अंतो० ]। सादासादँ०-चहुणोक ०-विरादि- 
तिण्णियु ० सव्वपदा ओघं | अवहि० णाणा०भंगो | अपचक्खाण०४ दोपदा ओघं | 
अवद्वि ० सादभंगो । अवत्त ज० अंतो ०, ३० पुव्वकोडिपुपत्त० | इत्थि० मिच्छ०भंगो । 
णवरि अवत्त० तिरिक्खोध | [ पुरिस० अवत्त० तिरिक्खाघं | ] सेसपदा सादभंगो । 
णवुंस? तिण्णिग०-चहुजा ०-ओरा ०-पंचसं ठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-तिण्णिआणु ०- 
आदाउञजा०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-दृभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० चुज०-अप्प० 
ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, ३० पुव्वकोडी० दे० | अवद्वि० ज० ए०, ३० पुव्व- 
कोडिपुष० । चत्तारि आऊणि तिरिक्खोध | णवरि तिरिक्खाउ० अवष्धि० ज० ए० 
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प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुध्क, सुमग, सुस्वर आर आदेयके तीन पदोंका सङ्ग सातावदनीयक 
समान ह | अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ह ओर उक्कष्ठ अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि- 
प्रमाण ह। आदारिकशरीरके तीन पर्दाका अङ्ग नपुंसकवेदके समान है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग 
धक समान है | 


४६१. पञ्च न्व्रियतियंत्वत्रिकमे अ ववन्धवाली प्रकृतियोंके शुजगार और अल्पतरवन्धका 
भङ्ग आघके समान हैं! अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम पूर्वकोटिप्रथक्त्ब अधिक तीन पल्यप्रमाण ह । स्त्यानगुद्धिदण्डकका भङ्ग सामान्य तियंत्नोंके 
समान हे । इतना विशेष हे कि अवस्थितबन्धका अङ्ग ज्ञानावरणके समान हें । इसी प्रकार अव- 
क्तव्यवन्धका अन्तर काल जानना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि जघन्य अन्तर अन्तमु हुते हे । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नाकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगलके सव पदाका भङ्ग 
अआघके समान है । मात्र अवस्थितबन्धका सङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अप्रस्याख्यानाबरण् चारके 
दो पदोंका भङ्ग ओघके समान हे । अवस्थितवन्धका सङ्घ साततावेइनीयक समान हे । अबक्तञ्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हृतं है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिप्रथक्त्वप्रमाण हे। खाीवेदका 
अङ्ग सिथ्यास्वके समान हे | इतनी विशेषता हे कि अवक्तत्र्यवन्धका सँग सामान्य तियंञ्ोके समान 
है । पुरुषवेदके अवक्तव्यवन्धका भंग सामान्य तियंञ्वॉके समान है, शेष पदोंका भंग सातावेदनीय- 
के समान हैं। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ऑदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक 
अआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आपूर्व, आतप, उद्योत, अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर आदि 
चार, ढुभँग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरबन्धका जवन्य अन्तर 
एक समय हे, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु'हूते है ओर तीनों पदोंका उत्कष्ट अन्तर कुछ 
कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तथा अबस्थितबन्धका जघन्य आन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिएथक्त्वप्रमाण है । चारों आयुओंका भङ्ग सामान्य तियंब्वोक समान हे । इतनी 

विशेषता है कि तिर्यद्चायुके अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 


१, ता० आम-प्रत्योः तिण्णिपदा सादासादभंगो० इति पाठ: । २, ता० आ० प्रत्योः अबच० 
इति पाठः । ३, ता० आऽ प्रत्योः एवं श्रवि ० सादाखेद० इति पाठः | 


२५२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


० पुव्वकोडिपु० | देवग०-पंचिदि०-वेडव्वि०-समचदु ०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-पर०- 
उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सरः आदे०-उ्या० भुज*-अप्प०-अवट्टि० साद ०- 
भंगो | अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० पुव्वकाडी दे० । 

४६२, पंचि« तिरिक्ख०अप० सव्वाणं तिरिणपदा ज० ए०, ३० अंतो० | 
णवरि परियत्तमाणिगाणं अवत्त० ज० अ्रंतो-, ३० अंतो० | एवं सव्वअपञ्ञत्तगाणां 
सव्वसुहुमपज्जत्तापज्तत्ताणं च । 

४६३, मणुस०३ पंचिदि०तिरिक्खमंया । णदरि आहारदगं तिण्णिपदा ज० 
ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० पुव्वकाडिपु० | तित्थ० दापदा आवं | अवट्धि० ज० 
ए०, अवत्त ० ज० अंता०, ३० पुव्वकाडी ८० | णवरि धुविगाणं अवत्त ० ज० अंतो० 
उ० पुव्वकाडिपुध ० ! 

४६४. देवेसु धुविगाणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अता० ¦ अवट्टि० ज० 


a ले a, FF “0०५ “0४०९५ “हल ह 


CT ४ 


TT NTN NA “४.५ SN A “१ ८0७ “0 II “१ ही ४ “४५५ “४६-४७ र ४. 





ed 


पृ्ेकाटिप्रथकत्वप्रमाण है । देवगति, पञ्च न्द्रियज्ञाति, वाक्रियिकशारीर,समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक 
आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यातुपूवी, परवात, उच्छुचास, प्रशस्त विहाचोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदेय और उच्चगोन्रके भजगार,. अल्पतर ओर अबस्थितवन्यका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे | 
अवक्तञ्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हूते हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम एक पूर्वक्षोटिप्रमाण हे! 

विशेषार्थ-यहाँ स्त्यानगृद्धि आदिके अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरण समान कहा है 
अतः स्स्यानगुद्धि आदिके अवस्थितवन्धका अङ्ग ज्ञानाबरणुके सनान जानना चाहिए य 
कथनका तात्पर्य हे आर इनके अकक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हतं और उत्कृष्ट अन्तर 
अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरके समान होता ह अत; इसको यहाँ अवस्थितके समान कहकर जघन्य 
की अपेक्षा चिशपता खोल दी ह । इसो प्रकार यहाँ सातावेदनीय आदिके सव पद ओघके समान 
कहके अवस्थित पदका ज्ञानावरणके समान कहा हे सा इसका यह तात्पर्य हे कि सातावेदनीय 
आदिके होय पर्दोका जा अन्तर आघमं कहा ह वह यहाँ जानता चाहिए । मात्र इनके अवस्थित- 
पदका अन्तर जैसा यहाँ ज्ञानावरणके अवस्थित पदका कहा है उस प्रकार जानना चाहिए | इसी 
प्रकार अन्य अन्तर घटित कर लेना चाहिए । 


४६२. पञ्चे न्द्रियतियेख्चअपर्याष्तकोंमें सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हे । इतनी विशेषता हे कि परिवतंमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुतं हे । इसी प्रकार सब अपर्याप्त 
तथा सव सूद्म ओर उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीचोंके जानना चाहिए । 

४६३. सनुध्यत्रिकमें पञ्च न्ट्रियतियञ्रोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि आहारक 
द्विककें तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है 
ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप॒यक्स्वप्रमाश हें । तीर्थेङ्कदर प्रकृतिके दो पदोंका अन्तर 
ओपके समान हें । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूतं है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण हे । इतनी विशे 
षता है कि घ चवम्धवाली प्रकृतियोके अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट 
अन्तर पूदकॉटिप्॒यक्स्वप्रमाण हैं । 

४६४. देषोंमें भ्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके झुजगार ओर श्रदपतरबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृते हे । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 


भुजगारे अंतराणुगमो २५३ 


ए०, उ० तेत्तीसं० द्‌ | थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इन्धिऽ-णडुंस०-पंच्‌- 
संठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग--दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० तिसिशणाप० ज० ए०, 
अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० एकत्तीसं० दे० । साददंदओ णिरयभंगो । पुरिस०-सम- 
चढु ०-वज्जरि ०-पसत्थ ० - सभग-सुस्स र-आद ०-उच्चा० तिण्णापदा साठभंगों । अवत्त ० 
ज० अंतो ०, 3० एकत्तीसं ० देखू० | दोआउ० णिरयभंगों। तिरिक्ख०-विरिक्खाणु०- 
उञ्जो० तिशिणपृ० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, ३० अद्वरस साग० सादि० | 
मणुस०-मणुसाणु० तिणिणप्‌ ० सादभंगो। अवत्त ० ज० अंतो ०, ३० अहारह० सादि०। 
एइंदि०-आदाव-थावर® तिण्णिप ० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० वेसाग० 
सादि० | पंचि०-ओरा०अंगो०-तस० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, 
उ० वेसाग० सादि० । तित्थ० तिण्णिप० णाणा०्भंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो- 
अंतर णेदव्यं | 

४६५, एईंदिएस सव्वाणं पगदीणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवडि० आवं । वादरे अंगुलस्स असं०, वादरपज्जत्त संखेज्ञाणि वाससहस्साणि, 
सुहुमाणं असंखेज्ना लोगा । सव्वाणं अवत्त० ज० उ० अंतो०। तिरिक्खाउ० अवहि० 
णाणा ०भंगो । सेसपदा पगदिअंतरं | सणुसाउं० तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त० ज० 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, वेद, 
नपुंसकवेद, पाँच सस्थान, पाँच संइनन,अप्रशस्त विद्ययोगत्ति, ठुभग, दुःस्वर,अनादेय ओर नीच 
गोन्रके तीन पर्दाका जघन्य अन्तर एउ समय हे,अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु इते हे ओर 
सवका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कन इकतीस सागर हे। सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग नारकिचांके ससान हे । 
पुरुपवद,समचतुरखरसंस्थान, वज्ञपंभनाराचसंहनन,सुभग, प्रशस्त बिद्दायागति, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगात्रके तीन पर्दोका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे । अवक्तव्ववन्धका जघन्व अन्तर अन्तमु हते 
हे और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इक्रतीस सागर है। दो आयुओंका अङ्ग नारकियोके समान है । 
तियच्चगति, तिर्यञ्चगस्याडुपू्वी ओर उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते ह और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हे । मनुष्य- 
गति और मनुष्यगत्यानपूर्वीके तीन पर्दोका अन्तर सातावेदनीयके समान हे | अवक्तव्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तु हृतं हे और उत्कष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हे । एकेन्द्रियज्ञाति, 
आतप ओर स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तञ्यवन्धक्का जघन्य अन्तर्‌ 
अन्तमु हूत हे और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । पञ्चे न्ट्रियजाति, औदारिक आजङ्गो- 
पाङ्ग ओर त्रसके तीन पदोंका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हत हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । तीथकर प्रकृतिके तीन पदोंका अन्तर 
ज्ञाताचरणके समान है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना अन्तर जानना चाहिए | 
४६५. एकेन्द्रियोमें सब प्रकृतियोंके मुजगार और अस्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । अबस्थितपदका अन्तर ओघके समान है । अवस्थितपदका 
उत्कृष्ट अन्तर बाद्रोमे अङ्कुलके असंख्यातवें भागग्रमाण हे, बादर पर्ापक्कोमे संख्यात हजार बघं 
है ओर सूक्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । तथा सव ( परिबल॑मान ) प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तु हूत है । तियञ्चायुके अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान 


१. आए प्रतो मर्गुसाखु० इति पाठः । 
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अंतो०, ३० सत्तवाससह० सादि० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा ० ञ्ुज०-अप्प०- 
अवषदि० णाणा०्भंगो । अवत्त० ओघं । वादरे कम्महिदी०, पञ्ञत्ते संखेज्ञाणि वास- 
सहस्साणि, सुहमाणं असंखञ्ञा लागा । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिपदा- 
ओवभंगो | एवं सुहमाणं पि | णवरि बादर कृम्मद्धिदी० | णवरि अवृद्धि० ज० ए०, 
३० अंगुल० असं० | वादरपञ्ञत्तं संखञ्ञाणि वाससह० | 

४६६, वेइं०-तेई०-चदरिं० सव्वपगदीणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो६ | 
अवडि० ज० ए०, ३० संखञ्ञाणि वास० । णवरि तिरिक्खाड० जुज० अप्प० ज० 
ए०, अवच ० ज० अंतो ०, ३० भवठिदी> सादि०। अवृद्वि ० णाणा*भगो ! मणुसाउ० 
भुज ०-अप्प०-अवहि०-अवत्त० टविदिश्वुनगा रभंगो | पंचण्णं कायाणं सव्वपगदीणं डिदि 
भुजगारभंगो कादच्यो | 

४६७, पंचिदि ०-तस ०२ पंचणा ०-छदस ०-वदुसंज०-भय-दु०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४- 
अशु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अ्रुज०-अप्प० ओघं । अवडि० ज० ए०, अवत्त० ज० 
अंनो०, ३० सगहिदी ० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ भज०-अप्प० आंघं । 
अवहि०-अवत्त० ज० ए० अंतो०, उ० णाणा०्भंगो । साददंदओ ओघ । अवडि० 
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हुँ । शेष पदांका अन्तर प्रक्धतिवन्धक अन्तरक समान ह । मचुष्यायुकं तान पदाका जघन्य अन्तर 
एक समय हे. भ्रच्क्तञ्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमु हतं है ओर सब पदोंका उत्कुट अन्तर साधिक 
सात हजार वर्षे हे) तिर्यञ्चगति, तियेख्गत्यालुपूर्वी और नीचयोत्रके भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थितवखका अन्तर ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्यवन्धका अन्तर ओघके समान है । 
वादरोमें कमेस्थिति प्रमाण हे; पर्यान होंमें संख्यात हजार बव हे और सूदमोमें असंख्यात लोक- 
[ए है । ननुध्यगति, सबुघ्यगस्याठुमूर्वी और उच्चगोत्रके चारों पदोंका भङ्ग ओवके समान हे । 
इसी प्रकार सुम जीवोमें नी जानता चाहिए । इतनी विशेषता हे कि वादरोंमें कमस्थितिप्रमाण 
हे | इतनी आर विशेपता हँ कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण ह । तथा वादर पर्याप्तक जीवोंमें संझ्यात हजार बष प्रमाण हे । 
४६६. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुञजगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हुत है। अवस्थित पदका जघन्य 
अन्तर एक समच है और उत्कट अन्तर संख्यात वर्षे है। इतनी विशेषता हे कि तिय॑ंत्ायुके 
सुचगार और अल्पतरपदकता जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हृतं ह ओर तीनों पदोंका उत्कट अन्तर साधिक अवस्थितिप्रमाण हे । अवस्थितपदका 
अन्तर ज्ञानावरणके समान है। मतुष्यायुके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपद्का 
अन्तर स्थितिबन्धके मुजगारक समान हे । पाँच स्थावरकायिक जीबोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग 
स्थितिवन्धके भुजगारके समान करना चाहिए | 
४६७. पञ्चेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार 
संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तंजसशरीर, ऋामणशरीर, वण्चतुष्क; अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर 
पाँच अन्तरायके सुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थितपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय हे अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हुते हे ओर दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर 
अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ताचुबन्धी चारके 
सुजगार ओर अल्पतरपद्का अङ्ग ओघके समान है । अवस्थित ओर अवक्तञ्यपद्का जघन्य. 
अन्तर ऋमसे एक समय ओर अम्तसु हुते हे तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । 


FT OT aT a ८७४७४ ८१४४, लगिन) “७ शज “४ ९५११७७० ७००७ आय एत 
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णाणा०भंगो | अहक० भुज ०-अप्प० ओघं । सेसाणं णाणा०भंगो । इत्यि० धुन ०- 
अप्प० अवत्त ५ ओघं! अबृद्धि० णाणान्भंगो । पुरिस० युज्०-अप्प०--अवत्त ० 
ओघ | अवट्टि० णाणा०भंगो । जबुँस०--पंचसंठा ०--पंचसंघर--भप्पसत्थ०--दृभग- 
दुस्सर-अणाद०-णीचा०, शुज ०-अप्प०-अवच्च० आवं | अवद्वि० णाणा ०भंगों ! तिणि- 
आउ० भुज०--अप्प* ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० सागरो०्सदपुध ० ¦ 
अवष्ि ० कायहिदी० | मणुसाड०. सव्वपदाणं सगदिदी० । णिस्यगदि--चदुजा०- 
णिरयाणु०-आदाव०--थावरादि०४ जुज०--अप्प०-अवत्त० जँ० ए० अंतो०, उक्क० 
पंचासीदिसाग ०सद ० । अवृद्वि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०--उज्चो० 
सुञ्‌०-अप्प०-अवत्त० > ज० ए० अंता०, उ० तेवदिसा०सद० | अवडि० णाणा०भँगा | 
मणुसम्‌ ०-देवग ०--वेउव्वि ०-वेडव्वि ० अंगो ०--दो आणु ० श्रुज०--अप्प० ज० ए०, उ० 
तत्तीसं० सादि० दोहि मुहुत्तहि सादिरेयं | अवत्त० ज० अंतो०, ३० तेत्तीसंसागरों ० 
सादिर० पुव्वकोडि समऊणसादिरेयं । अवहि० णाणा०भंगो । पंचि०-पर ०-उस्सा +- 
तस ०४ झुज०-अप्प ०-अवद्वि० णाणा ०भंगो | अवत्त० ज० अंतो०, ३० पंचासीदि- 
साग०सदं० | ओरा०-ओरा०्अंगों०-वज्ज ० सुज्ञ०-अप्प० ज० ए०, ३० तिण्णि- 
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सातावेदनायदण्डकका भङ्ग आवक समान हे । तथा अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान 
है। आठ कपायोंके भुजगार ओर अल्पतरपदका अन्तर ओघके समान हैं । शेप पदोंका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है। खरीवेदके सुचगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्का अन्तर ओतरके समान 
हे । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । पुरुपवेदके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य 
पदका अन्तर ओघके समान हे । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान हे । नपुंछकवेद, 
पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगति, दुर्भग, ठुः स्वर, अनादेय और नीचगोत्रके 
भुजगार; अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर आवके समान है। अवस्थित पदका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान हे । तीन आयुओंके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय 
हे; अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और तीनों पदोंका उत्कृ अन्तर सौ सागर 
प्रथक्‍्त्वप्रमाण हे । तथा अवस्थित पदका अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । मनुष्यायुके सब पदोंका 

अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप ओर 
स्थारर आदि चारके सुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
अन्तमु हूते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर हे । अबस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके 
समान हे । तियञ्चयति; तिर्यञ्चगत्याबुपूर्वी और उद्योतके सुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर अन्तमु हूत हे । तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर हे । 
अवस्थितपद्का अन्तर ज्ञानावरणके समान है । सनुष्यगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक- 
आङ्गोपाङ्ग ओर दो आनुपूर्वीके भुनगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट दो महूत अधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका जघस्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम पूर्वेकोटि अधिक तेतीस सागर है। अवस्थित पदका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान हे । पञ्चे न्दियज्ञाति, परघात, उच्छवास, और त्रसचतुध्कके भुञगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हतं 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । औदारिकशारीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर 
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पलि० सादि० । अवहिं० णाणा०्भंगा । अबत्त> ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं० सादि० 
पुव्वकोडी सादि०। आहारदुगं तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० चदुण्णं 
पि कायहिदी० । समचदु०-पसन्ध०-घुभग-मुस्सर-आद ०-उच्चा ० झुज्ञ ०-अप्प ०-अबृद्ठि ० 
पंचिदियजादिमंगा । अवत्त ० ज० अंता०, ३० वेछावषद्धि० सादि० दापुव्वकोडिवास- 
पुधत्ताणि याओ सादिरऱयं तिण्णिपलिदा० देखू ० अंतोप्न॒हुत्तणाणि | तित्थ० भुज ०- 
अप्प० ज० ए०, उ० अंता० | अवष्टि० ज० ए०, अवत्तः ज० अंतो०, ३० दोण्हं 
पि तेत्तीसं० सादि० दापुव्वकाडीआ दाहि वासपुधत्तहि ऊणियाओ सादि० । 

४६८, पंचमण०-पंचद्चि० सव्वपगदीर्ण झुन०-अप्प०-अवदि० ज० ए०, 3० 
अंतो० ! अवत्त ० णत्थि अंतरं । कायजागीबु पंचणा ०-णवदंस ०--मिच्छ »-सोलसक ०- 
भय-हु ० - आरा ०-तेजा ०-क 7-वण्ण ०३-अग्यु०-उप्‌ ० -णिप्ति ०-पंचंत ० जुज०-अप्प्‌० ज्ञु० 
ए०, उ० अंतो० । अवृट्ठि० ज० ए०, उ० असंखञ्ञा लागा । अवत्त० णत्थि अंतरं | 
सादासाद०-सत्तणोक ०-पंचजा ०-छस्संठा ०-ओरा ० अंगा ०-डस्संघ ° -पर ०-उस्सा ०-आदा- 
उज्जो०-दोविहा ०-तसथावरादिदसयु ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अबहिः 
वरपैभताराचसंदइनतके झुचगार ओर अल्पतरपद्का ज्ञधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तीन पल्य हे । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर पूचकोटि अधिक तेतीस सागर हे । आहारक- 
द्विकके तीन पोका जघन्य अन्तर एक समय हे, अबक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं हे 
तथा चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिग्रमाण है । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायागति, 

च्य क ७ ७ क च 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके मुज़गार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग पञ्च न्द्र" 
ज्ञातिके समान हे । अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमु हते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस 
तीन पल्य अधिक, दो वर्षेप्रथक्त्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तथा अन्तमु हूत कम दो छयासठ 
सागरप्रसाण है । तीर्थङ्करप्कृतिक जुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उत्कृ अन्तर अन्तमु हृत्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 

प. ती ७. _ + ल्य य क. द १, Ce 
अन्तर अन्तमु हूत है तथा दर्नो ही पदोंका उत्कृष्ट अन्तर दो वर्षप्रथक्त्व न्यून दो पूर्वकोटि अधिक 
तेतीस सागर हैं । 

४६८ पाँचों मतोयोगी ओर पाँचों वचनयोगी जीचोंमें सब प्रकृतियोंके सुजगार, अल्पतर 
अर अवस्थित पदका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुते हे । अवक्तव्य- 
पदका अन्तर काल नहीं हे । काययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरश, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुरुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निमाण और पाँच अन्तरायक्ते भुवगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 

दू. खक 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण हे । अचक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं द्वे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
सात नोकषाय, पाँच जाति, छद्द संस्थान, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, परघात, उच्छूबास, 
तप, उद्यात, दो बिह्वायोगति ओर त्रस-स्थावर आदि दस युगलके सुजगार और अल्पतरपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । अबस्थितपद्का अन्तर ज्ञानावरण 





नि 








१, ता» प्रतो तेचीसं० सेसादि ( सादि० ) पुन्वकोडि इति पाठः । 


भुजगारबंध अंनराणुगमो २५७ 


णाण[०भंगो | अवत्तर ज० ३० अंतों०) दोआएई०-बउच्वियछङ०-आद्वारद्ग-तिस्थ० 
मंगजोगिभंगो । तिरिक्खाउ० भुज०-अप्प० ज्‌० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० 
बावीसं वाससह० सादि० । अवष्ठि० ज० ए०, ३- असंखजा छोगा । मणुमाउ०- 
मणुसगदि--मणुसाणु ० --उच्चा ० सव्वपढाणं आवं | तिरिक्ख०-निरिक्खाणु०--णीवा० 
भुज०-अप्प० ज० ए०, ३० अंतो ० | अवदि०-अवत्तः ओघं | 
. ४६६, ओरालि० णाणावरणांदिदंदओों कायजोगिभंगों | णवरि अवदिं० ज० 
ए०, ३० वाबीसं वाससह० देख ० | सादासाद ०-सत्तणोक ०-दोगदि-पंचजादि-छस्सं द्वाण- 
ओरालि०अंगो ०--छस्पंघ०--दो आणु०-पर्‌०-उस्सा ०-आदाउ०-दोविदा ०-तसथावरादि 
दसयुग ०-दोगो ० घुन०-अप्प० ज० ए०, ३० अंतो० | अवहि ० णाणा०्भंगो | अवत्त० 
ज० उ० अंतो० | दोआउ०-वउख्वियछ०-आहारदुग-तित्य० मणजोगिमंगो । दोआउ० 
घ्ुन०-अप्प ०-अवृद्वि ० ज० ए०, अवत्तर ज० अंतो ०, उ० सव्वपदाणं सत्तवास- 
सह० सादि० | 
४७०, ओरालियमि० धुवियाणं देवगदिपंचगस्स च तिण्णिप० ज० ए०, उ० 
अंतो० | सेसाणं तिण्णिप ० ज० ए०, उ० अंतो० | अवत्त ० ज० ३० अंतो० | 
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के समान है | अवक्तव्यपदका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त ह । दो आयु, वैक्रियिक छह, 
आहारकद्धिक ओर तीर्थङ्कर प्रद्ठतिका भङ्ग मनोयोगो जीवोंके समान है । तियंत्वायुके भुनगार और 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है और 
तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष ह । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ठ अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे! मनुष्यायु, मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और 
उच्चगोत्रके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान हे । तिर्यद्गति, तियंत्नगत्यानुपू्वी ओर नीचगोत्रके 
सुञगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त हे । 
अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका सङ्ग ओघके समान हे ! 

४६६. ओदारिककाययोगी जीवॉमें ज्ञानावरणादिदण्डकका भङ्ग काययोगी जीवोंके समान 
है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम बाईस हजार वनै है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, छड 
संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छद संदनन, दो आबुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, 
दो विद्ययोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल ओर दो गोत्रके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमु हूत हे । अवस्थतपदका अङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहुर्त हे । दा आयु, वेक्रियिक छह, आहारक- 
द्विक और तीथंडूर प्रकृतिका अङ्ग मनोयायी जीवोंके समान हे। दो आयुओंक भुजगार, अल्पतर 
आर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपढ्का जघन्य अन्तर अन्‍्तसुहूत हे 
ओर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्षे है । 

४७०. ओदारिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें धुववन्थवाली प्रकृतियों ओर देवगतिपञ्धकके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हे । शेष प्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत हे । तथा अबक्तन्यपदका 

१. ता० श्रा० प्रत्योः देसू० इति स्थाने सादि० इति पाठः । हि 

३३ 
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णवरि मिच्छ० अवत्त ० णत्थि अंतरं । एवं वेडव्वियमि०-आहारमि० | 

३७१. वेइव्वि०-आहार० श्ृवियाणं तिण्णिप® ज० ए०, उ० अंतो० | 
सेसाणं मणजोगिभंगो । कम्मइ० सव्वपगदीरां सव्वप० णस्थि अंतरं | णवरि अविः 
ज्‌० उ० ए० | 

४७२, इत्थिवे> पँचणा०-वदुदेस०-चेटुसंज०-पंचत० भुज०-अप्प०? ज~ ए०, 
उ० अंतो ० | अवहि० ज० ए०, ३० पलिन्सदपु० । थीण०३-मिच्ड०-अणंताणु०४ 
भुज०-अप्प० ज० ए०, ३० पणवण्णं पलि० दे० | अवद्ि०-अवच ० णाणा-भंगो । 
णवरिं अवत्त० ज० अंतो० | णिद-पयळा-भय-टु०-तेजा ०-क०-वण्ण०४-भरगु०-उप०- 
णिमि० तिण्णिप० णाणा०भंगो | अवत्त० णत्थि अंतरं ¦ सादादिदंदओ अहकसा०- 
दंडओ सव्वपदा ओघं | णवरि कायहिदी भाणिदव्वा । इत्थि०-णडुंस ०-तिरिक्स् ०- 
एइंदि ० -पंचसंटा०--पंचसंघ०-निरिक्खाण ०-आदाडज्जा ०--अप्पसत्य०-थावर ०-दूभग- 
दुस्सर-अणादे०-णीचा> भुज०-भप्प> ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं 
पलि० दे० । अवहि० णाणा०्भंगो | पुरिस०-पंचिं०-समचदु ० -पसत्थ ०-तस ०-सुभग- 
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जघन्य और उन्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाल नहीं हें। इसी प्रकार वेक्रिविकमिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
जानना चाहिए | 

४७१५ वैक्रियिककाययोगी ओर आहारककाययोगी ज्ीबोमें भरू वबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हूत हे । शेष प्रकृतियोंका अङ्ग 
मनोयोगी ञीवोके समान हे । कासंणकाययोगी जीवोमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तरकाल 
नहीं है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे। 

४७२. स्त्रवेदी जीर्वोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच 
अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत हें। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर सो पल्यपरथक्ख 
प्रमाण है ! स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनस्तानुवन्धी चारके सुजगार और अल्पतर पदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। अवस्थित ओर 
अचक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरण ( अवस्थितपद ) के समान है । इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्य 
पदका नघन्य अन्तर अन्तसु हूतं हे । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामणशरीर, 
वशुंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
अवरक्तञ्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । सातावेदनीय आदि दण्डक और आठ कषायदण्डकके सब 
पदोंका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता हे क्रि कायस्थिति कहनी चाहिए । खीवेद, 
नपुंसकवेद, तिर्येञ्चगाति, एकेन्द्रियज्ञाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियख्गत्यालुपूर्वी, आतप, 
उद्योत, अप्रशस्त निहायोगति, स्थावर, दुभंग, दुःस्वर अनादेय ओर नीचगोत्रके भुजगार 
आर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अबक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हतं 
हुँ अर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचत पल्य हे । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान हैँ । पुरुषवेद, पञ्च न्द्रियज्ञाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रस, सुभग, 


१. ता० प्रत्रे अवत्त० शाणणाव० झवडि० ( १) मंगो णवरि इति पाठः । 








सुजगारबंधे अंतराणुगमा २५६ 


उस्सर-आदे ०-उच्चा ० धुन ०-अप्प ०-अवहि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, ३० 
[णवण्णं पलि० देम्‌ ० | णिरयाउ० सव्बपदा मणुसभंगा | दाआउ० तिण्णिप० ज० 
१०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० कायडिदी० | देवाउ० ञ्ुज० अप्प०- अवहि]| ज० ए० 
एवत्त० ज० अंता०, उ० अहावण्णं पछि० पुव्वकोडिपुयत्त० । अवट्टि० कायहिदी० । 
[उव्वियछ ०-तिण्णिजा ०-मुहुम ०-अपज्ज ०-साधार ० भुज०-अप्प०-_अवदि०] ज० ए०, 
प्रवत्त>० ज० अंतो ०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० | अवदि० कायहिदी० । मणुस०- 
पारा०-आरा ० अंगा ०-वज्जरि ०--मणुसाणु० सुज०-अप्प० ज० ए०, ३० तिण्णिपलि० 
० । अवधि ० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पछि० दे० । णवरि 
पारालि० अवत्त ० [३०] पणवण्णं पलि० सादि०। आहारदुगं सव्वपदा ज० ए०,अवत्त ० 
१० अंतो०, उ० कायहि०। | पर०-उस्सा ०-बादर-पज्जत्त-पत्ते ० तिण्णिपदा > णाणी०- 
गंगो! अवत्त० ज० अंतो०, ३० पणवण्णं पलि० सादि० ; तित्थ० झुज०-अप्प० 
न० ए०, उ० अंतो० | अवद्वि० ज० ए०, ३० पृव्वकोडो द्‌० | अवत्त० णत्थि अंतरं । 

४७३, पुरिसेसु पढमदंडआ पंचणाणावरणादी विदियदंडओ थीणगिद्धिआदी 
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दुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके सुज्ञगार, अल्पतर ओर अबस्थितपदका अङ्ग ज्ञानावरणके 
वमान हैं। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुद्दत ह ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम पचत्रन 
गल्य हे 1 नरकायुके सव परदोंका अङ्ग मनुष्योंके समान ह। दो आयुओंके तीन पदोंका 
नघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञ्चु हते ह ओर सब पर्दोका 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । देवायुके भुजगार अल्पतर और अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हते है ओर उक्त तीन 
उदोंका उत्कृष्ट अन्तर पू्ंकोटि प्रथक्त्ब अधिक अह्टाबन पल्य हं । तथा अचस्थितपदका अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है । वेक्रियिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साथारणके झुजगार अल्प- 
तर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अबक्तव्यपदक्रा जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे 
ओर तीनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचचन पल्य हे तथा अचस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है । मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकआंगोपांग, बज्रषभनाराचसंहनन ओर 
मनुध्यगत्यानुपूर्वीके झुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ह और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछुकम तीन पल्य है 1 अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान हे। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तु हुते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचचन पल्य हँ । इतनी बिशेषता हैं कि ओद रिक- 
शारीरके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट आन्तर साधिक पचवन पल्य है। आहारकडिकके सब पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय हे, अ्रवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हुते है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिम्रमाण है! परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकके तीन पदोंका भंग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य 
है । तीथंङ्कर प्रक्ृतिके सुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हुत हे । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट "ःन्तर कुछ कम एक 
ूर्वेकाटिप्रमाण हे । अबक्तव्यपद्का अन्तर काल नहीं है । 


४७३. पुरुषवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, स्त्यानगुद्धि आदि द्वितीय 





१. ता० > प्रस्योः तिण्शिपलि० शाणा० इति पाठ; | 
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२६० महाबंधे अणुभागवंधाहियार 


तदियदंदओं णिहादी चउत्यदंडओ सादादी पंचमदंडआ अहकसा० पदे इत्थिवेदभंगो । 
णवरि सव्वाणं पुरिसवेदहिदी णादव्वा| तदिए इंडए णिदाढीणं अवत्त० ज० अंतो०, 
उ० सागरा०्सदपुध० । थीणनिद्धिडंडए सुञ०-अप्प० आघं । ईत्थि० झुज०-अप्प० 
ज० ए०, ३० वेछावडि० दे० | अवषि० णाणा०भंगो ! अवत्त० ज० अंतो०, उं० 
हिदिभुजगारभंगा । णवबुंस०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०--दूभग-दुससर-अणादे ०- 
णीचा० बुज--अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, ३० बेछावद्धि० सादि० तिण्णि- 
पलि० देमू० अंतोम्नह॒तणाणि । पुगिस० तिण्णिप ० णाणा०भंगों। अवत्त > ज० 
अंता०, ३० वेछावद्वि० ३० अंताम्ुहत०! तिण्णिआर ० इत्थिन्भंगा । देवाउ० छुज ०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंता०,३० तेत्तीसं० सादि० पुव्वकोडितिभागेण पुव्व- 
काडीए सादिरियाणि। अवद्ठधि णाणा०भंगा । णिरयगदिदंडआ तिरिक्खगदिदंडओ 
दोपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० तवद्टिसाण्सदं । अवहि० णाणाभंगो | 
मणुसगदिपंचग० भुज०--अप्प० ज० ए०, ३० तिण्णिपलि० सादि० पुव्वकोडितिभा- 
गण ० | अवहि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं०सादि० पुव्वकोडि 

समऊणं सादि० | देवगदि ०४ भुज०-अप्प> ज० ए०, ३० तेत्तीसं ० सादि० अंतो० । 
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दण्डक, निद्रादि तृतीय दण्डक, सातावेइनीय आदि चतुथं दण्डक आर आठ कपा4रूप पाचवं 
दृण्डकका संग स्त्रीवेदी जीवोंके समान हृ । इतनी विशेषता हे कि सवके पुरुपवदकी स्थिति 
जाननी चाहिए । निद्रादिकका जो तीसरा दण्डक हैं उसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत 
हे और उत्कृष्ट अन्तर सा सागरप्रथकत्व हैँ । स्त्यानगृद्धिदण्डकके भुञगार आर अल्पतरपदका 
भंग ओवके समान हैं । स्त्रीवेदक्रे सुजगार ओर अल्पतरपदक्ता जवन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अस्तर कुळ कम दो छ'यासठ सागरप्रमाण हे। अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणक समान 
हुँ । अवक्तव्यपदका जवन्व अन्तर अन्तमु हूते ह आर उत्कृष्ट अन्तर स्थितिवन्धके सुजगारके 
समान हँ । नपुंसकवद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अभशस्त विहायोगति, दुभंग, दुः$स्वर, 
अनाद्य ओर नाचयात्रक झुजगार आर अह्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तसु हुत ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुद्दत कम तीन पर्व अधिक दो 
छुथासठ सागर ह । पुरुखेदके तीन पदका मङ्ग ज्ञानावरणके समान हे. । अत्रक्तञ्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तमु हुते ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कम दो छयासठ सागर ह। तीन आयुका 
सङ्ग खीवेदी जावाक सनान है | देवायुके भुञजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय 
हे, अतक्त्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हुतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिका त्रिभाग ओर 
पूर्वकाटि अधिक ततीस सागर ह। अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । नरकगति 
दण्डक ओर तियञ्गतिदण्डकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसु दूत ह और उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञाना- 
वरणके समान है । मचुध्यगतिपञ्चकक मुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानाबरण 
के समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु'हूत हे और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम 
पूवकोटि अधिक वेतीस सागर हे । देवगतिचतुष्कके सुजगार और अर्पतरपदका जघन्य अन्तर 

१. ता० ० प्रत्योः तदिए दंडओ णिद्दाणं इति पाठः । २. श्रा० प्रतो ज० ए० उ० इति 
पाठः ! ३. ० प्रतो थिरयगदिदंडओ दोपदा इति पाठः | 


भुजगारबंधे अँतराणुगमो २६२ 


अवदि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं> सादि ० पुव्वकोडिसमऊणं 
सादिगं भवदि | पंचिदियदंडओ डिदिशुनगारमंगा । आहारटुगं पंचिदियभंगा ; सम- 
चदु ०-पसत्थ ०--सुभग--छुस्सर--आदे ०--उच्चा ० तिण्णिपदा णाणा०भंगों | अवत्तर ज< 
अंतो ०, ३० वेछाव० सोदि० तिण्णिपलि० देखू ¦ | तित्थ० | थुज०-अप्प० जब 
ए०, उ० अंतो० | अवहि० ज० ए०, उ० तेत्तीस ० सादि० दोहि प्रव्व॒का्डीहि दोहि 
वासपुधत्तेहि ऊणिगाहि सादिरे० । अवत्त० ज० अंतो०, ३० पृव्यकोडि० दे० वास- 
पुधत्तेणणाणि 

४७४, णवुंसगे पंचणाणावरणादिपहमदंडओ विदियदंडआ थीणागिद्धिजादी 
तदियदंडओ णिदादी चउत्थदंडओ सादादी इत्थि०भंगा | णवरि सव्वाणं ढंडगाणं अवृद्ठि०- 
अवत्त ०ओघ । थीणगिद्धिदंडए थुज०-अप्प०] जन ए०, ३० तेत्तीसं० द्‌०। अट्टक०- 
तिण्णिआउ०-वे उव्वियछ ० -मणुसगदितिगं आहारहुगं ओघं । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०- 
पंचसंघ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-आणादे ० जुज०--अप्प० ज० ए०, अवृत्त० 
ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं दसू । अवडि० ओघं | पुरिस०-समचदु०-पसत्थवि०-मुभग- 
सुस्सर-आदे० तिण्णिपदा सादभंगो | अवत्त ० ज० अंतो०, ४० तेत्तीसं ० दे० | देवाउ ० 
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एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अच्तमु हूते अधिक तेतीस सागर हे । अवस्थितबन्धका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान हे | 'अवक्तत्यवन्थका जघन्य अन्तर अन्तम हत हे और उत्कट अन्तर एक 
समय कम पूवकोटि अधिक तेतीस सागर है। पञ्च न्द्रियजञातिद्ण्डक्रका भङ्ग स्थितिबन्धके सुडगार 
के समान है ! आहारकद्विकका भङ्ग पञ्च न्द्रियोंके समान हे । समचतुरखसंस्थान, प्रशास्त विद्दायो- 
गति,.सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चयोत्रक तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे | अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत हैं आर उत्कष्ट अन्तर कुळ कस तीन पल्य अधिक दो छयाखठ 
सागर प्रमाण हे । तीथर प्रतिके मुजगार और अल्रतरपद्का जवन्ध अन्तर एक ससव ह ओर 
उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमु हत हे । अवस्थित पदका जवन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर 
दा वर्षप्रथकत्व कम दो पूवकोटि अधिक ततीस सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्त- 
सुते है और उत्कृष्ट अन्तर वषेप्रथक्त्ब कम एक पूर्वकोटि है । 

४७४. नपुंसकवदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, स्त्यानयू'द्ध आदि द्वितीय 
दण्डक, निद्रादि तृतीय दण्डक और सातावेदनीय आदि चतुर्थ दण्डकका मङ्ग ल्ीवेदी जीवोके 
समान ह । इतनी विशेषता हे कि इन सब दण्डकोंके अवस्थित आर अवक्तव्यपदका अन्तर 
ओपके समान हे । स्त्यानगुद्धिदण्डकके सुदयार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । आठ कषाय, तीन आयु, वेक्रियिक छद, 
मनुय्यगतित्रिक ओर आहारकद्धिकका भङ्ग ओघके समान हे । खीवेद, नघुंसकवद, पाँच संस्थान 
पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, ठुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके सुजगार ओर अल्प- 
तरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अस्तस हृतं है ओर सबका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हँ। अवस्थितपढ्का अन्तर आघक समान हं । पुरुषवद्‌, 
समचतुरख्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पर्दोका अङ्ग साता- 
चेदनीयके समान हे । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 


१, श्रा० प्रतो पसत्थ० सुस्सर इति पाठः । 
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२६ 


ति 


सदाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


मणुसि०भंगो | आग ० दोपढा० ज० ० पुव्वकाडी दे०। अवहि०-अवत्तर ओघं | 
आरालि०्ञंगों --बज्ञरि ० भुज०-अप्पर० ज० ए०, ३० पुव्वकोडी द० । अवडि० 
आघं० | अवन० ज० अंता०, ३० तेत्तीसं० सादि० अँवामुहुत्तण सादि० | णवरि० 
वञ्ञरि० अवत्तर नेत्तीसं० दे० ¦ तिन्ध० दोपदा० आघं । अवहि० ज० एग०, उं० 
तिण्णिसा० सादि० । अवत्त० ज० अंता०, ३० पुव्वकाडितिभागं देखू ० । 

४७५, अवगद> सव्वाणं श्रुज्ु०-अप्पद ०-अवत्त ० णत्थि अंतरं । कोधादि०४ 
घुविगाणं निण्णिपदा० ज० ए०, ३० अंता० । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० ज० 
ए०, ३० अंतो० ¦ अवत्त णत्थि० अंतरं । णवरि सादादीणं मणजोगिभंगो अवत्त ०- 
वंधगस्स । 

४७६. मदि०-सुद> पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ० 


तास सागर हृ । देवायुका सङ्ग मतुष्वनियोक समान हे। आओदारिकदारीरक दा पदांका जघन्य 
अन्तर एक ससय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि इ । अवस्थित ओर अवक्तञ्य- 

का अङ्ग आघके समान हे! आओदारिक आजङ्गोपाङ्ग और बञ्ररपमनाराच संहननके सुजगार ओर 
अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कट अन्तर कुळ कम एक पूवकोटि है। 
अवस्थित पदका भङ्ग ओवके समान ह । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत अधिक तेतीस सागर है । इतनी विशेषता हे कि चत्पभनाराचसंद्दननके 
अदक्तव्यपदेका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तनीस सागर हैं! तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका भङ्ग ओघके 
समान हे | आर्वास्थतपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर 
ह । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर च्त्कृछ अन्तर एक पूर्वेकोटिका कुछ कम 
त्रिमाचप्रमास्‌ द्‌ | 

विद्ययार्थ--बहाँ तीर्थङ्कर अकृतिके अवक्तव्य बन्धका जा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर कहा 

चरर इस प्रकार घाटत करना चाहिए । नरकाचुऊ बन्धक एक नपुंसकवेदी मतुष्यने अन्तमु हत 
आयु शय रहने पर तीथङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ किया ओर लघु अन्तसु हूते काल तक बन्ध 
वरक निथ्यादष्ट हुआ आर मर कर नारकी हा गया । पुनः पर्याप्त होकर सम्यग्द रांन पूवक उसका 
वन्व करच लगा | इस प्रकार ता तोथङ्कर प्रतिके अवक्ञ्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं 
पाव हा जारा ई। आर एक पूवकाटिक नपुंसकवेदो मनुष्यने त्रिभागमें आयु बन्ध किया । पुनः 
सम्पग्टष्ट्रि दाकर तो्थङ्कर प्रकृतिका वन्य करने लगा । ओर अन्तमें सिथ्यादृष्टि होकर नरकमें गया 
आर अन्तमु हून बाद पुनः उसका बन्य करन लगा । इस प्रकार तीथङ्कर प्रकृतिके अबक्तव्यबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर एक पूरका टिका कुळ कम त्रिसाग प्रमाण प्राप्त होता हे । 

४५७५. अपगतवदी जीबोमें सव प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर ओर अबक्तव्यपद्का अन्तर 
कास नहीं ह । क्राधादि चार कषायोंमें घर वचन्धतरालो प्रक्कतियोंके तीन पदोंका जघन्य आन्तर एक 
समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय ह ऑर उत्कृष्ट अन्तर अन्नसु हुतं हे । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता 
है कि सातावेदनीय आदिके अवक्तव्यपदका अङ्ग मनायोगी जोबोंके समान है । 


४७६. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीबोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 


१, झा० प्रतो ख० उ० इलि पाठ! । 





भुजगारबंधे अंतराणुगमो २६१ 
वृण्ण०४-अग्॒ु०-उप ०-णिप्रि ० -पंचत० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, ३० अंता० ¦ अवृद्धि ० 
ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा | सादासाद«-इत्थि०-पुरिस ०-दस्स-रदि-अरदि-सोग- 
थिराधिर-मुभायुभ-जस ०-अज्स ० झुज०--अप्पदे ०-अवद्ि ० णाणारभंगो । अवन्त० 
ज० उ० अंतो० । णदुंस० पंचसंठा०--भरालि०यंगो० -- छम्संघ०-अप्पसत्थ८-- 
दूभग--दुस्सर--अणादे> भुज०-अप्पद ० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, ३० तिण्णि- 
पछि० दे० | अवट्टि० ओघं } [णवरि ओरालि०अंगो० अवत्त० उ० नेत्तीसं सादि 


| 
चदुआड०-वेउव्वियळ ०-मणुसगदितिनं ओघं ¦ निरिक्ख०-तिरिक्खाणु » सुज० अप्प८ 
ज० ए०, उ० एक्कत्तीसं० सादि० | अवद्टि०-अवत्त० आघं | चदुजादि-अदाव-थावर०४ 
झुन«-अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं० सादि० ! अवद्रि> ओघ 
पंचि०-पर ०-डस्सा ०-तस ०४ तिण्णिप० णाणाभंगो | अवत्त> ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं ० 
सादि० । ओरालि० भुज०-अप्प० ज्‌० ए०, उ० तिण्णि पल्लि० द० | अवटि०- 
अवत्त ० ओघं० । समचदु०--पसत्थ०--सुभग--मुस्सर-आद० तिण्णिप ० सादभंगो । 
अवत्त ० ज० अंतो०, उ० तिण्णिपलि० दे०। उज्जा० भुज०--अप्प० ज० ए० 
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सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कासंशशरीर, वणचतुष्क, अशुरुलघु, उपघात, नमाण 
ओर पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदक्रा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक- 
प्रमाण है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अझुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है | अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हं । नपुंसकवद 

पाँच संस्थान, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगति, दुभंग, ठुःस्वर ओर 
अनादेयके भुजगार ओर अर्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं, अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तसु हत ह ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तीन पस्य ह। अवस्थितपदका अन्तर काल 
ओघक्रे समान हे । इतनी विशेषता हैं कि ओदारिक आङ्गोपाङके अवक्तञ्चपदका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर हे! चार आय, वेक्रियिक छह और मनुष्यगतिन्रिकका भङ्ग ओघके समान 
है । तिर्य्यति और तिर्यद्चगत्याङुपूर्वीके भुञगार और अहपतरपदका जघन्य अन्तर एक समय 
हे ओर उत्कष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हे । अवस्थित ओर अवक्तञ्यपद्का अन्तरकाल 
आघके समान हे । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके सुजगार ओर अस्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे, अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है। तथा इनका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितवन्धका अन्तर ओघके समान हे । पञ्च न्द्रियजाति, 
परघात, उच्छुचास और त्रसचतुष्कके तीन पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तसु हृतं ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह । ओदारिकशारीरके 
सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य 
है। अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका अन्तरकाल ओघके समान हे । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
बिहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन पदोंका अङ्ग सातावदनीय समान हे । अवक्तज्यपद 
का जघन्य अन्तर अन्तु हूतं हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तीन पस्य है। उद्योतके भुजगार 


१, आऽ प्रतौ श्रजस अप्पद्‌ञ इति पाठः | 


२६४ मदहाबंधे अणुभ!गवंधाहियारे 


अवत्त ० ज० अंतो०, ३० एक्कत्तीसं० साटि० | अवदि० ओघं । णीचा० तिण्णि- 
पदा» गर्वेसगभंगी । अवत्त० आघं | 

४७७, विभंगे पंचणा ०--णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०--भय-दु ०-तेजा०-क०- 
वण्ण०४--अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवद्ठि० 
ज० ए०, ३० तेत्तीस ० दे० | सादासाइ<--सत्तणोक०-तिरिक्ख ०-पंचि०-छस्संटा०- 
आरा०अंग > --छस्संघ०-निरिक्खाणु०--उञ्ञो ०--दोवि०--तसे०--थिरादिळयु०--णीचा ० 
निण्णिप० णाणा०भंगो । अवत० ज० ३० अंतो० । [ ओरा० | पर॑०-उस्सास-वादर- 
पत्ञ ०-पत्ते निण्णिपदा णाणा०्भंगा । अवत्त० णत्थि अंतरं । दोआउ०-वेउव्वि०्छ®- 
तिण्णिजादि-मृहम०-अप०-साधा ० मण०भंगो । दोआउ० णिरयभंगो । मणुस०-मणु- 
साणुः-उञ्चा० चुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० एक्कत्तीस ० 
दे०| अवत्त० सादभंगो । एइंदि०-आदाव-थावर० भुज०-अप्प०-अवत्त० सादभंगो० । 
अवट्टि> ज० ए०*, ३० वसाग० सादि० | 
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और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हुते है 
और ठीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर ह । अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान 
क्क ह कळ ल पक ड देदके 9१ न्त ~ "० 
ह । नीचगोन्रके तीन पदोंका अन्तर नपुंसकवदके समान हँ। अवक्तव्य पदका अन्तर आओवक 
समान हँ । 


25७, विभङ्गज्ञानी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वरोचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच 
अन्तराचके अजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
सहूर्त ह। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस तेतीस 
सागर हे । सातःवेदनीच, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तियंव्वगति, पञ्च न्द्रियजाति, छद 
संस्थान, आदारिक आङ्गापाङ्ग, छइ संहनन, तियंत्वगत्यालुपूर्वी, उद्योत, दो बिह्दायोगति, त्रस, - 
स्थिर आदि छह युगल और नीचगोन्रके तीन पदोंका सङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य- 
पदका ज्ञवन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हे । ओऔदारिकशरीर, परघात, उच्छवास, वादर 
पर्याप्त ओर प्रत्यकक तीन पर्दाका भङ्ग ज्ञानावररुके समान हे । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं 
ह। दो आयु, वेक्रिचिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारणका सङ्ग सनायोगी 
ज्ञीबोक समान ह । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्याजुपूर्वी 
ओर ज्वगोतके मुचगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर हे । अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेदनीयके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर- 
के सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । 


ताऽ आ प्रत्योः श्रेतो२ अवडि० ज० ए ऊंतो० अवडि० ज० ए० ३० तेचीस इति पाठः । 
आ मतो दो चि पदा तस० इति पाठ: । ३. ता० आ० प्रत्योः अंतो० मिच्छु० पर० इति पाठ; 
४, आए प्रतो अवत्त ० ज० ए इति पाठः | 


सुजगारबंधे अहराणुगमो २६१ 


४७८. आभिणि०-छुद०-ओधि ० पंचणा०-छइंस्‌ ०-चदुसंज०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचि०--तेजा ०--क ०--समचदु ०-वरण ०४--अयु ०४ -पसत्यवि ०--तस ०४ -सुभग- 
लुस्सर-आद्‌०-णिमि०-उच्चा०-पंचंतऽ सुज ०-अप्पद्‌० ज० ए०, उ० अंतो० । अत्रद्टि० 
ज० ए०, ३० छावडि० सादि० | अवत्तः ज० अंतोर, ३० छावद्वि० सादि० ! 
सादासाद ०-चदुणोइ°-थिरादितिदिणयुग ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवृत्त० ज० 
उ० अंतो० । अहक० भुज०-अप्प० ओघं । अवहि० ज० ए०.उ० छावडि० सादि० | 
अवत्त० ज० अंतो ०,३० तत्तीसं ° सादि०। दोआउ० अुज०-अप्प० ज० पु०,३० तेत्तीसं ० 
सादि०। अबरहि० ज० ए०, ३० छावहि० सादि० | अवत्त० ज० अंतो०, ३० 
तेतीसं० सादि० । णवरि देवाउ० अबहि० ज० ए०, ३० छावद्वि० दे० | मशुसगदि- 
पंचग० भुज०-अप्प० ज० ६०, उ° पुव्वकोडी० सादि ० अंतोमुहुत्तेणब्भहिं० । अवत्त ० 
ज० पलिदो० सादि० वासपुधत्तेण सादि०, ३० तेत्तीसं० सादि० । अवष्ठि० 
णाणा०्भंगो । देवगदि०४-आहार०२ अुुजं०-अप्प० ज० ए०, अक्त० ज० अंता०, 
उ० तेत्तीसं ० सादि० । अवडि० णाणा०मंगो | तित्य० ओघं । एवं ओधिदं °-सम्मा ० | 
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४७८. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोमें पाँच ज्ञानावरण, छद 
द्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्द्रियज्ञाति, लेजसशरीर, कार्मण्शारीर, 
समचतुरस्तसंस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, : सचतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके झुचगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर हे । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हुते ह आर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक छयासठ सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाव ओर स्थिर आदि 
तीन युगलके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे | अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हत हे । आठ कषायोंके भुजगार ओर अल्पतरपदका अङ्ग ओघके समान है । अवस्थन- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर हे । अबक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तसु हते हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयुओंके भुनगार 
आर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे | 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उन्ृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर है । 
अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमु हुतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर डे । इतनी 
विशेषता है कि देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छथासठ सागर है । भनुष्यगतिप्कके भुजगार और अल्पतरपदका जवन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्‌ हूते अधिक एक पूर्वकोटि हे । अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर वर्षद्रथक्टत्र 
अधिक साधिक एक पल्य हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक्र तेतीस सागर हे । अवस्थितपदका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है । देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके मुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय हे,अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके 
समान है । इसी प्रकार अवधिदशेनी ओर सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चादिए । 


१, ता» श्रा० प्रत्योः आइार० भुज० इति पाठः | 


२६६ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


३७3. मणपज्ञ> पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज०-पुरिस*-भय-दु०-देवग०-पंचि०- 
वेउव्वि ०-लेज्ञा ० -क ०-समचदु ०-वउव्वि० अंग ° -वण्ण ०४३-देवाणु ०-अगु ० 8 -पसत्थवि ०- 
तस०४-सुभग-मुस्सर--आद्‌ ५-णिमि०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० सुज ०-अप्प० ज० ए०, 
उ० अंत[० | अवदि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० दाण्ड पि पुव्वकोडी दे० । 
सादासाद ०-चदुणोक ० -थिरादितिण्णियु ० श्रुजन ०-अप्प ०-अवहि ० णाणाभंगो । अवत्तर 
ज० ३० अंतो० | एवं आह्वारदुग | देवाउ० मणुसभंगो | एवं संजदा० । 

४८०, सामाइ०-छेंदो > पंचणा०-चहुदंसणा०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पंचंत० भुज ०- 
अप्प० ज० ए०, ३० अंता०। अवष्टि० ज० ए०, ३० पुव्वकोडी दे०। णिद्दा-पचला ०- 
तिण्णिसंज ०-पुरिस ०-भय०-दृ०--देवग ०-पंचि ०-वेडव्वि ०--तेजा ऽ क ०-समचटु ०-वेड ०- 
अंगो ०-वण्ण० ४-देवाणु ०-अशु ०४ -पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०- 
तित्थ० अ्ुञ०-अप्प०-अवहि० णाणा०मंगो | अवत्त० णत्थि अंतरं । सादादिदंडओ 
दवाउ० मणपञ्जवमंगो | 


४८१. परिहार० घुत्रियाणं सुञ०-अप्प०-अवदि® साददंडओ देवाउ०--तित्थ० 
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४७६. मनःपर्यययरज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संञ्चलन, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्रिाति, बैक्रिविकशारीर, तैचसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख- 
संस्थान, वेक्रिविक आङ्घोपाङ्ग, वर्णुचनुष्ङ, देऽगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययागति, 
त्रसचतुष्क, मुस, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र ऑर पाँच अन्तरायके भुजगार 
आर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'हूत है । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और दोनों 
पदका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम एक पूर्वकोटि हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय 
ओर स्थिर आदि तीन युगलके सुजयार अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
हे । नथा अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कट अन्तर अन्तमु हते हे । इसी प्रकार आहारकद्विकका 
जानना चाहिए । देवायुका भङ्ग सनुष्योंके समान हे । इसी प्रकार संयत जीबोंके जानना चाहिए | 

४२०० सासाविकसंचत ओर छेदापस्थापनासंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना- 
बरण, लोभसंञ्चलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर 
एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस एक पूर्वकोटि है । निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुपवेद, भय, 
सुयुण्सः, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, वैक्रियिकरारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसंस्थान, 
वक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अरुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, सुभग, नुस्वर; आदेय, निर्माण ओर तीथङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
पदका अङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । अजक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय आदि 
दण्डक ओर देवायुका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीबोके समान है । 


४८१. परिदारबिशुद्धिसंयत जीवोंमें धुषवन्धबाली प्रकृतियोंके सुजगार, अल्पतर और 
अवस्यितपदृका अङ्ग) सातावेदनीय दण्डक, देचायु ओर तीथेडूर प्रकृतिका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी 





१, आ० प्रती मुज० अ्वडि० इति पाठः । २, ता० झा० प्रत्योः बण्ण० देवाणु० इति पाठः | 


सुजगारबंधे अंतराणुगमो २६७ 


“ई 
मणपञ्ञव०भंगा । आहारदुगं भुज०-अप्पद० ज० ए०, ३० अंतो० ¦ अवद्धि० ज० ए०, 
३० पुव्वकोंडी देसू० । वत्त ज० उ० अंता० | णवरि तित्यः णत्थि अंतरं | 
सुहुमसंप० सव्बपगदीणं भुज०--अप्प० णन्थि अंतरं | संजदासंञद० सञ्बपगदीणं 
परिहार०भंगा । 


` ४८२, असंजदे धुवियाणं सुज ०-अप्प> ज० ए०, ४० अँतो० | अवद्दि> ज० 
ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा । थीणगिद्धिदंडओ सादादिदंडओ णड्सगभंगो | इत्थि०- 
णङंस ०-पंचसं टा ०-पंचसंद०-उञ्ञो ०-अप्पसत्थ०-दृभग--दुस्तर-अणादे ० अ्रुञज०-अष्पद्‌ ० 
ज० ए०, अवत्त ० [ज० | अंता०, ३० तत्तीसं० दे० | अवहि० आं । पुरिस ८-सम- 
चदु ०-वज्जरि०-पसत्थ ०--सुभग-सुस्सर-आदे ० विण्णिप० णाणा०भंगा ¦ अवत्त० ज० 
अंतो०, ३० तेत्तीसं ० दसू ¦ चदुआउ०-वेड०छ०-मणुसगं ०-मजुसाणु ०-उच्चा ० आघं | 
चदुजादिदंडओ पंचिदियदंडओ णवुंसगभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु»-णीचा० णवुं- 
सगभंगो । ओरालि० खुन०-अप्प०-अवहि०-अवत्त० ओवं । आरालि०ग्रंगो-वञ्ञरि० 
विणिणपदा० ओघं | अवत्त० ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं ० सादि० अंतोप्ुहुत्तेण। णवरि 
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ज्ञीबोंक समान हे । आहारकद्िकके खुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृते हे । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कट अन्तर 
कुछ कम एक पूवकोटि हे । अवक्तञ्यपदका जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूते ह । इतनी 
विशेषता हे कि तीथेङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपढ्का अन्तर नहीं ह । सूच्मसाम्परायसंयत जीवाम सब 
प्रकृतियोंके झुजगार ओर अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं हं। संयतासंयत जीवांमें सब पकृतियों- 
का भंग परिहारविशुद्धिसंयत जीवॉके समान हे । 


४८२. असंयतोंमें भ्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके मुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर्त है । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाश हे । स्त्यानगृद्धिदण्डक ओर सातावेदनीय आदिं 
दण्डकका अङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान हे । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर ओर अनादेयके भुजगार ओर अल्सतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य परका अघन्य अन्तर अन्तु हूते हे ओर सवका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान हे । पुरुपवेद, समचतुरख्र 
संस्थान, वञर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त बिहायागति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन पदोंका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसु हृत है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । चार आयु, वेक्रियिक छइ, मबुष्यगति, मचुष्यगत्याछुपूर्वी ओर उच्च- 
गोत्रका भङ्ग ओघके समान है । चार जातिदण्डक ओर पञ न्द्रियज्ञाति इण्डकका अङ्ग नपुंसकोंके 
समान हे। तिर्यञ्चगति, तियंञ्चगत्यादुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकोके समान हे । ओदारिक 
शरीरके सुजगार, अल्पतर अवस्थित और अदक्तव्यपद्का भङ्ग ओवके समान हे । ओदारिक 
आङ्गोपाङ्ग ओर बञ्रर्षभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान हैं। अवक्तव्य पद्का 
जघन्य अन्तर अन्तसु हृतं हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूत्तं अधिक तेतीस सागर हैं । इतनी 





१, अ० प्रतौ ए० उ० श्रवत० इति पाठः । २. ताऽ मतो बेड> सशुसग० इति पाठः। 


२६८ महावंधे अणुभाराबंघादियारे 


वज्जरि० अत्रत्त० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० दे० | तित्थ० तिशिणप० ओघं । अवत्त ० 
ज० अंतो®, 3० पुव्वकोडितिभागं दे० । चक्खुदं ० तसपञ्ञत्तभंगा | अचक्खु० ओघं | 

४८३, कियणाए पंचणा >-छदंस०-वारसक०-भय-दु०-तेजा ०-क०-वणण ० ४- 
अशु०-उप ०-णिमि०-पंचंत० झ्ुुज़ ० अप्प० ] ज० ए०, ३० अंतो० | अवहि०> ज० 
ए०, ३० तेसीसं० सादि० । थीणगि०३--मिच्छ*-अणंताणु०४--णवुंस०-हुंड ०- 
अप्पस ०-दूभग--दुस्स र-अणा ३० --णीच० दापदा जं० ए०, अवत्त० ज० अंतो ०, उ० 
तचीसं० दे०। अवट्टिः ज० ए०, ३० तेत्तीसं० सादि० दो० अंतोमुहुत्तं सादि० पवस- 
णिक्खमण ; साद०-हस्स-रदि-थिर-मुभ-जस० छुज०-अप्प० णाणाण्भंगों । अवहि० 
ज० ए०, ३० तेत्तीसं० सादि० सुहुत्तं सादि० णीतस्स० । अवत्त ० ज० ३० अंतो० | 
असाद-अरदि-साग-अथिर-असुभ-अजस० सादभंगो । णवरि अवडि० तेत्तीसं सादि० 
दोहि मुहुत्तहि सादिरेयं पदेस-णिक्खमण | इत्यि०-दोग ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ०-दो आणु ०- 
उच्चा ० भुज ०-अप्प ०-अवत्त ० णवुंसगर्भगों । अवधि ० ज० ए०, ३० तत्तीसं० सादि० 
मुहुत्तेण णीतस्स । पुरिस०-समचदु ०-वज्जरि ०-पसत्थ०-मुभग-सुस्सर-आदे० श्ुुज॒ ०- 


विशेषता है कि बज्ञषेभनाराचसंइननक अवक्तव्य पढ्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । तोर्थेङ्कर प्रकृतिके तीन पर्दोका भङ्ग ओधके समान है। अव- 
कतव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं हे ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुळ कम त्रिभाग प्रमाण 
हे । चछुदशनी जीवोंमें त्रस पर्योपर्कोके समान भङ्ग हैं और अचन्नुदर्शानी ज्ीबोमे ओघके समान 
अङ्ग है । 

४८३. कृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छड दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुयुप्सा, तेजस 
शरीर, कार्मणशरीर, बणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुञजगार ओर 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कट अन्तर अम्तमु हूते हे । अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । स्त्यानगृद्धि तीन; मिथ्यात्व, 
शनन्ताडुबन्धी चार, नपुँसकवद्‌, दुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय 
ओर नीचयात्रक दो पर्दाका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्त- 
मु हृते ह ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कस तेतीस सागर हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समच हे ओर उत्कृष्ट अन्तर प्रवेश ओर निष्क्रमणके दो अन्तमु हूतं अधिक तेतीस सागर है । 
सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर यश्कीर्तिके भुजगार और अल्पतरपदका अङ्ग ज्ञाना- 
चरणके समान हे । ; अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर निर्गमकी 
अपेक्षा एक अन्तमु हूतं अधिक तेतीस सागर हे । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तसु हूतं ह्‌ । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अझुभ और अयशःकीर्तिका भङ्ग खाता- 
वेदनीयके समान है किन्तु अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर प्रवेश और निष्क्रमणकी अपेक्षा दो 
अन्तसु हूत अधिक तेतीस सागर हे । स्त्रीवद, दो गति, चार संस्थान, पाँच संइनन, दो आनुपूर्वी 
ओर उच्चगोत्रके थुजगार, अल्पत्तर और अवक्तव्यपदका अङ्ग नपुंसकोंळ समान हे । अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर निगंमनका एक अन्तमु हृतं अधिक तेतीस 


१. ता० आ गत्योः ख० छ० अंदो० इति पाठः । २. आऽ प्रतो णाणामंगो । अवडि० ज० 
४०) ३० तेचीतं खदि* दोहि मुदत इति पाठः । 


मुजगारवंधे अंतराणुगमो २६६ 


अप्प० ज० ७९०, उ० अंतों ० ! अवृदधि० जञ० छ०, ३० तेत्तीस ० सादि० पएकमुइत्तेण 
णीतस्स । अवत्त ० णवुंसगभंगो । दोआड०-दोगदि-चदुजादि-दोआणु०--आदाव ०- 
थावरादि ४ तिण्णिपदा ज० ए०, ३० अंतो० | अवत्त० णत्थि अंतरं | दोआइ० 
तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो ०, ३० सव्वेसि छम्पासं द० | पंचि०-पर०- 
उस्सा ०-तस ०४ दोपदा णाणा०भंगो | अवृद्वि० ज० ए०, ३० तेत्तीसं सादिः दोहि 
सुहुत्तेहि णिक्खमण--पदेसणेहि । अवत्त० णत्थि अंतरं | ओरा०--ओरा“्अंगो० 
झुज०-अप्प्‌० ज० ए०, उ० अंता०। अवड्धि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० एक्केण 
मुहुत्तेण णीतस्स । अवत्त० णत्थि अंतरं । वेडव्वि०-वेडव्वि०अंगो० तिण्णिप ० ज० 
ए०, उ० वाबीसं० सादि० अंताोगुहुसेण पवेसंतस्स । अवत्त० ज० सत्तारस साग० 
सादि०, उ० वाचीसं सा० सादि० । एवं गील-काऊणं | णवरि मणुसगदितिगं पुरिस- 
भंगो । अप्पप्पणो हिदीओ भाणिदव्वाओ । णीलाए वेड०-बउ«अंगो० अवत्त० ज० 
सत्तसा० सादि०, उक्क० सत्तारस साग० सादि० | काऊए अवत्तर ज० दसवस्स- 
सहस्साणि सांदि०, ३० सत्तसाग० सादि० । किण्ण-णीलाणं तित्थ० भ्रुज०-अप्प०- 
अवहि० ज० ए०, उ० अंतो० | काउए तित्थ० भुज२-अप्प० ज० ए०, ३० अंता०। 
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सागर है | पुरुषवद, समचतुरखसंस्थान, बत्रपभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, 
ओर आदेयके भुजगार ओर अल्यतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
सुहृत ह। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय ह आर उत्कृष्ट अन्तर निकलनक एक 

अन्तसु हते सहित तेतीस सागर है। अवक्तव्य पढ्का भङ्ग नपुंसकोक समान ह । दो आयु, दो 
गति, चार जाति, दा आतुपूर्वी, आतप आर स्थावर आदि चारके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हं । अवक्तञ्य पदका अन्तरकाल नहीं हे । दा आयुओके 
तीन पदाँका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हुते हे ओर सवका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना हे । पंचेन्द्रियजाति,परघात, उच्छवास ओर त्रसच्तुष्कके दा पदोंका 
भङ्ग ज्ञातावरणके समान हे । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर निष्क- 
मण ओर प्रवेशके दो अन्तमु हूतं सहित तेतीस सागर ह । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हृ । 
ौदारिकशरीर और औदारिकआङ्कोपाङ्गके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत्त हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर निकलनेके एक अन्तसु हत सहित तेतीस सागर हे । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं 
हे । वेक्रियिकशरीर और वैक्रियकआङोपाङके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर प्रवेशके एक अन्तमु हूते सहित चाइस सागर हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
साधिक सत्रह सागर हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाइस सागर हं । इसी प्रकार नील ओर कापोत 
लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सनुष्यगतित्रिकका भङ्ग पुरुषवेदके समान 
हे । तथा अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । नील लेश्यामें वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिक 
आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक सात सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
सत्रह सागर है । कापोत लेश्यामें अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर है । कृष्ण और नील लेश्यामें ती्थङ्कर प्रकृतिके भुनगार, अल्पतर 
ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। कापोत 
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अवहि० ज० ए०, ३० तिणिणसाग० सादि० । अवत्त० णत्वि अंतर । 

४८७, तञए पंचणा०-डदसणा ८-चदृसंज०-भय-दृ०--तजा०-क०--वण्ण०४- 
अशु ०४-वादर-पञ्ज०-पक्त०-णिमि०-पंचंतः भुन०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवट्टिश ज० ए०, ३० वेसाग० सादि? ¦ थाणगि०३-मिच्छ०-अणंताशु०४-इन्थि०- 
णवुंस ०-निरिकख ०-एइ दि. ० -पंचसंटा ०-पंचसं ब०-तिरिक्खाशु ०-आदाउञ्ञा ० -अप्पसत्थ०- 
थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा ० तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंता०, ३० 
बसाग० सादि० । सादासाद०--चदृणाक०--थिरादितिण्णियु० दोपदा णाणा०्भंगो । 
शवष्ठि० ज० ए०, ३० वेसाग० सादि० | अत्त ज० ३० अंता०। अद्रक > -ओरालि०- 
तित्थ० भुज०-अप्प> ज० ए०, ३० अंता०। अत्रहि ज० ए०, ३० वेसाग ० सादि० | 
अवत्त० णत्थि अंतरं | पुग्सि०-मणुस ०--पंचि०-समचदु ०--आरा०अंगो०-वञ्ञरि०- 
मणुस ०-पसत्ध ०-तस ०-सुभग-मुम्सर-आद्‌०-उच्चा० थुज०-अप्प० ज० ए०, ३० अँता०। 

अवहि० ज० ए०', 3० बसाग० सादि० | अवत्त? ज० अंतो०, ३० वेसाग० सादि० । 
दाआउ० सोधम्मभंगा । दवाउ०--आहारदगं तिणिणाप० ज० ए०, उ० अँता२! 
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ल्यास तीर्थङ्कर प्रकृतिक सुजगार आर अल्पतर पदुका जघन्य अन्तर एक सनय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु द्रत ह। अत्रस्थितपद्क्रा जघन्य अन्तर एक समय ह और उत्कृष्ट अन्तर साधक 
तीन सागर ह । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हं । 

४८४. पीतेलर्यामे पाँच ज्ञानावररा, छह दर्शानावरण, चार संञ्बलन, भय, जुगुप्सा 
सेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणंचठुष्क, अरुरुलघुचतुप्क, वादर, पर्याप, प्रत्येक, निमाण और पाँच 
अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त है। अबस्थितरदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर दृ । 

स्स्यानगृद्धि तीन,मिथ्यात्व, अनन्तानुचन्धी चार,खीवेद, नपुंसकवेद, तियंत्र्वयति, एकेन्द्रियजाति, पाँच 
संस्थान, पाँच संदनन, तियंब्वगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विह्दायागति, स्थावर, दुभंग, 
दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ह ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । सातावेदनीय 
अस्रातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके दो पर्दोका अङ्ग ज्ञानावरणके 
समान ह । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। आठ कपाय, ओदारिकशरीर 
आर तीथङ्कर प्रकृतिके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हत ह । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
दो सागर ह। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । पुरुषवेद, सनुष्यगति, पञ्च न्ट्रियजाति 
समचतुरखसंस्थान, आदारिकआङ्गोपाङ्ग. वञ्रषेभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विद्दायागति, अस, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके सुजगार और अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय हं आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
समय हे आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हते 
हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । दो आयुओंका भङ्ग सोधर्मकल्पके समान है । देवायु 
ओर अद्वारकहिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुतं 


१. ता० आ प्रत्योः अंतो० । श्रघत्तः + ए इति पाठः | 


सचगारवंधे झंतराणुगासी २७१ 


अवत्त० णत्थि अंतरं | देवग०४ तिण्णिप ० ज> ए०, ३० वेसाग० मादिः ¦ अवत्त० 
णस्थि अंतरं ! एवं पम्माए । णवरि सहस्सारभंगो । भद्क+-ओरा०-आओरा «०अंगो* - 
तित्थ« दोपदा ज० ए०, ३० अंतो० | अवधि० जब प० » ३० अद्टारससाग २ सादि०! 
अवत्त ० णत्थि अंतरं | देवग०४ तिण्णिप० ज० ए०, ३० अद्दरससा० सादि० | 
अवत्त ० णत्थि अंतरं । एइं दि०-आदाव-थावरं वञ्ञ । पंचिंदि०-तस० धुवभंगा । 
३८५, सुकाए पंचणा०--छदंस०-चदुक०--भय-दु०-पंचिं०-तेज[ा ०>क०- 
वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०--पंचंत? भुज०-अप्प० ज० ए०, ड० अंतो० | 
अवद्धि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं । थीणगि०३- मिच्छ०- 
अणंताणु ०४-इत्थि०-णडंस ०-पंचसंठा ° -पंचसं घ०-अप्पसत्य०--दूभग-दुस्सर--अणाद्‌ ०- 
णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० ज० ए०, अवत्त ज० अंतो०, ३० एकत्तीसं० दे० | 
णवरि थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०--अणंताणुबं ०४७ अवद्वि० जःए०, उ० एकत्तीसं सा? 
सादि० अंतोमुहत्तण । सादासाद०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु ७ शुन०--अप्प० ज० 
ए०, उ० अंतो० ! अवृदि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० | अवत्त ० ज० ३० अंता० | 
अहकसाईसु तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । पुरिस०-समचदु०- 
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हे | अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । देवगातिचतुष्कके तीन पर्दाका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार 
पढालेश्यामै भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें सहर्रारकल्पके समान भङ्ग हे । 
आठ कषाय, औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग ओर तार्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हे । अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हैं । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । देवगति- 
चारके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हे | 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । एकेन्द्रियज्जाति, आतप आर स्थावरको छोड़कर अन्तरकाल 
कहना चाहिए । तथा पञ्च न्द्रियजाति ओर त्रस प्रकृतियोंका सङ्ग ध्रुववन्धवाली अकृतियोंके समान ह । 
४८५. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय- 

ज्ञाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचएुष्क, अशुरुलघुचठुष्क, त्रसचतुष्क, निमाण और पाँच 
अन्तरातके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतं 
है । अचस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । स्त्यानमुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुदन्धी चार, खोवेद, 
नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशास्त विहायोयति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय ओर 
नीचगोत्रके सुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अबक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और सवका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम इकतीस सागर हे । इतनी 
विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व आर अनन्ताबुबन्धी चारके अवस्थितपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूत अधिक इकतीस सागर हे । सातावेद्नीय, 
असातावेदनीय, चार नोकघाय और स्थिर आदि तीन युगलके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अघक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 


अन्तु हते है । आठ कषायोंके तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तर 
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पसन्य०--सुभग-' सुस्मर-आदे 5-उच्चा 5 विण्णिए० साँदभँगो | अवत्त० ज० श्रंतो०, उ० 
एकत्तीस ० दे» , मणुसार> देवभंगो । देवाइ० मणञोगिभंगो । मणुसग०--आओरा०- 
आग - अगा ० -मणसाणु० भुन०-भप्प> ज० एु०, ३० अंता० ! अवहि० ज० ए७ त 
३० ननीसं० देन | अवच० णत्थि अंतरं | देवगदि०४ विण्णिप० ज० ए०, उ० 
नेत्तीसं: सादि० ¦ अवचः ज० अट्टारस० सादि०, ३० तेत्तीसं० सादि० | आहार- 
दुर्ग थुज०-अप्प०- अवहि० ] ज० ए०, ३० अंतो० । अवत्त० ज० ३० अंतो ० । 
वञ्ञरि० सुज०-अप्पः ज> प०, ३० अंतो० । अवद्वि० ज० ए०, उ० तेचीसं० दे०। 
अवस० ज० अंता २ , उ० एकुनीसं० द० । तित्थ० तिण्णिप० णाणा० भंगो । अवत्त ० 
णत्थि अंतरं | | भवसि० ओघं । | अब्भवसि० मदि०भँगो । 

४८६, खइग० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-मय-दु०-पँचि०-तजा०-क०- 
समचदु ०--ब्ण्ण०४-अगु०४-पसत्य०-तस४-ख्रुभग--खुस्सर-आद०-णिमि०-तित्थ०- 
उदच्चा ०-पंचंत ० भ्ुज०-अप्प० ज० ए०, 3० अंतो० । अवहि० ज० ए०, अवत्त ० ज० 
काल नहीं हे । पुरुषवेद, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगोत्रके तीत पदोंका सङ्घ सातावदनीयके समान हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त- 
महत है और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम इकतीस सागर हैं। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान दै । 
देवाळका भङ्ग सनावागी जीर्वाके समान ह । सबुध्वगति, औदारिकशरीर, ओदारिकआङ्गोपाङ्ग 
अर मनष्यगत्यादपूर्वीके अजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हते ह्‌ । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर दे । अकक्तञ्यपदका अन्तरकाल नहीं ह । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
साधिक अठारह सागर हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आह्वारकद्धिकके भुजगार, 
अल्पतर ओर अबस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हुतं 
हे । अवक्तव्य पढ्का जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं हे । वज्नवंभनाराचसंदननके भुजगार 
आर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय हें ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। अवस्थित 
पदका जचन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूत दै ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिके 
तीन पदोंका सङ्ग ज्ञानावरणक समान हे । तथा अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । भव्योंमें 
झोधके समान भङ्ग हे । अभव्योंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान अङ्ग दै । 


४८६. क्षायिकसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशंनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, 
जुगुप्सा, पञ्च न्द्रियजाति, तंजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त बिह्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथङ्कर, उच्चगोत्र 
आर पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हृते हैं। अवस्थित्तपपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य 


१. आऽ प्रती ज> ए० उ० अंतो० इति पाठः । २, आए मतो पसत्य० सुभग इति पाठः ¦ 
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> > अवल न्थः अंतरं ट्र हि 
३० तेचीसं> दे० | अवत्तर णत्थिऽ अंतरं । डवगढि०४-आतहारदुग तिश्णिप ० जप 


ए०, अवत्त> ज० अंती ०, उ० तत्तां ० भादिऽ ¦ 

४८७, बेदगसः पंचणा०-छ्दंस०-चदृसंजञ०--षुरिम ऽ भय-दु ऽ -पंचि ०-ते ज्ञा७- 
क०-समचडु ०-वण्ण०४-अशु ० ४-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-मुस्सर- भाद ० -शिग्रि०-उच्चा -- 
पंचत ० सुञ्‌ ०-अप्पऽ ज० १०, उ० अता० | अवाइ० जँ० छू०, ३० छाद॑दि 0 दम ळ| 
साददंडओ णाणा० भंगा | शवरि अवत्त ० ज० उ० अंता ०। अद्दक० भुज०-अप्प० ज्‌? 
ए०, ३० पुव्वकोडी दे० | अबद्धि० णाणा०भंगो | अवत्त- ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं० 
सादि०! दोआउ० थुज०--अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, ३० तत्तीसं० सादि०। 
अवषि० णाणा०भंगो | मणुसगदिपंच० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकाडी सादिः 
अंतोमुहुत्तं । अवदि० ज० ए०, ३० छावहि० देमू० | अवत्त> ज० पलिदों० सादि? 
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अन्तर अन्तमु हत ह आर दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साविक तेतीस सागर ई | इसा मकार 
सातावेइनीयदण्डकका भङ्ग जानना चाहिए ! इतनी विशेषता ह कि अवक्तव्यपदका जघन्य आर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर्त है । आठ कपायोंके दो पदोका भङ्ग ओघके समान हे । अवस्थित आर 
अवत्तव्यपदका सङ्ग ज्ञानावरणक समान ह । सबुष्यायुका भङ्ग एवाक समान ह । दचायुका अङ्ग 
मनुष्यिनियोंके समान दै । सवुष्यगतिपञ्चकके भुजयार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय हे आर उच्छ अन्तर अन्तसु हत ह । आबस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय ह 
आर उत्कट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नही ह देवगति- 
चतष्क और आहारकढिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हं, अवक्तव्यपढका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हृते हे ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर साबिक ततास सागर हैं । 


४८७. वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्बलच, पुरुषवेद, भय, 
जुग॒प्सा पद्म न्दरिवजाति, तेजसशरीर,कासणशरीर, समचतुरखर्सस्थान, वरचतुष्क, अरु रुलघुचतुष्क 
प्रशस्त चिहायोगति, त्रसचतुष्, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाझ, उच्चगाच आर पाँच अन्तरायक 
सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कट अन्तर अन्तसु हूत है | अच- 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर हे । साता- 
दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसु इतं है। आठ कपायोके सुजगार और चल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वेकाटि हैं। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणक समान है 
अवक्तव्यपदका चघन्य अन्तर अन्ठमु हत ह आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हू । दो 
आयुओंके भुजगार आर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूत है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक ततास सागर ह । अवस्थितपदका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान हे । मदप्यगतिपञ्चकके झुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हेते अधिक एक पूर्वेकोटि ह । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
णणणण एज आए प्रत्योः शवरि अक० ज० ३० अंतो०, इति पाठः । २. आ० प्रगे ए० 3० अवच० 
इति पाठः । 

३५. 


२७५ महाबंघे अणुभागधंयाहियारे 


३० तेतीस ० सादि० । देवादि ०2 भ्र ०-अप्प० ज० ए०, ३० नेनीमं० सादि० । 
अवहि> गाणारभंगो । अउत्त० जञ पत्तिदो> मसादि०, ३० तेतीसं० सादि० | 
आहारदुगं अूज०-अप्प> ज० ए, अतरः न? अंता ० » ३० तेत्तीस ० सादि० ! 
अवट्टि> गाणा०भंगों |! तिन्‍्य० ओघं | णवरि अवत्त० सन्धि अंतरं । 
==, उवसमे ० पंचणा ०-छदंसणा ८-चदुसं ज ०--पुरिस ०-भय-दु ० --मणुस ० - 
देवग ०-पंचि ०-चदसरीर- समचद ०--दोअंगो ०-बल्लरि ०-वण्ण ०२०-दो आएणु ५--अगु ० 8 - 
पएसत्थ० -तस-४-सुभग-सुस्मर-आठ ०-णिमि +-तित्थ ० -उच्चा ०-पंचत ० खुज०-अप्प०- 
अबहि० ० जक ए०, ३० अंतो ० अवत्त० णत्थि अंतरं । सादासाद ०-अद्वक ० -चदुगाक ०- 
आहारदुग-थिरादितिण्णियुः तिण्णिपदा धुवियाणं भंगो | अवत्त० ज० उ० अती ० । 
४८६, सासणे धुवियाणं तिण्णिपदा ज० ए०, ३० अंता० । सेसाणं पि एसेव 
भंगो | णवरि अवच ० णत्थि अंतरं । सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिपदा० ज० ए०, ३० 
अंतो ० । एवं सादादीणं पि। णवरि अवच ० ज० ३० अंता« । मिच्छादि० मदि०भंगो | 
४६०, सण्णी० पंचिदियपञ्चतभंगा । असण्णीसु धुविगाणं श्रुज०-अप्पू० ज० 
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एक समध हे अर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर हे । अपरक्तव्यपदका जबन्य अन्तर 
साधिक एक पल्य हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । देवगतिचतुष्करे भुञगार ओर 
अस्पनरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेगीस सागर हैँ। अवर 
स्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जबन्य अन्तर साधिक एक पल्य है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । आइारकडिकके सुत्यार ओर अल्पतरपदका जघन्य 

नर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं हे आर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितउदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तीथंडूरप्रकृतिका भङ्ग 
झोघके समान है । इतनी बिशेषता है कि अबक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । 

४८८. उपशममम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय 
जुगुप्सा, मडुष्यगति, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरखसंस्थान, दो आङ्गापाङ्ग; 
वञ्ज्भनाराचसंइनन, वर्णचनुष्क, दो अ।नुपूर्वी, अशुरूलघुवतुष्क, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क 
सुमग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीर्थकू हर, उच्चगोत्र ओर पाँ च अन्तरायके भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । चवक्तव्य- 
पदका भअन्तरकाल नहीं हे । सातावेइनीय, असातावेदनीय, आठ कषाय; चार नोकषाय, आहारकः 
द्विक ओर स्थिर आदि तीन युगलके तीन पर्दाका भङ्ग प्र बबन्धवाज्ञी प्रकृतियोंके समान है । 
अयक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अम्तमुहृते है । 

४८६. सासादनसम्यक्त्वमं ध्र चचन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतँ है । शेष प्रकृतियोंका भी यही भङ्ग है । इतनी विशेषता 
अवक्तन्यपद्का अन्तरकाल नहीं है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिमे ध चबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु'हुते है। इसी प्रकार सानावेदनीय आदि 
प्रकृतियोंका भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता ह कि अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हृतं है । मिथ्याष्ृष्टियोंका मङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । 

४६०, संज्ञी जीवामे पख न्त्रिय पर्याप्तकाके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोंमें धर ववन्थबाली 


२. सा० सो सादि० उ० उ० (१) तेतीसं इति पाठ; । २. शत्थि अंतः | देवसम्‌० इति पाठः । 


क्र पिळ, कि कळ ह 
भुजा रम अतराजुरामा ब ए, 


ए०, ३० अंता> | अवहि> ओघंऽ । दोषेदणी०--सत्तणोक०--पंचज[०--छुम्संठा०- 
अरालि ० अंगो ०--डम्संघ ०-पर ०--उस्सा ० -आदाउज्ला ० --दातिहा ०--तसादिदसघु र 
तिण्णिप ० णाणा०्भंगो | अवत ० ज> ३० अंतो० | चदुआउ०-बउव्दियछ०-मणुस०३ 
तिरिक्खोवं | तिरिक्ख ०३ तिण्णिप ० णाणाव्यंगो । अबत्त० ओघं । आरालिध 
तिण्णिप ० सादभंगो । अवत्तर आघं | 

` ४११, आज्ञरगेसु पंचणाणावरणादिदंडआ ओब । णवरि अवद्दि> ज० ए०, 
अवत्त० ज० अ्रंतो०, दाण्हं पि [३०] अंगुल० असंखे० | थीणागिद्धिदंडओ अवट्टि०- 
अवत्त० णाणा०्भंगो ; ससं आवं । सादादिदंडओ आघं। णवरि अवद्धि० णाणा०- 
भंगो | इत्थि० मिच्छ०भंगो० । णवरि तिण्णिपदा ओघं | पुरिस० ओघं । अवष्ि ० 
णाणा०भंगो | णवुंसगठंडओो ओघं ! अवहि० णाणा०्मंगो । तिण्णिआइ०-बेड-- 
व्वियद ० -मणुसगदितिग-आहारदर्ग तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० 
अंछुल्‌० असंखे० | तिरिक्खाउ० ओघं | अवदि णाणा०भंगा | तिरिक्खगदितिगं 
अवडि०-अवत्त० णाणाव्भंगो ! दोपदा ओघं । एइंदियादिदंडभो ओघं । अवहि० 
णाणा[ ०भंगो | पंचिदियदंडओ अवहि० णाणा०्भंगो । सेसाणं आघ । ओरालि० 
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प्रकृतियोंक सुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 


मु हृतं ह । अवस्थितपदका अङ्ग ओवके समान हे । दो वेदनीय, सात नोकपाच, पाँच जाति, छह 
संस्थान, अदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छवास, आत्तप, उ्योत, दो विहायोगति 
ओर च्रसादि दस युगलके तीन पदोंका अङ्ग ज्ञानावरणके समान हँ । अत्रक्तञ्यपद्का जवन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्यर अन्तमु हत ह। चार आयु, वे.क्रविक छुद ओर मत्तुष्यगतित्रिकका भङ्ग सामान्य तियंत्रनों 

न हू । तिर्यञ्वयतिन्रिकक तीन पर्दाका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । अबक्तञ्यपदका भङ्ग 
ओधके समान हे । औदारिकशारोरके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यपद्का 
भङ्ग आचक ससाच है | 

४३१. आहारकोसें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग आपके समान इं । इतनी विशेषता 
हे कि अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तठ्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत ह 
ओर दार्नोका उत्कृष्ट अन्तर अङ्कुलके असंख्यातबे भागप्रमाण हे । सत्यानगुद्धदण्डकक अत्रास्थत 
ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । शेष सङ्ग आओघक समान हे । सातावेदनीय 
आदि दण्डकका भङ्ग आओघके समान हैं। इतनी विशेषता ह कि अवस्थितपदका अङ्ग ज्ञानावरखूके 
समान है , खीवेदका अङ्ग मिथ्यास्बके समान है । इतनी विशेषता ह कि तीन पद आधके समान 
हें । पुरुपवइका भङ्ग ओवक समान हें । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हें । 
नपुंसञ्वेददण्डकका भङ्ग ओधघके समान हैं । मात्र अबस्थितपद्का भङ्ग झानावरणके समान हे । 
तीन आयु, वेक्रियिक छह, मनुष्यगतित्रिक आर आहारकद्विकके तान पदांका जघन्य अन्तर एक 
समय ह, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूत ह ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके 
असंख्यातदें भागप्रमाण ह। तिर्यञ्चआयुका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता हे कि अवस्थित- 
पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । तिर्यञ्जगतित्रिकके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका सङ्ग ज्ञाना- 
बरणके समान है । तथा दा पदोंका भंग ओघके समान हे । पकेन्द्रियजाति आदि दण्डकका भंग 
आघके समान हे । मात्र अवस्थितपदका अङ्ग झानावरणके समान हे । पन्च न्द्रियजाति दण्डकके 


१, ० प्रते पंचणा० छुत्पंठा० इति पाठः | 


$ 
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मदावंध अणुभागवंधाहियार 


विकवा 
बह 


अवष्टि०-अवत्त० णाणा »भंगो । सेमं आगं | समचदू०दंदओों ओघं । अवद्वि० णाणा० 
भंगो । सेमं आवं , अवृद्धि० णाणा०मंगोा । अणाहार० कम्मइगभंगा । 
एवं अंतरं समत्तं ¦ 
णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो 

४८२, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुवि०--ओघे ० आदे ० आघण पंचणा०- 
गवदं स८-मिच्दः-सोलसङकः मय-दु ०० आरालि 9 --नजा ०-क०-वण्ण०४--अयु०-उप०- 
णिमि०-पंचंत> भुज ०--अप्पद०--अवद्दिदवंधगा णियमा अत्थि | सिया एद य अवत्तग 
य | सिया एदे य अवत्तगा य | सादासाद ०-सत्तणोक ०--तिरिक्खाड-दुगदि-पंचजादि- 
डस्संठा०-ओराठि०अंगो०-डस्संघ०--दोभाणु०--पर०-उस्सा०--आदाउज्जो०-दोविहा०- 
तसादिदसयु ०-दोगोद ० भुज ० अप्प० अवहि० अवत्तव्ववंधगा य णियमा अस्थि | 
तिण्णिआउ० सव्वपदा भयणिज्ञा | वेडव्वियळ०-आहारदुग--तित्य» भुज०--अप्प० 
णियमा अत्थि | अवटि०-अवत्त० भयणिज्ञा | एवं ओघभंगो कायजोगि०-आरालि०- 
अचक्सु०-भवसि०-आहारग त्ति | 

४९३, णिरएसु धुविगाणं भुज ०-अप्प० णिय० अत्थि | सिया एदे य अवहिदगे 


अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणक समान हे । शेप पदों का भङ्ग ओवके समान हे । ओंदारिकशरीरके 
अवस्थित आर अवक्तव्यपदका अङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । शेत पदोंका भङ्ग ओघके समान हे । 
समचनुरजक्लसंस्थानदण्डकका नङ्ग ओवक समाव है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है! झाप प्रक्ृतियोंका भङ्ग आवक समान हे । मात्र अदस्थितपदका अङ्ग ज्ञानावरणके समान है । 
झप प्रक्षांतयांका भङ्ग ओबके सनान हे । मात्र अवस्थितपदक्ा भंग ज्ञानावरणके समान है । 
अनाहारक ज्ञीबोमे कार्सणकाययारी जीतोंके समान भंग हे । 


इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


नाना जीवांकी अपेक्षा भङ्गविचयाज्ुगम 
४६२, नाना जावोकी अपेज्ञा संगविवय दो प्रकारका हे-ओब और आदेश । ओपसे पाँच 
ज्ञानावरण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशारीर, तैजसशरीर, 
कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अशुरुलघु. उपवात, निर्माण और पाँच अन्तरायके मुजवार, अल्पतर 
ऑर अवस्थितपदक बन्धक जीन नियमसे हैं । कदाचिन्‌ ये अनेक जीव हैं और एक अबक्तव्य- 
पद्का बन्धक जीव ह । कदाचित्‌ ये अनेक जीव हैं और अनेक अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । 
सातावदनीय, असातावदनीय, सात नोकपाय, तियंत्ायु, दो गति, पाँच जाति, छद संस्थान, 
ीदारिक आंगोपांग, छह संहनन, दा आलुपूर्वी, परघात, उच्छुबास, आतप, उद्यात, दो बिहायो- 
गति, त्रसादि दस युगल ओर दो गोत्रके सुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अबक्तव्यपदके बन्धक 
जीव नियमसे हैं। तान आयुओंके सब पद भज्ञनीय हैं । चेक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थझर 
प्रतिके सुमार ओर अल्पतरपदके बन्धक जीव नियमसे हैं। अवस्थित और अवक्तव्यपद 
भज्ञनीय हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययागी, अचलुदर्शनी, भव्य और 
आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । 
४६३. नारकियोंमें श्रुरवन्यवाली प्रकृतियोंके भुजगार ओर अह्पतरपद्के बन्धक जीव 
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य| सिया एद य अवधिदगा य | समाज सव्यणगराणं घविगभंगा ! आवरि 
अवधि ८-अवद » भवणिज्ञा । डार भआाजणं सव्वपदा भयणिज्ञा | एव सब्यणिग्य- 


सव्वपंचिदियतिरि<-देव-विगलिदिर--पचि०-तस<अपज्न०--वादग्पुड०-भाड०--नेर०- 
वाउ>-वादरदण ०पत्त ०पहत्ञन--वेर ०-इरि “पुर्मसि नव 7-नसामाएई़ “-छेदो ५ -परि- 
दरार ०-संजदासंज ०-1३०-पम्म०-वेदगसम्मादिद्वि त्ति। 

४2४, वतिरिक्‍्खपु धुविनाणं भुज०-अप्प०-भवट्रि> णिय० अन्वि | सेसाणं 


आव ! इव भागलियमि०--कम्मः०--णशस०-कोंधादि०४-मटि०-मुड*भसंज< 
तिशिणल ०-अब्भव ०-मिच्छा ०-असणिणि-अणाहारग त्ति णवरि आरालियसि०-कस्मइ८- 
अणाहार० दवगठिपंचम ० सव्वपढा भयणिज्ञा 

०६४, मणुसेसु सब्यपगदीणं घुज्ञ ०-अप्य०णिय ० अत्थि । सेसपदा भयणिज्ञा | 
चदुआडः सव्वपढा भयणिज्ञा | एवं सव्वमणुसाणं पंचि ८-तस ०२-पंचमण-पंचवचि ५- 
आमिणि०-मुद ०-आओ वि०-मणपञ्ञ०-संजञ ०-चक्खु०-आविदं ०-मुक्कल०-सस्मा०-खइग०- 
सझ्णित्ति। 

३३६, मशुसञ्पञ्ः०सव्बपगटीणं सव्वपदा भयणिञ्ञा | एवं वउच्बियमि८- 
आहार०-आहारमि०-अवगद ०-मु हमसं ०-उवसस ०-सासण०-सम्मामि० ! 
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नियमसे हैं । कदाचिन्‌ ये अनेक जीव है ओर एक अवस्थितपदका वन्धक जीव ह । कदाचन्‌ य 
अनेक ज्ञीच हैं और अनेक अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं। झाप सव प्रकृतियोंका अंग घत्रबन्धबाली 
प्रकृतियोंक सनान द; इतनी विशेषता ह कि अवस्थित आर अवक्तव्यपर भज्ञनीय हे । दानां 
आयुओंके सब पद नज्ञनीय हैं | इसी प्रकार सव नारकी. सव पञ्च न्द्रियतिय, देव, विकलेन्द्रिय, 
पञ्चे न्ट्रिय अपर्याप्त, त्रसञ्पर्याप्र, वादर प्रथिवीकायिक पर्याय, वादर जलकायिक पयाप्र, वादर अस्नि- 
कायिक पर्याप्त, वादर बायुकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक मत्येकदारीर प्यास, वैक्रियिककाय- 
योगी, खोवदी, पुरुपवदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत 
संयतासंयत, पीतलऱ्यादाल, पद्मतेरयाबाले आर वदकसम्यग्टछि जीवांक जानना चाहिए 

9६%. तियब्चाम ध्र दवन्धबाली प्रद्मतियोंके चुचगार, अल्पतर ऑर अवस्थितपदके बन्धक 
जीव नियमसे हैँ । दोय प्रकृतेयोंका संग ओघक समान हृ । इसी प्रकार आदारिकानिश्रकाययायी, 
कासएकायचागाो, तपुंसकवदा, ऋवाद चार कपावचाल, सत्यज्ञाचा, श्रताज्ञाना, खयन, तान 
लऱ्याबालं. अभव्य, मिथ्वाट्टटि, असंज्ञा आर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए | इतनो विशेषता 
हे कि ओदारिकमिश्रकादयागी, कामंशकावयागी आर आनाहारक जीवाम देवगतिपञ्चकक सब्र 

भजनीय 

४९५. मनुष्योसें सब्र प्रकृतियोंके सुजगार आर अल्पतरपदके वन्धक जीव नियमस है 
शेष पद भजञनीय हैं । चारों आयुओंके सव पद भनीय हैं। इसी प्रकार सव मनुष्य, पञ्च रि 
पञ्च द्धियपयाप्त, चसह्विक, पाँचों मनोयोगी, पांचा वचनयोगी, आमिनिवाधिकज्ञानी, भ्रतज्ञान्री, 
अवधिज्ञानी, सनःपर्यवज्ञानी, सयत, चह्षुदशनी, अर्वाधदशनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, 
श्वायिकसस्यग्द्रष्टि आर संज्ञा जीबोंके जानना चाहिए । 

४६६. मनुष्य अपर्याश्चकोमे सत्र प्रकृतियोके सब पद भजचीय हैं । इसी प्रकार वेक्रियिकृमिश्र- 
काययोगी, 'आहारककाययागी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवदी, सूह्मसास्परायसंयत, उपशस- 


१, ता० प्रतो पज्जत्तावे (ब) इति पाठः । २. आऽ प्रतो तव्वमशुसा ण पंचि पचि इति पाठ! ! 


२५ महार्वदे अयाभागबंधाहियारे 


3३७, सच्वएईदि पुढ ०--रादर०-वादर०अप० मणुसाउ० ओघं । सेसाणं 
सब्यपदा गियर अन्ध; एवं आइ०--तेउ°--वाड०--वादर--वादरअप० तसिं चेव 
सव्बनुदुम >-सव्ववण ०-णिगोद ०-वादरपत्त = अपञ्ञ ० | 

एवं णाणाजीवटि भंसविचयं समत्तं । 


भागाभागाणुगमो । 
भागाभागाणु > दृवि०--ओघे ० आदे० । ओघे० पंचणा ०-णवदंसणा०- 


वलीं 


मच्छः--सोदसक०-थय-द०-ओरालि०-तेजा०-क०--वएण०४- असु ०-उप ०-णिमि ०- 
पंचंत> थुजगारवंधगा सब्यजीवा्ण केवडिया भागो ? दुभागो सादिरेगों। अप्प० 
दुभानो देख ५ अवृद्वि० सव्वजीदाणं असंखेज्ञदिभागो । अवत्त० सव्वजी० अणंतभा०। 
सादासद +-सचमोक ०-चदुआउ ० -चदुगदि-पंचजादि--ओरा ०--वेजव्यि ०--छस्संठा ° - 
आरा०-वेड०अंगा०-छस्संघ ०-चदु आणु ०-पर ०-उस्सा ०--आदा उज्जो ०-दाविहा ०-तसादि- 
दसयु ०-तित्थ »-दोगो ० शुन० सव्वजी० दुभा० सादि०। अप्प० दुभा० देखू० । 
अवष्ठि ०-अवन्त० असंखे०भा० ) एवं आहारदृगं | णवरि अवहि०-अवत्त० संखेज्जदि- 
भा० ¦ एवं आत्रभंगा तिरिक्खोधं कायजोगि०-भोरा०-ओरा०मि०-कम्मइ०-णबुंस०- 
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सम्यर्ट्राष्ठ, सासादनसम्यम्दि ओर सम्यग्सिथ्यादृष्टि जीवांके जानना चाहिए । 

४८७५, सद एकन्द्रिय और प्रथिवीकायिक तथा इनके बादर और वादर अपयाश्च जीबोंमें 

मनुध्यायुका भंग ओघके समान है । दोष प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार 

जलक विक, अरिनकाचिक, बायुकाचिक तथा इनके वादर ओर वादर अपर्याप्त तथा सव सूक्ष्म, 

सव दनस्पतिकायिक, निगोद और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीबोंके जानना चाइए। 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय समाप्त हुआ । 


भागामागाद्ुगस 

४६८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश । ओघे 
पाँच ज्ञानाबरण. नो दर्शनावरया, मिथ्यात्व, सोलह कयाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कामणशारीर, वशं चतुष्क, अशुरुलघु, वपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके सुजगारपद्के 
चन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हें । अल्पतरपदके 
वन्धक जीव कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हे । अवस्थितपदके बन्धक जीव सव जीवोंके असख्यातर्बे 
भागप्रमाण हैं । अवक्तत्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोंके अनन्त्वें भागग्रमाण हैं । सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, बेक्रियिकशरीर, 
छइ संस्थान, आंदारिक सांगोपांग, वैक्रियिक आंगोपांग, छह संहनन, चार आबुपूर्वी, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, डो विह्दायागति, त्रसादि दस युगल, तीर्थकर और दो गोत्रके सुजगार 
पदके बन्वक जीव सव जीबोंक साविक द्वितीय आगप्रमाण हैं । अल्पतरपदके बन्धक जाव कुछ 
कम 6 तीय भागम्रमाण हैं । अवस्थित आर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
इसीप्रकार आहारकशरीरद्वि कका भंग है । इननी विशेषता है कि अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव संख्यातवें मागशमाश हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्य, काययोगी, ओदारिक- 

१. ता० प्रतो कायजोगि० ओरालि० सि० बति पाठः । 


कै कळे ~ 
भुज्गारबंधे परिम'णापुगमा द 


कोधांदि०४ -प्रदि ०--मुद ०- -असंज ०-अचक्खु ०-- तिणिण ले +-भ वि ० - भव्य रसि ५-- 
मिच्डादि०-असण्णि०-आद्ार०-अणाहारग ति | एदेसि क्विचि० विसेला णाउव्वो | 
ओरालि० तित्थ० ओगलि०पमि०-कम्मइ ०-अणाहारएनू देवगदिपंच ० साहारस «भंगो ¦ | 
अवत्त ० णत्थि! सेसाणं णरइगाडीणां याव सणिण ति याआ असंखज्ञ-अणंतजीदिगाओ 
पगढीओ ताओ ओघं सादभंगो । याव संखेज्जजीविगाओं पगदीआ ताओ आयं भाहार- 
सरीरभंगा | 

एवं भागाभाग समतं | 


परिमाणाणुगमो 

४६६, परिमाणाणु० दुवि०--आध० आदे० | ओघे० पंचणा ०-छदंस ०-अद्वक ०- 
भय-दु ०-तेजा ०-क०-बएण ०४-अशु ०-उप ०-णिमि०-पंचंत० सुज ०-अप्प ०-अवष्ठि ० बंधगा 
केचिया ? अणंता । अवच० के० ? संखज्ना | थीणगि ० ३-मिच्छ०-अहृक०-आरालि० 
घुन ०-अप्प ०-अवहिं ० के ० १ अणंता। अवत्त ० के० १ असंख ० | दोवदणी०-सत्तणोक०- 
तिरिक्खाउ ०-दोगदि--पंचजा ०-छस्संठा ०-ओरालि०्अंगो ०--छस्संघ ० --दो आणु ०-पर ०- 
उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविदा ०-तसादिदसयुग ०-दोगो ० छुज्न ०-अप्प ०-अवृद्धि ०-अवच ० 
के०१ अणांता | तिण्णिआउ०-वेड ०छ ० झ्ुज ०-अप्प ०-अवद्ठि ०-अवत्त ० ऊत्ति ० ? असं- 
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काययोगी, आऔदारिकमिश्रशाययोगी, कार्मशुकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कवायबाले, 
मत्यज्ञानी, श्रृताज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्‍्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी 
आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इन मा्गेणाओंमें जो कुछ विशेषता है वह 
जान लेनी चाहिए । औदारिककाययोगी जीर्बोमे तीर्थकर प्रकृतिका, ओदारिक मत्र घायचोगी, 
कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपदकका भंग आहारकशरीरके लमान दै | तथा 
अवक्तव्यपद नहीं है । शेष नरक आदिसे लेकर संज्ञी तक जो असंख्यात और अनन्त जीबोंके 
बेंघनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भङ्ग ओवसे सातावेदनीयके समान हे । नथः जो संश्यात जीवो 
वँघनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भंग ओघसे आहारकशरीरके समान है! 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ! 


परिमाणाज्नुगम 


४६६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप और आदेश । 'भोवखे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा. तेजसशरोर, कामणशारीर, बशं- 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके अुञ्ञगार, अस्पतर आर अवस्थित- 
पदके बन्धक जीव कितने हैं १ अनन्त हें । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । 
स्त्यातगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय ओर ओदारिङशरीरके सु्ञयार, अल्पतर और अव- 
स्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं १ अनन्त हैं | अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ( असंख्यात 
हैं । दो वेदनीय, सात नोकषाय, तियंखायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओद'रिकआङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो बिहायोगनि, रसादि दख 
युगल और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्त हैं । 
तीन आयु और वेक्रियिक छहके सुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तब्यपदके बन्धक जीव 


जव सहार्बध अणुभागवंधाहिवार 


बह ऱ्य ह का > जा ७७ रछ 
खज्ञा | भाडारदगं चुज२- भप्प०- -अद टि» -अवच ` ०, सख विन्ध० थुन? 

अप्य >-अवद्रि+ शार? प्रपण्वज्ा | भवच० 5०? साविज्ा | एद आचघनगा काय- 
"कक. हक, = के 09 चा यक पक आदार १ £~ है 
जझोगि-भोसल्ि०- गवस >-कोथादि०४- । अचक्दृऽ-भवस्ि :-आदारए त्ति । णवरि 


बञाराज्तिः तिन्ध० संग्वञ्ञा ` 

५०, णिग्पस मणसाउ -सव्चपदा० नित्थय ० अवच ० क०? संखेज्ञा । सेसाणं 
सव्वपटा के० ? अर्माखि० । एवं सव्वणिरय--सव्वदेवा याद अपराजिदा चि वेड०- 
वेड ०मि०--इन्थि०-पुरिस २--विभं ग०-सासणसम्मादिद्वि चि । णवरि इत्थि० तित्थ० 
संख | 

४०१, निरिक्वेमु धुविगाणं तिण्णिपदा कः ? अणंता | सेसाणं ओर्घ । एवं 
तिरिक्खोधभंगो मदि०-मुट*-असंज ०-तिरिणले०-अव्मवस्ति ०-मिच्छा ०-असण्णीछु । 
पंचिदियतिरिक्ख ०३ धुविगाणं तिशिणपदा $० ? असंख० । सेसाणं परियचमाणि- 
याणां चत्तारिपदा क० ? असंख२ ! एवं सब्बञ्रपञ्ञ०-सब्वविगालादि०-पुढ ०-आड० 
तउ०-बाउ०-बादरपत्तेग चि ¦ 

५०२, मणुसेमु पंचणा०--णवदंस ०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-ठु०--ओराछि०- 
तेजा ५-क०-वणएश०४-अशु०-उप®--णिमि०--पंचंत० तिण्णिप० असंखे० । अवत्त ० 
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कितने हैं? असंख्यात हैं । आहारकद्िकके ञुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपद हे 
बन्धक जीव किनने हैँ ? संख्यात हैं | तीथङ्कर प्रक्ृतिके सु्रगार, अल्पतर और अवस्थितपदके 
बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । इसी 
प्रकार अःघके ससान काययोगी. ओदारिङकाययोगी, नपुंसकवेदी, कधादि चारों कषायवाले, अचजु- 
दर्शनी, भव्य ओर आहारक जीबोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिककाययोगी 
जीवोंमे तीर्थङ्कर प्रक्कतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं | 

५००. नारकियोँमें मनुष्यायुके सव पदोंके ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके चन्धक 
नीच कितने हैं ? संख्यान हैं । शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात 
हैं । इसी प्रकार सब नारकी, देच, अपराजित विमान तकके सव देव, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, खीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगज्ञानी ओर सासादनरूम्यम्दष्टि जोत्रोंके जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि खीवेदी जीनाँमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सव पदोके चन्धक जीव संख्यात हैं । 

५०१. तियंब्वोके प्र ववन्धवालो प्रकृतियोंके तीन पदोके बन्धक जीव कितने हें ? अनन्त हैं । 
शेप प्रकृतियोंका भंग ओके समान हं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्ोंके समान मत्यज्ञानी, श्र ता- 
ज्ञानी, असंयत, तीन लेर्यावाले, अभव्य, मिध्याइष्टि ओर असंज्ञी जीवोमे जानना चाहिए | 
पन्च न्द्रिय तियत्वजिकमे ध चचन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात 
हैं । शेष परिचतमान प्रकृतियाँके चार पदके बन्धक जीव कितन हें १ असंख्यात हें । इसी प्रकार 
सव अपयाप, सब चिकलेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए | 

५८२. मनुष्योंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा 
गोदारिकशरोर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, बणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच 
अन्तरायके तीन पर्दोके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदक्ते बन्धक जीव संख्यात हे । दो 


शुहमार परिसश'खुरामा शः? 
संखेज्ञा | दोआउ०--वेडव्वि०छ० “आहार २२-विन्थ० चनारिपदा केन ? मंखेजा ' 
मेसाणं चनारिपदा क० ? असंखळ ; मणुसपञ्ञत-मणुसिणीमु सच्वपगदीण सब्बपदा 
कत्तिया ? संख० ¦ मणुमिभंगा सब्बद्द०--भादार८ -आडहारमि०--अवगठ -मणपत्ञ +- 
संजद ०-सामाइ ०-छेदा[5-परिहार ०-सुहम७ ¦ 
_ ४०३, पइंदिपमु सव्वपगढीणं सव्वपदा ०? अणंता , णर्वार मशुसाइ > आओ | 
एवं बणप्फदि-णियाद्‌ ० ; 

५०४, पंचिदिएमु पंचणा०-छदंस ०-अंद्क०-भय--हु ०--तेज[+ -क०-वदश «४- 
अगु ०-उप०-णिमि०-तित्थय ०-पंचंत० तिण्णिप ० के० ? असंख ० | अवत्त० क० ? 
संखे० | आहारदुगं सव्वप० है० ? संखे० | सेसाणं चत्तारिषदा के०? असंखे०। एवं 
पंचिदियपञ्ञऽ--तस-तसपञ्ञ ०--पंचमण ०--षंचवचि०--चकखु०-सण्णि त्ति | भारा मिर 

कृम्मइ०- अणाहार०] तिरिकखोधं | णवरि देवगदिपंचग० सव्वपदा संखज्ञा ¦ 

३०४, आभिणि०--मुद०--ओधि० पंचणा०-छदंस--अदहक०-पुरिस ०-भय-दु०- 
देवग ०-पंचि«-बेड ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-व ड ०अंगो ०--वण्ण ०४-देवा णु ०-अग्रु ०-पस- 
त्थांब०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि-तित्य०--उच्चा०-पंचंत० तिण्णिप० क० ? 


आयु, वेक्रियिक छह, आहारकड्िक और तीथङ्कर प्रकृतिदे चारो पदोके बन्धक जीव कितने हैं ? 
संख्यात हैं । शोय प्रकृतियोंके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं । मञ्चुध्यपर्याप्र 
ओर मनुध्यिनिर्योमें सव प्रकृतियोंके सव पदोंके बन्धक जीत कितने हैं १ संख्यात हैं सर्वार्थ- 
सिद्धिके देव, आदारककायवागी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतबेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सासायिकसंयत, छेरोस्थापनासंयत, परिहारबिशयुद्धिसंयत और सूच््ससास्परायसंयत्त ज्ञोबोमें 
मनुष्यिनियोंके समान भंग है | 

पू०३. एकेन्द्रियोमे सब प्रकृतियोंके सच पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । इतनी 
विशेषता है कि मचुष्यायुका भंग आपके समान हे । इसी प्रकार वनस्रतिकायिक ओर निगोद 
जीवाँमें जानता चाहिए | 


® 


५१०४. पञ्चे न्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेञजस- 
शरीर, कार्मशशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुज्वु, उपवात, निर्माण, त्तीर्थङ्क[ और पाँच अन्तराय 
तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं| अदक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात 
हें । आहारकद्विकके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ९ संख्यान हैं शेम प्रकृतियोंके चारों पदके 

बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं । इस्रीप्रकार पञ्च न्ट्रिय पर्याप्त, चस, त्रसमर्यात, पाँदों 
मनोयोगी, पाँचौं बचनयागी, चक्षुदशंनी आर संज्ञी जीबोके जानना चाहिए । ओदारिकसिश्रकाय- 
योगी, कार्सणकाययोगी ओर अनाह्दारक ज्ीवोमें सामान्य तिर्य्चोंके समान भंग हँ । इतनी 
विशेषता है कि देवगतिपख्कके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । 


५०५. आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतञ्ञानी और अवधिज्ञानी जीोंमें पाँच क्ानाबरण, छह दशेना- 
वरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे न्ट्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिकआंगोपांग, वणंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुजघु, 
प्रशास्त बिद्दायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उद्चगात्र ओर पाँच 


झन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हें । अबक्तव्यपदके बन्धक जीव 


२८२ महाषेधे श्रणुमागयंघादितारे 


संखे । अवत्त ० केनि० ? मख ¦ नादामांद०--अपवॅक्खाण४ --चदृणोक०-- 
देवाउ०--मणुसगदिरंच०--थिंगदितिशिणयु< युचाग्पि० केऽ ? असंख० ! मणुसाउ०- 
आहारदुर्ग सव्वप० के5 ? संखे० एवं आधिदं ०-सम्मादि ° “वेदग ०-सम्मामिच्छादिहि 
सि ` णवरि वेदग०-सम्मामि० घुविगाणं अवच० णन्थि ¦ 

५०६. मंजदासंज ० धुविगाणं तिण्णिपढा परियत्तमाणियाणं चत्तारिपदा क७ ? 
असंखे० । तित्थ० सव्वप० के? ? संगे? । 

५०७, किएण--णीळाणं तित्थ८ तिएणप० के० ? संख० ! तउ--पम्मासु धुवि- 
गार्ण' तिशिणपदा के० ? असंखे> । पञ्चकङखा०४ --देवगदि०४- -तित्थ० अवत्त० 
संखेजा ! मेसपदा० असंखे० ! सेसाणं सव्वप० असंख० । मणुसाउ०-आह्वार०२ 
मव्वप० के० ? संख० | मुक्काए पंचणा ०-छदस०-अद्क०-भंय-हु ० -दोगदि-पंचजादि- 
चदुसरीर-दोअंगो ०-दण्ण०४-दोआाणु०-अगु ०४ _पसत्थवि ० -तस ०४--णिमि ०-तित्थ ०- 
पचेत० निणिशाप० केर ? असं०। अवत्त० के० ? संखे० ! दाआउ०-आहार०२ सव्व- 
पदा के० ? संखे० ¦ सेसाणं सव्वप० के० १ असंखे० । 

५०८, खइग० पंचणा०-छदंस ०-वारसक ०-पुरिस ०-भय-दु ० -दोगदि-पंचि ० - 
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कितने हैं ? संख्यात ह । सातावेदनीय, असातावेदनीय . अप्रत्याख्यानावरण चार, चार नोकषाय, 
देवायु, मनुष्यगानपञ्धक और स्थिर आदि तीन युगल क चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं । मन॒प्यायु और आह्वारकद्धिकके सव पदोंके वन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । 
इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्बग्दष्टि, वेदकसम्यन्दष्टि और सम्यस्मिध्वाइष्टि जीर्वोके ज्ञानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दष्टि और सम्यस्मिध्यादृष्टि जीबोमें श्र ववन्धवाली 
प्रकृतियोंका अदक्तव्यपद नहीं है । 

५८६. संयतासंयत जञौबोमे धू ववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके ओर परिवतेंमान प्रक- 
तियोंके चार पर्दोके बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं । तीथंडूर प्रकृतिके सब पदोंके वन्धक 
जीत कितने हैं १ संख्यात हैं ! 


५०७. कृष्ण और नील लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोके वन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात 
हें । पीन और पदालेश्यामे भू बबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ असं 
ख्यात हैं | प्रत्यास्यानाबरणए चार, देवगतिचनुष्क और तीर्थेङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीव संख्यात हैं तथा शेप पर्दोके वन्धक जीव असंख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंक सब पदोंके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । मचुष्यायु और आहारकडिकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात 
हें । शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छड दर्शनाबरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, पाँच 
जाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अशुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त चिहायोगति, 
त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? असं- 
ख्यात र अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हें । दो आयु ओर आद्वारकद्विकके 
सब पर्दोके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हें । शेप सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं । 

५०८. क्षायिकसम्यकत्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनाचरण, बारह कषाय. पुरुपवेद, मय, 
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असणारे खचाशुगमो २६ 


ff, वक 


बबुसरार-समचदु०-दोअगा «-बञ्रि०बण्ण०४-३। आफु ० -अगू ०४-पसत्थ ०-तस ०४" 
पुभग-सस्सर-आदे०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचत> तिण्णिए२ ऋ०? असख ०! अवच< 
क० ? संख० : दोवेदर्णी०--चदुगोक ०-विरादितिग्णियु सब्बपदा क० ? असंख० : 
दोआर०-आहारदग सव्वप० के० ? संखे० | 

२०९, उवसम्‌® पंचणा०-छदंस ०-अद्वक०-पुरिस ०-भय-दु +--<ुगदि-पंचि ०-चदुः 
सरार-समचदु०--दोअंगो ०--वञ्ञरि०--वण्ण ० ४-दाआणु ०-अगु ०४--पसन्ध २-तस ० 8-- 
मुभग सुस्सर-आद ०-णिप्रि ० -उच्चा ०-पंचंत० तिश्णिप० क० ? असंख० | अवत्त> क०१ 
संख० | आहारदइग तित्थ० सव्वपृ० क० ? संखजा। सेसाणं सव्वपरा के० १ 
असंखेज्ञा | 

एवं परिमाणं समत्त | 


खेत्ताएगमो 


२१०, खेत्ताणुगमेण दुवि०--ओपे« आदे० । ओवे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ ०-सोलसक्‌०-भय-दु ०--ओरालि०-तेज्ा ०-क ०-वण्ण ० ३-अग्चु ०-उप० -णिमि ०- 
पंचंत० घुन०-अप्प ०-अवद्ि ०बंधगा केवडि खेत्त ? सव्वलोगे । अवत्त० के® ? लोगस्स 
असंखज्जदिभाग | सादासाद ०-सत्तणाक ०-तिरिक्खाउ ०--दोगदि ०-पंचजा ० -छस्संठा ०- 
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जुगुप्सा, दो गति. पञ्च न्द्रियज्ञानि, चार शरीर, समचतुरखसंस्थान, दो आंयापांग, वञ्रपभनाराच 
संहनन, वशुचतुष्क, दो आहुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदिय, निर्माण, तीथङ्कर, उच्चयोत्र ओर पाँच अन्तरायके तीर पदोके बन्धक जीन कितने हैं ? 
असंख्यात हें । अवक्तव्यपदके बन्धक जीत कितने हैं? संख्यात हें । दो वेदनीय, चार नोकषाय 
आर स्थिर आदि तीन युगलके सव पदोके बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हें । दो आयु और 
रकदिकके सव पर्दोके बन्धक जीव कितने हें ? संख्यात हैं । 
भय, जुगुम्सा, दा गति, पञ्चे न्ट्रियज्ञ (त; चार शरीर, समचतुरखसम्थान, दा आंगापांग, बजपेभ- 
नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दा आडपूर्दी, अशुरुतघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचत्तुष्क, सुभग, 
सुस्वर, आदेय. निर्माण, उच्चयात्र ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीव कितने हैं १ 
असंख्यात हें । अवक्तव्यपदके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हें । आहारकडिक और तीर्थङ्करके 
सब पदोके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके अन्धक जीव 
कितने हैं १ असंख्यात हे, ! बि 
इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ । 


क्षेत्रानुगम 
५१०, चेत्रादुगमकी अपेक्षा निदेश दा प्रकारका ह--आघ ओर आदेश । आघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजस 
शरीर, कार्म णुशरीर, वर्णचतुष्क, अशुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है! सब लोक क्षेत्र हे। अवक्तब्य 
पदके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है! लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सातावेदनीय, 


भ्र महार्थे अणुभागवधादियार 


ओरा ०अंगो ०-छस्संघड ०-दो आणु ०-पर ०--डस्सा ० -आदाउञ्जो ०--दोविहा ०--तसादि- 
इसु ०-दोमो० चत्तारिप० $०? सव्वन्तोगे ¦ तिण्णिआउ ०-वेडव्यियछ ०-आहार ०२- 
तिन्थ० सव्वप० के० ? लो० असंखे> । एवं भोधभंगो कायजागि-ओरालि०-ओरा० 
मि >--कम्म०-णवुंस्‌ ०--काधादि १३-मर्दि ०-सुद ० --असं ज ०--अचक्खु ०--तिशणिणलते ० ~ 
भवसि ०-अव्भवमसि०-मिच्छा०-असणिण-आदाग०-अणाहारए चि 

५११, एईदि२-सब्बमुहुमपई दि० घुविगाणं तिणिणपदा सव्वलो०। मणुसाउ० 
आपं । सेसाणे सव्वपगढीणं सव्वपदा क० ? सव्बळाः | एवं पुह०--आउ०--तेउ०- 
बाइ०--वणप्फदि ०--शिगोद ० तमि सव्वसृहमाणं च । वादरएइंदि०पञ्ज०-अपञ्ञ० 
धुवियाणं तिशिणप० $० ? सव्वलो० | सादासाद ०-चदूणोक०--थिरादिदोणिणयु « 
सच्वप> के? ? सव्वला ० ¦ इत्थि०-पुरि०-तिरिक्खाउ ०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरालि० 
अंग ०--ङस्संव ०-आदा०--उञ्ञा०--दोविहा०--तस ० -वादर०-सुभग०-दोसर०-आदे०- 
जस ° चत्तारिप० के० ? ळा० संखे० ¦ णब्ुंस०-एइंदि०-हुंड ०-पर ०-उस्सा०-थावर ®- 
मुम-प ञत्तापञ्ञ०-पत्त ०-साधा ०-दूभग-अणाद्‌ ०-अजस ०तिणिशप ० के० ? सव्वलो० | 
अवत्तर के० ? ला० संखेज्ञ० । मणुसाउ०-मणुसग०३ चत्तारिप० के० ? लो० 


Sn dg SUAS MM, pes Fifa fh 7, 





१९५६. २०३ काक... 





ad, 














असातातदनीय, सात नाकघाय, तियंश्ायु, दो गति, पाँच जाति. छद संस्थ-न, ओदारिक आङ्गो- 
पाङ्ग, छह संइनन, दो आतुपूर्जी, परघार, उच्छूवःस. आतप, उद्योत, दो विह्वायोगति, त्रसादि दस 
युगल आर दा गात्रक चार पर्दाक बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है? सव लोक क्षेत्र हे। तीन आयु 
वैक्रियिक छइ, आहारकदिक ओर तथंङ्करके सव पदोके बन्धक जीबोंका कितना चेत्र है? लोकके 
संख्याते आागम्रमाण चेत्र हें । इसी प्रकार आघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी 
आंदारिकसिशत्रकावबागी, कासणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, असंचत, अचज्ञुदशनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याइष्टि, असंजी, आहारक ओर 
आताद्वारक जीबोंके जानना चाहिए । 


५११. एकन्द्रिय और सब सूदम एकन्द्रिय जीवामें भ्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंक 
वन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक हं। मनुष्यायुका भङ्ग ओघक समान हे । शेष सब प्रकृतियोंके 
पदाक बन्धक जीका कितना क्षेत्र है ९ सव लोक क्षेत्र ह । इसी प्रकार प्धिवीकायिक, जलकायिक 
अर्निकायिक, वायुकायिक, बनस्पतिकाचिक, निगोद ओर इन सवक सव सूकम जीतोंमें जानना 
चाहिए; बादर एक न्द्रिय तथा उनके पर्या और अपर्याप्त जीवोंमें भ्वचन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके 
बन्धक जीबोंका कितना चेत्र हं? सब लोक क्षेत्र ह। सानावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और 
स्थिर आदि दा युगलोके सब पर्दोके बन्धक जीवों का कितना चेत्र हें? सब लोक क्षेत्र है । क्षीवद, पुरुषवद, 
तियंब्वायु, चार जाति, पाँच संस्थान, ओद।रिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन, आत्तप, उद्योत, दो बिहायो- 
यति, त्रस, वादर, सुभग, दोस्वर, आदेय ओर यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीचोंका कितना 
तेत्र हं ? लाकक संख्यातचं भाग प्रमाण ज्षेत्र ह । नपुंसकवेद, पकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, पर- 
घात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पयाप्त, श्रपयाप्त, प्रत्येक, साधारण, दुभंग, अनादेय, ओर अयशः- 
कीतिके तीन पर्दोके बन्धक जःवोंका कितना क्षेत्र हे १ सब लोक क्षेत्र हे। अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीवोंका कितना क्षेत्र हे? लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। मनुष्यायु और मलुष्यगति- 


१ तार पतौ झस्सँत० ढोश्राबु» दोजिहा/ इति पाठः। २. आ० प्रतौ सादा» हक्षे पाठः | 


थुजगारे खत्ताणुराम! २८४ 





असंख० } निरिक्ख०३े तिण्णिप० केवडि० ? सब्बला० ¦ अवत्त° लाः असं | 

५१२, वादरपुढ० तस्सेव अपञ्ञ० पंचणा०-णवदंस०--मिच्छ०-सालसक «- 
. भयऽ-दुशं ०-आरा०-तेजा ०-क० -तएण०४-असु०-डप०-णिदि०-पंचंत ° तिण्णिप केऽ ? 
सब्बलो०। सादासाद ० -चद्‌णाक०-यिराथिर-सुभाएभ ० चत्तारिप ० सव्वला ०! इन्धि०- 
पुरिस --दाआड०-मणुमग०-चदडुजा ०-पंचसंडा०-आरा ० अंगो०-डम्संघ०“मणुसाणु«- 
आदाइ०-दोविहा०-तस-वादर--मुभग-दोसर-आहे ० जस ०]-उच्चागा० चत्तागिप० ठो 
असं ० | ण्ुंस८-तिरिक्ख ०-एइंद्वि ०-हँड ०-तिरिक्खाणु ० -पर ०--उम्सा ० -थावर ०-छुहुम- 
पञ्जत्तापञ्ञ०-पत्तेऽ-साधार०-दूभग०-अणा०-अञस5--णीचा ० तिण्णिप० सव्वलो० । 
ग्रवच> लो० असंखे० | एवं वादरआड०-तेड०-वाउ० तसि चेव अपञ्ञ० वादर०- 
पत्ते० नस्सेव अपञ्ञ० ¦ णवरि वादरवाड० जस्हि लोग० असंख० तम्हि छो० संखे०।! 
सेसाणं णरइगादीण याव सण्णि चि संखञ्ञ-असंखञ्ञजीविगाणं सव्वपदा क० १ 
जो० असंखञ्ञदिभाग | 

एवं खत्तं समत्त । 

निकके चार पदाके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं? लाकके असंल्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है 
तियंखगतित्रिकक तीन पदोके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र हें? सब लोक क्षेत्र ह । अवक्तव्य पदके 
बन्धक जो बोका लाळ असंख्यातबें भागःमाण चेत्र है । 

(०५ बादर प्रथिचीकायिक ओर उसके अपयांप्त जौवोंमें पाँच ज्ञानावरश, नो दशनावरण 
सिश्यात्व, सालइ कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकतरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, बणचतुष्क 
वगुरुलघ, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हे १ 
सब लो? सत्र हं । सातावदनीय, असातावेदनीय, चार नाकषाय,स्थिर,अस्थिर, शुभ ओर अझुभक 
चार पदोंके वन्धक जीवोंका सव लोक चेत्र हे । जीवेद, पुरुपवेद, दा आयु, मलुष्यगति, चार जाति, 
पाँच संस्थान, औदारिक आंगोरांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुप्‌ वी, आतप, उद्योत, दो चिह्दायो- 
गति. त्रस, बादर, भग, दो स्वर, श्रादेय, यशःकीति आर उञ्चगोत्रके चार पदोके बन्धक ज्ञौवोंका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । नपुंसकबेद, तियंव्धदगति, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान; 
तियेव्चगत्याचुपुर्वी, परघाठ, उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप, अपयोप्र, प्रत्येक, साधारण 
ठग, अनादेय, अयशाःकीतिं और नीचगात्रक तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सघ लोक चेत्र है । 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका लोकक असंख्यात आगप्रमाण चत्र हे । इसी प्रकार बादर जल- 
कायिक, वादर अग्निकायिक, बांदर वायुकायिक और उनके अपर्याप्त तथा बादर म्रत्येकशरीर ओर 
उनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण कहा है वहाँ पर बादर वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिए 


शेष नारकीआदिसे लेकर संज्ञी तकके संख्यात ओर असंख्यात संख्याक जीबोंमें सब पदोंके बन्धक 
जीवोंका कितना चेत्र है १ लोक असंख्याततें भागप्रमाण क्षेत्र हे 


इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


र्ष पहाचंशे आजमातबंधाहियारे 


पोसणाएुगमो 
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स्पशनानुगम 


५१३. स्पर्शादगम दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश ' ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छड 
दशनावरण) आठ कृपा, भय, जुगुप्सा, तंजसश्रार, कामणशरीर, बणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीचोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशंन किया हे १ सव लोककः स्पर्शन किया है | अवक्तग्यपदक घन्धक जीबांने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाय चेत्रका स्पशान किया ह! स्त्यानगृद्ध तीन आर अनन्तानुबन्धा चारके तीन पर्दोके 
चन्धक जीवोते सब लोकका स्पर्शन किया ह। अवक्तज्यपदके वन्धक जीवॉने कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया ह । सातावदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तियश्ाशु, 
गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिऋ आंगोप,ग, छह वेहनन, दो आलनुपूर्वी, परघात, उच्छूबास 
आतप, उद्योत, दा विहायागति, त्रसादि दस युगल ओर दो गात्रके भुजनार, अल्पतर, अवस्थित 
आर अवक्तत्यपदक बन्धक जाचोने कितन क्षेत्रका स्पशन किया हैं? सब लाकका स्पशंत किया 
इ | मिथ्यात्वके तीन पदाँक बन्थक जीवोंने सव लोकका स्पर्शेन किया ह । अवक्तव्यपद्क वन्धक 
जीवान कुळ कम आउ घटे चोदइ राजु ओर कुछ कम वारह वटे चादह राजुममाश क्षत्रका स्पशंन 
किया हे । अमत्यास्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीत्रोंन सब लोकका स्परान किया ह । 
अवक्तव्यपद्के वन्धक जीचोंने कुळ कम छ बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शोन किया हे । 
नरकायु, देवाचु ओर आहारकडिकके चार पदके वन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पशंन किया हैं । 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चषेत्रका स्पर्शन किया है. । मनुष्यायुके चार पदांके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदद राजु ओर सत्र लोकका स्पर्शन किया हे । नरकगति, देवगति ओर 
दो आजुपृ्वीके तीन पदोंके चन्वक जीबोंन कुळ कम छद बढे चोदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया हैँ । अवक्तव्यपढ़ऊे वन्धक जीवांका स्पर्शन ज्षेत्रके समान हे । ओदारिकशरीरके तीन पर्दोके 
बन्धक जीवोंन सव लोकका स्पर्शन किया हे । अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बढे 
चोदद राजुप्रमाण चेत्रका स्पशान किया है । वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिक आंगोपांगके तीन 
पर्दाके बन्धक ज्ञीवोन कु कम बारह बटे चोद्द राजुपमाण चेत्रका स्पशन किया है । अत्रक्तव्य- 


चुजगारे पाखटाणणुपासा श्छ 
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पदके बन्द ऊ जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे | दोथंडर प्रतिके तीन पद के बन्धक जीोने कुळ 
कम अठ तडे चोंदइ राजुउसागा जेत्रका एरान किया है। अघतात्यरदके बन्धक जीचोंका सपर्शन 
नेत्रके समान है । 

विशेषा्थ--पाँ ३ ज्ञानादरण आदिके शुजगार, अल्पतर ओर अवस्थिवरद एकेन्द्रियादि सब 
ज्ञीचोके दं ते हैं. इसलिए इनका सव लोफप्रमाण्‌ स्पर्शात कडा हैं! तथा उनका झवच्कव्य पद उप- 
शमश्रेण्सि रिरनेत्राले मनुष्य आर मनुष्यिनाके तथा एते जीवक मरकर देव हाने पर पथस ससय 
में होता हे. इसलिए इसका स्पशन लोकके असंज्यानवें भागप्रमाण कहा हे । स्त्वानगुद्धि तीन आर 
अनन्तातुबन्धी चारके झुडगार आए रीन पदाँका स्व'मित्ब पाँच ज्ञानावरणके समान दे, इसलिए 
इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन सव लाक कहा हे! तथा इनका अबक्तव्यपद ऊररके रारस्यानांसे 
गिरकर इनके घन्धके प्रथम समयमें होता हे । ऐसे जावाका स्पशान देवोंका मुख्यतासे कुछ कस 


~ 


आठ बटे चौदह राजु प्रमाण हे, अतः दह उक्त प्रमाय कहा ह । सातावेदनोय आदि कुछ परात्रले- 
मान प्रक्ृतियाँ हैं और कुछ अध बवन्धिनी हैं । इनके सुबगार आदि पदोंका बन्य एकेन्द्रिय आदि 
सब जीवोंके सम्भव है, अतः इनके सवच पदोंके वन्वकोंका सुरान सबेज्ञोक प्रमाण कहा हे! 
मिथ्यात्वके सघ परोंका स्परांन स्त्यानगृद्धित्रिकके समान घटित कर लेना चाहिए | भात्र नीचे कुछ 
कम पाँच राजु ओर ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षत्रमें भारणान्तिक समुदूघातके समय भी 
उसका अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, इसलिये इन पदकी अपेक्षा इसका स्परान कुळ कम वारह बटे 
चौदह राजु प्रमाण भी कहा हे । अप्रत्याड्यानाबरस चारके नोन पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके 
सम्भव है, इसलिए इनकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन कहा ह । तथा इनका अचक्तव्य पद 
ऊपर कुळ कम छह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंक भी होता ह, अतः यहद उक्त 
प्रमाण कहा दै । नरकाँयु ओर देवायुका बन्ध असंज्ञी आदि मारणास्तिक समुद्घात और उपपाद 
पद्के विना करते हैं और आहारकडिकका संयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंकी अपेक्षा 
स्पशेत लाकके असंख्यातबे भाग प्रमाण कहा हे । मनुप्यायुके चारों पद देचोंके विदारादिके समय 
आर एकेन्द्रियोंके सम्भव हैं, अतः इसके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह 
राजु ओर सव लोक प्रमाण कद्दा हे । जो तियख् ओर मनुष्य नारकियों ओर देवोंमें भारणान्तिक 
समुद्वात करते हैं उनके क्रमसे नरकगतिडिक और देवगातिडिकके भुत्रगार आदि तीन पद सम्भव 
हैं, अतः इतके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम छद्द वटे चौदद्द राजु प्रमाण कदा दै । परन्तु 
मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका अवक्तव्यरद सम्भव नहीं हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी 
अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे । औदारिकशरीरके तीन पदा की अपेझा स्पर्शन ज्ञानावरणके 
समान घटित कर लेना चाहिए । तथा नारकी ओर देव उतपन्न दोनेके प्रथम समयमें ओदारिक 
शरीरका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इस पदकी अपेक्षा कुछ कम वारह बढे चोदह राजुप्रमाए 
स्पर्शन कहा है। तिर्यखों ओर मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
वैक्रियिक शारीरद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कम बारह वटे चोद राजु 
प्रमाण स्पर्शन कहा है पर ऐसे मनुष्यो और तियंञ्चोके इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इ्सालए 
इसकी अपेत्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । चिहारादिके समय देवो के तीर्थेङ्कर प्रकृतिके तीन पद 
सम्भब हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शेन कुछ कम आठ घटे चोदद राजु प्रमाण कहा हे। तथा 
तीथेँङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो मनुष्या के होता है और तीथेक्कर प्रकृतिका घन्ध करनेवाले जो 
मनुष्य दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैँ उनके दोता है। इन सबके स्पशेनका यदि विचार 
करते हैं तो वह लोकके असंख्यात भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्रक समान कहा है । 


५१४. नारकियोंमें धरबबन्धबाली प्रकृतियोंके लीन पर्दाके बन्धक लौचोंने छळ कम छइ वटे 


~ 
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वेद-विरिकव ० -छस्संठा : -छस्संघर ०-निरिक्खाशु ०-दोचिद्रा ०-तिणिणमज्किल्लयुग ०-णीचा ० 
तनिशिणाप० छब्यो ० अवचा० सेत?! सादासाद०-चदुणोक०-इज्जा >-थिराद्तिएणयु ० 
सव्वप० डो? ¦ दोआर८-मणुसगदितिय-तिः्थ> सव्वपदा खत्तं । मिच्छ० तिण्णि- 
पदा झयो? ¦ अवच? पंजचो० ¦ एवं सव्वणेरइगाणं अप्प्पणा फोसणो णेदव्यो । 
४१४, तिरिकवेसू पं चणा २--झदँस ०-अद्क ०--भय-दु ०-तेजा ०-क ०-चणण ०% - 
अगु ० -उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० सव्बळो० । थीणगिद्धि ०३-अद्क०-ओरा ० 
निण्णिप ० स्लो» । अवत्तः खेत्त० ¦ साददंदओं ओघो | दोआउ०-वेउव्बियछ० 
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चौदद रजुम्रमाण क्षेत्रका स्परान किया हैं। स्त्यानगुद्धि तोन, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, तीन बेद, 
तियञ्चगति छइ संस्थान, छद्द संहनन, *ियंब्वगत्यातुपूर्वी, दो विद्दायोगति, सध्यके तीन युगल 
मर नीचनोत्रके तीन पदोके बन्धक जोबोंने कुछ कम छ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन चषेक्रके समान हे । खातविइनीय, असातावेदनीय, 
चार नोकराय, च्योत, और स्थिर आदि तीन युगलके सव पदोके बन्धक ज्ञीबोंने कुछ कम छह 
बटे चोदह राजुम्माज क्षेत्रका स्पर्शन किया दै । दो आयु, मनुष्यगतित्रिक ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिके 
सव पर्दोके बन्धक जीवो का स्पशांन चत्रके समान हे । मिथ्यात्वक तीन पदो के बन्धक जीवो ने 
कुछ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है और अघक्तव्यपदके बन्धक जीबो ने 
कुछ कस पाँच वटे चाइ राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । इसी प्रकार सब नारकियो में 
अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए । 


विज्ेष्थ -नःरकियोंमें भ्र्‌ वदन्धबाली प्रकृतिचांके तीन पद हो होते हैं । अन्यत्र भी जहाँ जो 
धू ब प्रकृतियाँ हैं उनके यथा सन्मच तीन पद ही होते हैं। और नारकियोंका स्पर्शन कुछ कम छद बढे 
चदद राजुप्नाय ह. इसलिए भ वबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा यह उक्तप्रमाण कद्दा 
हैँ । स्त्यानमृद्धि आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा और सातावेदनीय 
आदिक तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा भी यही स्पशंन प्राप्त होता है, 
क्योंकि इन प्रकतियोंके यथायोग्य पद नारकियोंके मारणान्तिक समुदूघातके समय और उपपाद 
पदके समय भी सम्भव हैं ! मात्र दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
स्पशन क्षेत्रके समान हे, क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपादपदके समय इनमें से 
ज्ञो जहाँ बैंधती हैं उनका वहाँ अवक्तव्यवन्ध नहीं होता । मनुष्यगतित्रिक और तीर्थङ्कर रक्तिका 
मारणान्तिक समुद्चातके समय भी वन्ध होकर मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय ही 
होता हे, इसलिए इन प्रकृतियोंके सत्र पर्दोकी अपेक्षा स्पशन लोकके असंख्यातवे भागम्रमाण प्राप् 
दोनेसे चह क्षेत्रके समान कद्दा है । मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ छटे नरक तकके नारकियोंके 
सारणान्तिक ससुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेक्षासे कुछ कम पाँच वटे चौदइ 
राजुप्रमाण स्पशेन कद्दा हे । सव नारकियोसें अपने अपने स्पर्शनक्का चिचारकर इसी प्रकार स्पर्शन 
घटिद कर लेना चाहिए | 


५१४, तियंक्वो में पाँच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
शरीर, कासणशरीर, बणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन 
पदो के बन्धक जीवो ने सब लोकका स्पर्शन किया हे । स्त्यानगृद्धित्रिक) आठ कषाय, और 
ओदारिकशरीरके तीन पदो के बन्धक जीवो ने सब लोकका स्पशन किया है । आबक्तव्यपद के 
बन्धक जीवो का स्पशोन क्षेत्रके समान हे । सातावदनीय द्‌ ण्डकका भङ्ग ओघके समान दें | द 


भुजगारवबंध फोसणं २८६ 
बं ! मिच्छ० तिण्णिप० आव } अवत्तः सत्तचा 5 | सणुमाउ० चत्तारिए० को 
असखि० सब्ब॒लो० । 

५१६. पँचिदियरति चिया तिण्णिपदा ला० असंख> मच्चला२ । 
दीणशिड्टि ०३-अडक०-णवुंस०-तिरिक्खि ०-एइदि ०-ओरा०-हेड >-निर्क्म्िगु वपर ०- 
उस्प्रा०-थावर “-सुहन-पजत्तापज्ञ --पत्त --साधार ०-द भ०~अणाद्‌ ५-णीचा ०तिगिणिप ० 
लो ० असंखे> सव्वलो> । अवत्त ० खेच ० | सादासाद ०-चढ णोक ०-थिराधिर-सुभासभर 
चत्तारिष ० लो० असं० सव्वलो० । मिच्छ०-अजस ० तिण्णिप० लो० अर्मः सब्बला० | 
अवत्त ० सत्तचो० । इत्थि० निण्णिप ०दिकड़चो ० । अवत्त ० खेत्त । पुरिस ०-दोगदि-सम- 


he 


आयु अर वक्रियिक छहका भङ्ग ओघक समान हे । मिथ्यात्व के तीन पदका भङ्ग अ तके 
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ससान डे! अवक्तठ्यपदके वन्धक जीवोन कुछ कस सात बढे चोदह राजुमसाग क्षत्रका म्यक्षन 
किया डे! सडुप्यायुक चार पदोक वन्धक जोचोने लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण अर सव 


Se 


= < a 
लोकमा रो आजका म्न एकया र्‌ | 
क 


विज्ञेपाध- नि्येञ्चो में पाँच ज्ञानावरयादि ध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ हें, इसलिए इनके तीन 
पदोको अपेक्षा सव ले कप्रसाग सदन कहा हे | स्त्यानगृद्धि आदिके तीन पद एकन्त्र्वाद सवक 
सन्सव हैं. इसलिए इनके तीन पढोको अपेक्षा भी सव ळोकम्रमाग स्पर्शन कहा हे । मात्र इनका 
अकक्तव्च पद जो गणस्थानप्रतपन्न तियंच्व इनके अवन्धक होकर पुनः नीच आकर इनका वन्ध 
करते हें उनके होता डै । ऐसे तियश्वोंका स्पशत लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण हेनसे वह क्षेत्र 
के समान कहा इ । यहाँ सातावेदतीय दण्डक. दो आयु ओर वेकयिक छहका सङ्ग ओघक समान 
है यह स्पष्ट ही है । मिथ्यात्वके तीन पद एकेन्द्रियादि तियब्दोके सम्भव है, इसलिए इनकी झपेक्षा 
स्पर्शन सी ओघके समान कहा हे ! मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सव नियञ्चोके सम्भव नहीं 
हु. किन्तु जो गुणस्थानप्रातिषन्न तिय मिथ्यात्व में आते हैं उनके हो सम्भव ह अर सामाउन 
से सारजान्तिक समुद्घात करते समय भिथ्याद्ृष्टि होकर ऊपर वादर एकेन्द्रियोंसे ससुद्घान करते 
समय होता ह | ऐसे जीवोंका स्परान कुछ कम सात वटे चोदड राजु प्रमाण उपलब्ध होना है, 
इसलिए इस अपेक्षा से यह उक्त प्रमाण कहा है । सलृष्यके चारों पदोंका वन्ध एकेन्द्रवादि जवो 
सम्भव है; इसलिए इसके चारों पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्प्शन छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण 
ओर अतीत स्पशेन सव लोकप्रमाण कहा हे । 

५१६, पञ्चन्द्रिय तियच्चतिकसँ श्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके वन्धक सीवान 
छोकके असंख्यातव मागप्रमाण ओर सब लोकका स्पर्दान किया हे । स्व्थानयूद्धित्रिक; आट कपाय. 
नपुंसकवेद, तियश्चगति) एकेन्द्रियज्ञाति, आंदारिकशरीर; हुण्डसंस्थान, तियंञ्चात्याङुपूची 
परघात, उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म, पयाप्र, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, दुमंग; अनादेय ओर 
नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातव भागप्रमाण ओर सच लोकका स्पशेन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । सातावेदनीय; असाता- 
वेदनीय; चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, झुभ और अझुभके चार पदोंके वन्धक जीवाने छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाग ओर सब लोकका स्पर्दीन किया है। मिथ्यात्व और अयशझःकीतिके तीन 
पदोंके बन्धक जीर्वोने छोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोकका स्पशन किया है । 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रसाण क्षंत्रका स्पर्शन किया हे! 
स्लीवेदके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 


॥ i १ 





१. आ्प्रतौ हुंड० पर० इति पाठः । 


शा 
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सहातध अगुन गावधाहयार रे 


चद्‌ >दोआगु ०-दोवित्रा >-सुमग-दासर-आदे --उचा-तिण्णिप० छच्चो ० | अवत्त ० खच्‌ ० | 
चत्तागिभाउ --मयुसरदि-तिप्णिजा +-चदुसंठा +-ओरा ० अंगो १-छस्संघ ०-मणुसाणु ०- 
आदावः चत्तारिए 2 खेत? ¦ पंचि>-वेड०-वेउ “अंगो०-तस० निण्णिप०१ बारचा? । 
अवत्त? खनः ¦ उञ्जाः-ञसः मसव्यप> सचचा२ | बादर० तिण्णय्‌० तेरह ० । अवत्त० 
खेत्त० | | 


हे | अवक्तञ्चरउळ चन्धक जीब का सदन क्षत्र क समान हँ । पुदपवेद: दो गति, समचनुरख- 
संस्थान. दो अगुपूर्वो- टो वबायोगति- सुभन, दे स्वर; आदय अर उद्चयोत्रक तीन पके 
बन्धक जोबन बोन ने कुछ कस छह चरे चोदह राजुप्रनाण क्षत्रका स्पशन किया है! अवक्तव्यपदक 

समान है ; चार आच: सतुष्वगति; तीन ज्ञात; चार संस्थान, 
अँदारिक आङ्घोपङ्ग: छट संहनन; सठुप्वगत्यानुपूवी ऑर आतपक चार पदोंके वन्धक जीवोका 
स्पीन त्रके समान हे: पञ्चन्द्रिचजाति; वक्कयिकशर्रोर, वक्रिविक आङ्गापाङ्ग आर त्रसके 
तीन पदके बन्धक जोवोने कुछ कम बारह वटे चादह राजप्रसाग क्षेत्रका स्पशंन किया हे। 
अवन्कव्यपरक बन्धक जीवोकछा स्पशन इत्रक समान उद्यत आर यदाःकीतिके सब पदोंके 
बन्धक जोवोने कुछ कम सात वदे चादह राजुम्रसाण क्षेत्रका सशन किया हे । वादरके तीन 
पदक चन्धक्न जीवन कुछ कम तेरह वट चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन (कया ह । अवक्तव्य 
पदके दन्धक जीवोंका स्पर्शन श्षेत्रके समान हे । 


विदेषाथ--पञ्चन्द्रिय तियंच्वात्रकका वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण आर 
अतीत सचन सब लोकप्रमारा होतस इनमें ध्रबवन्धवाळी प्रकतियोके तीन पदोंकी अपक्षा स्पशन 


उक्त प्रभाग कहा हे । यहां धववन्धवाली प्रकृवियाँ चे हें-पाँच ज्ञानावरण; छह दशनावरण 
अन्नको आठ कपाय- भयः जुगुप्मा: तेज्रसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्घु, उपघात, 
निमाण अर पाँच अन्तराय । स्त्यानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन उक्त प्रकारसे ही 
घटित कर लेना चाहिए । तथा यहाँ स्त्यानगुद्धि आदि प्रकृतियोका अबक्तव्ययद मारणान्तिक 
समुद्वातके समय ओर उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षंत्रके 
तमान कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और सच लोकप्रमाण हे यह स्पष्ट ही है! इसी प्रकार मिथ्यात्व आदि दो प्रकृतियोके तीन 
पदोंकी अपेक्षा स्पशंन घटित कर लेना चाहिए । तथा इन दो प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद जिस 
प्रकार सामान्य तियेद्धोके मिथ्यात्व पदकी अपेक्षा बतळा आये हैं उस अवस्थामें ही सम्भव है, 
इसलिए इनके अवक्तव्यपदको अपेक्षा स्पशंन कुम कम सात वटे चोदह राजुप्रमाण कहा हे । 
देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धातकें समय भी खनीवेदका बन्ध होता है, इसलिए इसके तीन पदोंकी | 
अपेक्षा स्पशेन कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राज़ुप्रमाण कहा है पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्य- 
पद नहीं हाता; इसलिए इस अपेक्षासे स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें ओर नारकियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धातक समय भी पुरुषवेद आदिका यथायोग्य बन्ध होता है, अतः इनके तीन 
पदोंकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है पर ऐसी अवस्थामें इनका 
अबक्तन्यबन्ध नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पशन क्षंत्रके समान कहा हे । चार आय 
आदिके सत्र पदकी अपेक्षा स्पक्षन क्षंत्रक समान है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि एक तो चार 
आयओंके सब पद आर शेष प्रकृतियांका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होते । 
और शेष प्रकृतियोंके तीन पद्‌ मारणान्तिक समुद्घातके समय होकर भी स्पशंन लोकके असंख्या- 
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कस बारह वटे चेढह राजुप्रसाण कहा ह! पर एस ससयम इनका अवक्तव्य पढ नहीं होता; 


इस लए इनत अरक्षार स्पशन भ्षत्रक समान । ऊपर चादर एकन्त्रियोने भारणान्तिक समु- 
द्वानझ समय भो उच्च आर यक्षःकीतिके सब पद खम्भच हैं, इसलिए इनके सव पदोका अपेक्षा 
स्पद्ान इछ क्न जाल चड चच्ह राजुनसान कहां हूं | ऊपर सात जार नाच छह इस प्रकार 


नेरद्द वटे चोडह राजुका स्पशन करत ससय वादर प्रक्कनिके तीन पद सम्भव होनेसे 
इसका तीन पदोकी अपेक्षा म्पझंन उक्तप्रसाण कहा हैं! पर ऐसी अवस्थासे इसका अवक्तव्य पढ 
सन्यत नही हे; इसलिए इस पदकी अपेक्षा सशन क्षत्रक समान कहा हे । 

५7५. पद्चन्द्रियतियंत्वअपयाप्रकोंमें पाँच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
ळछ्पाय; भव: जुशुप्सा; अदा रेकशरोर, तेजसशरीर, कासंगशरीर, वर्गचतुष्क, अशुनळघु, उपघात, 
नमाण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
अर सव छोक क्षत्रका स्पशत किया हें! सातावेदनीय, असातावेदनोय;, चार नोकषाय, 
स्थिर, अस्थिर; शुभ ओर अझुभके चार पदके वन्धक जीवबॉन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
अर पाँच अन्तरायक तीन पदोंके चन्धक जीवोन छोकके असंख्यातवे सागप्रमाग आर 
सच ळोकममाण क्षेत्रका स्पशांन किया है। ख्रीवेद, पुरुषवेद; दो आयु; सदच्यगति , चार 
जाति. पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग; छह संहनन, सबुध्यगत्वाडुपूर्वी; आतप; दो विद्दाया- 
गति, चस; सुभग; दो स्वर; आदेय ओर उ्ञ्चगोत्रके सव पदोके बन्धक जीवोन छोकके असंख्यातवें 
सागप्रसाण क्षेत्रका स्पेन किया है । नपुंसकवेद, तियञ्चगति; एकेन्द्रियजाति; हुण्डसंस्थान, 
तियेञ्वगत्याङुपूर्वी, परघात; उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म; पयाप्त, अपयांम- प्रत्येक, साधारण, दुभंग; 

अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके वन्धक जीवोने लोकक असंख्यातच भागप्रमाण ओर सच 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया दै । अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका स्पशन श्षत्रक समान हे 
उद्योत ओर यशःकोर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवाने कुछ कम सात बट चादह राजुप्रमाण क्षेत्र 
का स्पर्शन किया हे । बादरके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चादह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अयशःकीति 
के तीन पढोंके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जोर सब छोकप्रमाण क्षंत्रका 
स्पशन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चादह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पेन किया हैं! इसी प्रकार सच अपर्याप्त; सब विकलेन्द्रय, चादर प्रथिवीकायिक 
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प्याप, दावर उल्का बिक पर्न प. बादर अभिकाचिक पचाम. वादर बायुकाबयिक पव ते झर वादस 

प्वेककरोर पद प्र जी कत जानना चाहिए । इतनी दिशेपता अभिकाचिक अर वाय- 
काविळ जीवोने मदुप्यगतिचतुष्कको छोड़कर यह स्पेन कहना चा हृए। तथा जहाँ पर खेमे 
अनंख्याइवें सागप्रभाद न्पर्सन कहा है वहाँ चायुकायिक जीवोंग लेोकक संख्यातर्वे नागप्रझार 
न्यकन छलना! चाहिए ! 


खन्चेपाधे- -पञ्चन्ति यनिे्धअपयाप्रकोंका स्पक्षन छोकके असंख्यातर्वे सागप्रनाण अर 
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सब लोकस दतलाया ह । इस सब स्पशनके समय इनक ज्ञानावरणा'दक नान पद अर्‌ साता" 
घेउनच आाठिके चार पद सम्भव होनेस यह स्पशेल उक्त प्रभार कहा हू! पञ्चःन्ट्रयाःतयड्- 
अपय प्र पद्ध न्द्रय 'नयंच्योने अर मनष्योंसे जव सारणान्तिक ससुदघात करत हे तव भा झावद 
आ देका बधायान्य वन्ध होता हू पर ऐसे जीवोंका सन सी छोकक असंख्यातद भागप्रसाःज 
हे सने इनके त्योवेड आदिके सच पर्दोकी अपेक्षा न्‍्पशन ले.कक असंख्यानच भागप्रमाण कहा ह । 
यहाँ जव पक नद्रयाम यथावरस्च साराान्तक सखदचात करत २ रसय तपसकदड आइक न!न 

सन्सव हे. इस छिए यहाँ इनके तीन पर्दाको अपेक्षा स्पश्न रूंकके असंख्यानव भारप्रमाज अर 
नव ले कप्रमाण कहा हे! पर ऐसे समयमे इनके इन प्रक्कतियोंका अवक्तव्यपद नहीं हाता; इस- 
लिए इसको अपेक्षा म्यदन छोकके असंस्यातब नागप्रमाण कहा हाह । ऊपर वाढर एकेन्त्रियांमें 
नरा न्वक समदधात करते समय इनके पद्यात आर यशःकोतेक चार पद सम्भव दै; इसःलपए 
इन हे प्रक्र नयेके चार पर्दोकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम सात बट चादह 'राजुप्रसाण कहा 
इस प्रकार बादरके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशंन कुछ कस सात बट चादह राजुप्रसाण घटित कर 
लता चा हुए | पर इसका अवक्तव्य पद मारणान्तिक समुद्घानके समय नहा हाता; अत: इसका 
अपेक्षा सर्जन अत्रके समान कहा है । जो पञ्चान्द्रय तियञ्च अपयाप्र सव स्कन्द्रयास सारणानन्तक 
सनदधात करने हे उनके सो अचशःकीतिक तीन पद सम्भव हे, अतः इस प्रकृतके तीन पढेकी 
अपेक्षा स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण ओर सव छोकप्रमाण कहा हे । यहाँ सब अपयान 

आदि अन्य जितनी सागणार कही हैं उनमें यह स्पदान वन जाता ह: इसाळए उनस यह स्पशन 
पञ्च नद्रयतियव्वअपयाप्रकोंक समान जाननकी सूचनाका ह। सात्र अग्कायक आर वायु 
कायिक जीवोंके सङुध्यगति आदि चारका वन्ध नहीं होता; इसलिए इनस इनका स्पशन नही 
कहना चाहिए। तथा वायकायिक पयाप्र जीवोंका स्पशंन छाकक सख्यातच भागप्रमाण हानस 
इनमें छेकके असंख्यातव भागके स्थानसें उक्त स्प्शन कहना चाहिए । 


५१८, सनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, ना दर्शनावरण, सोलह कषाय; नपुंसकवेद, भय; 
जुगुप्सा. तियेब्वर्गात, एकेन्द्रियज्ञाति, आंदाश्किशरोर, तेजसशरोर, कामणशरार; हुण्डसस्थान, 

9, नाज्पतों पंचणा० णव॒दंस० मिच्छः सोल्सक०, आगज्प्रती पंचणा० छदंस० मिच्छ० 
सोळसक> इति पाठः । 
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चत्र सस्वांन अनत्रक समान हे । उद्योत और यदाःहोःलके चार पदके नथा दाइरक र; 
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८ गक, 
दन्धई जचद छुछ कस सात वटे चोदह राजुपरसाण क्षत्रका स्पशन किया टू! अवक्तव्यरदक 
न १ ट , 'क_ र 
वन्धक सब झा स्प्ांन क्षतक समान इ । 
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विठपाथ--मठुप्यत्रिकमें लोकक असंख्यातव भागग्रमाण अर सब छोकप्रमाण न्पददंन 
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इस अपक्षास राशन क्ष्त्रक समान कहा ह! कारणका विचार छर कथन झर ले 
सातावेडरायडण्ड्क अर मिध्यात्वदण्डकका अङ्ग पञ्चन्ट्रिय नियद्धांक समान हू यह 
है! यहाँ सानादण्डकस सानावेदतीय, असातावेदनीय. हास्य; रति. अरतिः झक स्थिर. अ 
शुभ ओर अझुसका तथा मिथ्यात्वदण्डकस सिथ्यात्व आर अयहःकोतंका महण होना ह 


1 


॥ 


त 


तप ॐ 
‘ww 
Fa 
= 


ह 


T 
श 
ज 
Re 

र 
डि 


३ हू । इनसे 
ति कॅ. प __ धायोग्य असंच्या भार छ सणा ऱ्ह नक Ma के. 2. जा 
वयोवेड आदिके चारों पद यथायोग्य लाकक त्यानवें भागप्रसाण स्पवान्के समय ही हेने हैं, 


म्न क्षत्रके समान कहा ऊपर वादर एकन्वयांने मारपाम्त 


करने समय भो इनके ज्योत आर यशःकातेक चार पद अर बादरके तीन पद सम्भव हे. अनः 
यहाँ इन ४छ तेयोके उक्त पदोकी अपेक्षा स्पदांन कुछ कस सात वड च.दह याजुप्रदाग कहा हे | 


में वादर प्रकृतिका अवक्तव्यपड नहीं हाता, अन: इस अपेक्षास स्पृशन क्षत्रक 
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५१९, रर्वोसे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोके वन्धक जीवोने कळ कस आठ वटे 
चौदह राज ओर कुछ कस नो बटे चाद्ह राजुप्रसाण क्ष्त्रका स्पशन किया हू ! ल्यानर्याद्ध तीन; 


अन्ञन्तारवव्वा चार; सर्पंसकवेद; तयच्गात, एछकान्द्रयजा लत; हण्ख्सस्थ नः नियञ्रल्याडुपूर्वी, 
स्थावर, दर्भग, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोंके वन्धक जोवोने कुछ कम आठ वटे चोदह 
राज आर कुछ कस ना वटे चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पेन शन किया हे | अवक्तव्य पदके वन्धक 


च्य 


जीवाने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । सातावेदनीय; असाता- 


२५ महावंधे अशुभागवंधा हिवारे 


शोग ० अगा ०-हम्मंघ न्सणयाटा८-आहा०~दाबिहा०्-दय०-सुयग-दासग०-आाद०-उच्चा० 
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सव्वय> अड्डचा>। तेत्धय? 'नाज्णप० अइचा5। एव संब्दददाण अप्यप्पणो 
क्‌ रक च 
पामण णादव्न | 
काम्न sa ञ्‌ TS नमि So चद्‌ pa: £ जय बैक त्सि ध्वज 
७५००, पडदि०-पट०-भाउ० ने नाम चद ६।६२-८टग्यत्त० तास चव 
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अपञ्जः नव्यवणपफ्दि-शियोद » सव्वसुहुमाणं च झेत्तभंगों | णवरि रणुसाउ० सव्वाणं 
तिग्क्बोध ; उज्ञा०-चस० सव्वप० सत्तचा० | एवं बादर० ¦! णबार अवस £ खच ¦ 


= 


अजस» "ताण्णपदा सव्वळा० | अवत्त ० तत्तचा£ ¦ 


श्श्ऱ्यो 


वेद्स च. *मध्यान्व. चार नेकषाच. उद्योत अर स्थिर आदि तोन युगछक सतर पदके बन्धक 
जीचेने कुछ कन आठ वटे चेदद राजु ओर कुछ कम नो चट चोद राइुटसात क्षत्रका स्वशेन 
किया है; विद. पुसपवेद. दो आयु. मनुध्यगति, पञ्चन्द्रियजाति; पाँच संस्थानः ओदारिक 
गाङ्गोगाङ्ग. छह संदनन. मरण्यगत्यानुपूर्वी; आनप, दो विद्दाचोगांच; चस; सुभग. दो स्वर, आदेय 

उडगोत्रक सब पदोक वन्धक जोबांने छुछ कम आठ वट चे.दह राजभसाग क्षंत्रका स्पेन 
किया इ ! नोथङ्कर प्रक्षनिके तीन पर्दोके वन्धक जो कोत कुछ कय आठ वट चेदइ राजुदनाण 
क्षत्रका स्पशद किया हे! इसो प्रकार सव देवोंमें अपना सशन जानना चाहिए । 
विशेषाथ---देवोंका स्पश्न कुस कस आठ वट चौदह राजु ब छुछ कम नो वटे चोदह 
राजुप्रमाग है । त्रववन्थवाली ओर स्त्यानगूद्धि आदिके तीन पदोकी अपेक्षा तथा सातावेदनीय 
आदि के चार पदोको अपक्षा यह स्पशन वन जाता हे; अतः यह उक्त प्राण कहा डे | सात्र 
ह्यानग दृ आदिका अवक्तव्य पद एकेद्रियाने सारणान्तिक सरदघातके समय सम्भव न ह,नसे 
इसको अपेक्षा सघन कुछ कम आठ वटे च.दह राजुप्रमाण कहा हे | यहाँ प्रववन्धिनी प्रकृदियाँ 
चे हें--पाँच ज्ञानावर, छह दशनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकदरीर, तेजस- 
दर र. कासणदारीर; वर्णचतुष्क, अगुर्लघु चतुष्कः बादर, पयाप्र, प्रत्येक) निर्माण अर पाँच 
अन्तराय । स्वेद आदि के चारों पदोंकी अपेक्षा ओर तीथङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा 
स्पर्शन कुछ कस आठ बटे चादद राजुप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहाँ जो अन्य 
विज्ञेपता है वह अछूगसे जान लेनी चाहिए | सव देवोंका जो अछग-अछग स्पशन है उसे समझ 
कर तदनुसार उनमें भी यह स्पशन घटित कर लेना चाहिए । 


5 
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"५२०. एकन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभिकायिक, वायुकायिक तथा इनके 
चादर. बादर प्रत्येक बनस्पनेकायिक आर इन सबके अपर्याप्र, सव वनस्पतिकायक; निगोद 
अर सव सुक्ष्म जीवोमें क्षत्रक समान सङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि इन सन्ने सनप्यायका 

समान्य नियञ्चोक समान हू । उद्यात आर यझाःकीर्तिके सव पदोळ बन्धक जीवोने कुछ कम 
सान तटे चदह राजुध्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । इसी प्रकार बादर प्रक्कतका जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इसके अवक्तव्य पदक बन्धक जीवोंका स्पर्दान क्षेत्रके समान हे । 
अयशःको तक तीन पदके बन्धक जीवांचे सव लोकमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। तथा 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोने कुछ कम सात बटे चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 


विशेषाथ- यहाँ एकेन्द्रिय आर प्रथिवीकाय आदिके जितने प्रकार वतळाये हैं उनमें सच 


प्र्रातयाक सम्भव पटाका अपक्षा स्पशंन आर क्षत्रसं अन्तर नहीं होनेसे बह क्षेत्रके समान कहा 
हे । मात्र मनुष्यायुके सत्र पदक बन्धक जीव थोड़े होते हैं। इसालए यहाँ इसके सब पदोंकी 
अपश्चा स्पशंन सामान्य तियञ्रोके समान कहा है । उद्योत और यशःकीतिके सब पद तथा बादर 


१. तार आग्प्रसा; एईंदि> हुंड० आउ० इति पाठः 


० कु नलम ० भय दा 
७२१, पंचिदि०तस०२ पंचणा०-छदंस०-बइक०-मय-द्‌ +-नेजा+-झ८-बःण +४- 


अशु ०३-५ >पत्त +-मिनि०-पचत ० तिण्णिपण. अङ्गुः संब्बदों०। अवनत? 
सत्त । थाय २-अणताणुः ४-णपुंस ०-विरिक्ख °-एई दि -हुंड -विरिक्षयाणु २- 
गावर ०दू नग०-अणादड०-णीचा? तिण्णिप० लो० असं अद्व० मब्चला२ ! अवनत 
भड० ! मादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुम० चत्तारिप० अड सब्यलो० | 
[ जच्छ? दिण्गिरदा» अड्डचों> सव्वलो? । | अवत्त > अट्टव्ारह० | अपच- 


क्लाण०2 विण्णिए० अद्नु० सव्वळो> । अवत्त० छच्चो० | हत्थि>-पुर्मि>-पंचि-पंच- 


जर 
संठा-ओर ० अयो ०-चदुस्संघ ०-दोविहा ०-वस-सुमग-दोसर ०-आदे ०. तिण्णिप०. अद्व- 
वारह० । अवत्त अष्टचो० | णिरय-देवाउ ० -तिण्णिजा०-आहार०२ सव्वपदा खत्त | 
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के तोन पद ऊपर वादर एकेनिद्रयोंगे मारणन्तिक समुद्वातके समय सम्भव होनसे यह स्पशन 

सात वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है! किन्तु वादरका अवक्तव्यपद ऐसे सनये सम्भव 
सलिए इस अपेक्षासे स्पद्षन शक्रृत्रके समान कहा हे । अयशःकीर्तिके तीत पद उक्त 
व अवस्थाओंसें सम्भव हँ; इसलिए इसके तीन पदकी अपेक्षा सशन सवं छोकप्रमाण 
क इसके अवक्तव्ययडका वतसान स्मन लोकक असंख्यात्वे भागममाग हो हे । हां 
चे जोच जव ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक ससुद्वात करते हैं तव भी इसका अवक्तव्यपद्‌ 


सम्भव हे; इसालए इस अपक्षास इसका भी सशन कुछ कस सात वट चेउह राजुप्रमाण 
| 


५८१ , पञ्चन्द्रियद्िक ओर त्रसद्विक जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण; छह दशनावरण, आठ 

कषाय, सघ; उशुप्सा. तेज्ञमशरीरः कासंणशरीर; वर्णचतुष्क, अशुरुळघु चतुष्कः पयाघ्र, प्रत्येक 
निमाण अर पाँच अन्तरायक तीन पदोंक बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर 
सव लोकप्रसाग क्षत्रका स्पेन किया हे । अवक्तव्यपदक वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रक समान 
ह । स्त्यानयृद्धि तीन; अनन्वाङुवन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्षञ्चगति, एकन्द्रियजाति, हुण्ड 
संस्थान, तिर्यञ्च गत्यानुपूवी; स्थावरः दुभंग; अनादेय आर नीचगोत्रके तीन पदके बन्धक जावो" 
ने ळोकके असंख्यातवें भागप्रसाण; कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेत किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पेन किया हे । सातावेइनीय; असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर 
अद्य भक्के चार पदके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्र 
का स्पशेन किया हे । सिथ्यात्वके तोन पदोके वन्धक जीवोंने कुछ कस आठ चढे चोदह राज- 
प्रमाण क्षेत्रका ओर सव लोकप्रसाण क्षेत्रका स्प्शन किया हे । अवक्तच्यपदके वन्धक जीवनि कुछ 
कस आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कम वारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वदे चोंदह राजु ओर सब 
लोकप्रसाण क्षेत्रका स्प्धन किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चोदह राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । खीवेद; पुरुषवेद+ पञ्चन्द्रियजाति, पाँच संस्थान; ओदारिक आङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस; सुभग, दो स्वर ओर आदेयके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ वटे चोदह राजु आर कुछ कस बारह बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्प्हन किया 
हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे । नरकायु, देवायु, तीन जाति ओर आहदारकद्विकके सब पदोंके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके 
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छस आठ चट चेउह राज़प्रमाण क्षेत्रका स्परांन किया है! नरकगति, देवराति 
चळ नन पदक वन्धक सीवान कुछ कम छह चट चादह राज 
| अवक्कव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशच क्षेत्रके ससान डे! अं दारि शरीरके 

नेन परे चन्धक्ष जोवोन कुछ कस आठ बटे चोदह राज आर सव छोकप्रमा 
किया इ! अवक्तज्ययदके चन्धक जीचोने कुछ कस चारह वट चोदह दह राञुप्रमाण श्व 
किया हे शरीर आर वक्रियिक्त आङ्कोपाङ्गके तीन पदके वन्धक जोवोन छुछ कस 
चारह दट चे उह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पर्शेन किया है । अवक्तव्यपदके वन्धक जोवोका स्रत 
क्षत्र द ह उद्यान आर चशःको तेक सब पदोक वन्धक जीवाने कुछ कस आठ दट च उह 
राहु अर इछ कन तेरह वटे चादह राज्ुप्रमाग क्षेत्रका स्परान किया हे । वाइर तील गवे 
वम्धङ जीवान कुछ कम आठ वटे चे.दह राज आर कुछ कस तरह वट चे उह राजप्रलार क्षत्र 
का पशन किया हे । अवक्तत्यपदके चन्धक जाच का स्मशान क्षेत्र के तमान हे । सच्स, अपच: 

र साधारगके तीन पदके वन्धक जोचोने छोकक असंख्यातवें नागप्रमाग और सव ळे!कम्रनाण 
देका स्पद्दांन किया हे । अवक्कव्यपदके चन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्र के समान हे | अचक्ञ:कोर्नि 
के दोन पडके वन्धक जीवाने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु ओर सत्र ळेकत्रनाण क्ष अव 
स्प्षन किया डे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉन कुछ कम आठ बट चोदह राज अर दछ कप 
तेरह वट चःदह राजुग्रमाग क्ष तका स्पशन किया ह । तीथङ्कर प्रक्कतिके तीन पदके बन्धक जीवों 
स कुछ कस आठ वटे च इह राजुप्रसाण क्ष चका म्परांन किया दे । अवक्तव्यपदर्क वन्धक जीव 
का सपान क्षत्रके ससान हे ! इसी प्रकार पञ्चन्ट्रियोके समान पाँचो मनायोगी, पाँच बचनयोगो, 
चल्षुदशनी ऑर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । काययोगी, क्रेधादि चार कपायत्राले, अचक्ष- 
दर्शनी, सव्य आर आहारक जीत्रोंमें आघके समान भङ्ग हे । 


विशेषा्थे--पश्चेन्द्रियद्धिक आर त्रसद्विक जीवोंका विहारादिकी अपेक्षा स्पक्षेन कुछ कस 


आठ वट चादह राजु आर मारणान्तिकपदको अपेक्षा स्पशंन सब ळोकम्रमाण है, इसलिए इनमें 
पाँच ज्ञानावरणादक तीन पदोंकी अपेक्षा स्परांन उक्त प्रमाण कहा हे । मात्र इन प्रद्धतियोका 
अवक्तव्यपद इन माराणाओंमें आवके ससान होनसे अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशेन क्षेत्रके समान 
कहा है । इन माराणाओमें स्त्यानगृद्धि तीन आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा वतमान स्पशंन लाकके 
असंन्त्यालव भागप्रमाण, विहारादिको अपेक्षा स्पशान कुछ कम आठ बट चादह राजुप्रमाण ओर 
मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पशन सचळाकपरमाण प्राप्त हानेसे यह उक्त प्रमाण कहा इ! 
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यहाँ इनका अवक्तव्यपद विहारादिके समय सो सम्भव है, इसलिए इस अपक्षासे इनके अवच्व्य- 
परका अपेक्षा स्पशेन कुछ कन कस आठ वट चोदह राजुप्रमाग कहा है. सातावेदन वेद इनोव ऋादक 
चारों पद बहारादिके समच आर मारणान्तिक समुद्धानके सझय सम्भव हेनेखे इनके चारों 
पदको अपेक्षा स्प्शंच कुछ कस आठ बट चोदह राज अर सव छोकप्रमाण कहा हे । अत्रस्वाख्या- 
नावर्‌ चतुष्कक तीन पढाकी अपेक्षा कुछ कम आठ चट चादह राजुभअमाग अर सब छोकप्रनाज 
ग्यशंत पाँच ज्ञानावरणादिके समान घटित कर लेना चाहिये | तथा जो संयतासंयत आदि सर 
कर दुवाल उत्पन्न होते है उनके प्रथम समयसे इनका अवक्तल्यपद सस्मव हे. इसलिए इस 
अपेक्षासे इनके अवक्तव्यपदका स्मर्दान कुछ कम छह वट चोदह राजप्रमाण कहा है। देवोंसें 
विहारादिके समय आर देवों व नारकियोंके मनुष्यों व तिवचोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय 
खीवेद आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पठोकी अपेक्षा स्पशन कुछ कस आठ 
बट चादह राजुप्रमाग आर कुछ कम वारह बट चादह राजुप्रमाण कहा हे । किन्तु मारणान्तिक 
समुद्घातकं समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं हे; इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
स्पशन कुछ कस आठ बट चादह राजुत्रमाग कहा दे | नरकायु आदिके सव परदोकी अपक्ा 
स्थान जक समान ह यह स्पष्ट हा ड । झोप दो आयु आर सनुप्ययात आदिक सव पदाका 
दत्व देवोसें विदारादिके समय भी सम्भव होनेसे यह छुछ आठ वटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा इ | तियो आर सबुप्योके नारकियोने नारगान्तिक खमुदघातके ससय नरकरतिड्विकके 
आर देचोसें सारणान्तिक सङ्घात करते ससय देवगातिडिकक तीन पद सम्भव हैं, इस- 
खिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कस छह वट चोदह राजुप्रमाण कहा हे | मात्र ऐसे 
समयसे इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इस पदका अपश्चा स्पशन क्षत्रके 
समान कहा हे । देवोर्मे विहारादिके समय आर सव एकेन्ट्रियोमे आदारिकशरीरक तीन पद 
सम्भव हैं. इसलिए इसके तीच पदोकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ वट चोदह राजुप्रमाण जुभ्रमाण ओर 
सर्वेलोकप्रसाण कहा है। मात्र सुख्यतासे जो तियंच और मनुष्य मर कर नारकियों ओर देवांमें 
उत्पन्न होते हे उनके प्रथम समयमें इसका अवक्तव्यपद होता हे; इसलिए इसके अवक्तन्यपदकी 
अपेक्षा स्पर्श न कुछ कम बारह बट चोदह राजुप्रमाण कहा है । मनुष्यो आर तियचोंके नारकियों 
र देवोसें सारणान्तिक सनुदघातके समय भी वेनक्रियिकदिकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए 
इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पदन कुछ कम बारह वट चोदह राजुम्रमाण कहा हे । पर एस समय 
सें इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेश्षासे स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । डद्योन 
ओर यशःकोर्तिके सव पदोंका बन्ध विहारादिके समय ओर नीचे कुछ कम छह राजु व ऊपर 
कुछ कम सात राजुप्रभाण स्पंनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सव पदोंकी अपेक्षा 
स्पर्श न कुछ कस आठ वट चादह राजु ओर कुछ कम तेरह बट चादह राजुप्रसाण कहा है । 
इसी प्रकार वादर प्रतिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशंन घटित कर लेना चाहिए । मात्र ऐसे 
समयसे इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीँ है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशंन 
क्षत्रके समान कहा हे । सूक्ष्मादिके तीन पदोंकी अपेक्षा वतमान स्पशन ळाकके असंख्यातयें 
सागप्रमाण और अतीत स्पशन सव लोकप्रमाण होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा हे । तथा इनके 
अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशन श्षत्रके समान है यह स्पष्ट ही हे बिहारादिके समस आर 
सब एकेन्द्रियोंमें अयशाःकीर्तिके तीन पद सम्भव होनेसे इसके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ 
कम आठ बट चादह राजुप्रमाण आर सबलाकप्रमाण कहा हे । तथा इसके आबक्तन्सपदकी 
अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ बट चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजु यशःकीतिके 
समान जान लेना चाहिए । तीथधङ्कर प्रक्कतिके तीन पद विहासदिके समय सम्भव होनेसे इसके 
तीन पदोंकी अपेक्षा स्पेन कुछ कम आठ वटे चौदह राजुमाण कहा हे ! तथा ऐसे समयमें 
इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं हे, इसलिए इस अपेक्षासे स्पेन क्षेत्रके समान कहा है 1 यहाँ 
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क०- बृ्‌ण्ण०४-अगु०-उप?-णिमि०-पँचन० निण्णिष० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त ० | 


क 


णर्वारे मिच्छत्तस्स अवच > सत्तचोइ > ¦ साादिदेडओ ओघं । ससं तिरिक्खोर्घ | ओरा- 
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लियमि० धुविगाणं निण्णिप० सव्वलो० | मादादिदंडभो ओषं । मणुसाउ० तिरिक्खोषं । 
देवगदिपंचगस्स सव्यपदा खेत्तभंगो । मिच्छः तिण्णिप ० णाणा ०भंगो | अवत्त० खेच ० | 

५२३, वेउव्वियका» धुविगाणं तिण्णिप० अह-तेरह० । थीणगि०३-अर्णताणु० 
४-णडुंस ०-तिरिक्‍्ख ०-हूंड ०-तिरिक्खाणु >-रभ०-अणादे०-शीचा० तिण्णिप० अह 
तेरह ० । अवृत्त अह्चो० । सादासाद०-वदुणोक०-उञ्चो०-थिरादितिप्णियु० सव्बप ° 
अद्व-नेरह० । मिच्छ० तिण्णिप० अड-तेरह० । अवत्त०* अह-बारह० । इत्थि०-पुरिस ०- 
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योगी आदि अन्य जितनी माग गाएँ हैं उनमें यड्‌ सेन अविकल वन जाता है, इस- 


छिए उनतें पंचेस्डरयोंके समान स्मशेन जानने सूचना को है। तथा काययोगों आदि सार्ग- 
गाने ओवप्ररूपगा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की 
डे । इस अकार आगे भी सार्गगाओंमें अपने अपने स्वामित्वको जानकर स्पशन घटित कर 
लेता चाहिए । जहाँ विशेषता होगी उसका निर्देश करेंगे । 


५२२. औदारिककाययोगी जीवोंसें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय; भयः जुगुप्सा, ओदारिकरारीर) तैजसरारीर, कार्मगशरीर, वर्णचतुष्क, अगुदळ + उप- 
घान. निर्माण ओर पाँच अन्तरायके तीन पढोंके उन्धक जीवोने सब लोकप्रमाग क्षेत्रका स्पीन 
किया हे । अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । इतनी विगोपता है कि 
मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाग क्षेत्रका स्पेन 
किया है । सातावेदनीय आदि इण्डकका अङ्ग ओघके समान हे । शेष भङ्ग सामान्य तियचोंके 
ससान है। ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक 
जोबोंने उव छोकप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया हे । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके 
समान है । मलुष्यायुक्रा भङ्ग सामान्य तियंचोके समान है। देवगतिपंचकके सव पदोके वन्धक 
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यान्वके तीन पदोंके बन्धक जीबोंका स्पर्शन ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपदके वन्धक ज वोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 

५२३. चेक्रियिककाययोगी जीवोमें धुववम्थवाळी प्रकृतियोंके तीन पदोंके वन्धक जीयोंने 
कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
हे । सत्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिरँचगत्या- 
पूर्वी, दुभंग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवो कुछ कम आठ बट चौदह 
राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सव पदोके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया है.। 
मिथ्यात्वके तीन पटके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह वटे 
चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीघोंने कुछ कम आठ बटे 
चोदद्द राजु और कुछ कम वारह 'बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया हे । खीवेद, 
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उव्वियसि०-धाहार०-आहारमि० सेत्तनंगा | 


५२१, कृम्मइ० धविगाणं तिप्णिप० सव्वळो० । ससं ओरालियमि ०भंगो । णवारि 
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तिरिक्खाणु ०-धावर-< अग-अणाइ०-जीचा? विण्णिय> जद््चो० सव्बला० | अवत 
अट्ट्चा० । णिहा-पयला-अहृक० -भय-दु ०-तेजा०-क ०-वण्ण ० ४-अंगु ० ४-पजुच-पत्त ०- 
णिसि० निण्णिय० अट्ट्चो० स्लो ० । अवत्त० खेच ० । [सादासाद०-चदुणोक ०-थिरा- 
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पुरपषवेद, पंचेन्त्रियजाति; पाँच संस्थान; आदारिक आङ्घोष िपाङ्ग हु; छह संहनन; दो विहायोगति, त्रस, 
सुन; दो स्वर अर आइेयके तीन पदोंके बन्धक जीवाने कुछ कम आठ वटे चोदह राज आर 
कस वारह वट चोव्ह राउजप्रसाण क्षेत्रका सञ्चन किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने 
कुछ कम आठ वट चादह राजमसाण क्ष्का सहन किया हू । दा आव; सतुष्यगात, सळुष्य- 
गत्यालुपूर्वी, आतप आर उञ्चगोत्रक सव पदके बन्धक जीवोन कुछ कम आठ बट चोइह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । एकेन्द्रियजाति आर स्थावरक तीन पदोंके चन्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ वटे चोदह राजु ओर कुछ कस नो वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चादह राजुप्रसाण क्षत्रका स्पशन किया हे । 
तीथङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघक समान है । वक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय- 
योगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जी वाक सव पदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है 
५२४, कासंणकाययोगी जीवसे ध्रचवम्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके वम्धक जीवोंने 
सब लोकप्रसाण क्षत्रका स्पर्धात किया हे । शेष सङ्ग आदारिकमिश्रकाययागी जीवोंके समान 
है। इतनी विशेषता हे (क सिथ्यात्वके अङक्तव्यपदके वन्धक ज.वोने कुछ कम ग्यारह बटे 
चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे । 
विशेधाथे--नीच पाँच राजु अर ऊपर छह राजु इस प्रकार सिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी 


अपेक्षा झुछ कम ग्यारह वटे चादद राजु स्प्षंन जानना चाहिए | 
५२५. खीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; चार दशनावरण, चार संज्दळन और पाँच 
अन्तरायके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागत्रमाण, कुछ कम आठ वटे चोदह 
राजु और सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्परन किया हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुवन्धी चतुष्क; 
नपुंसकवेद, तियचगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तियचगत्वाठुपूर्वी, स्थावर; दुभंग, अनादेय 
और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कस आठ वटे चौदह राजु ओर सव लोकममाण . 
क्षेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने कुछ कम आठ चट चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हे । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
वर्णचतुष्क, अगुरुलळवुचतुण्क, पयोध, ग्रत्वेक ओर निर्मोणके तीन पदके वन्धक जीवोने दुछ दास 
आठ बटे चोदह राजु आर सब छोकमप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवाँका सदन क्षेत्रके समान हे | सातावेदनीय, असावावेदनीय, चार नोकवाय, स्थिर, अस्थिर 
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थिर-सभासभ० चत्तानिपदा२ अद्रचो> सव्बलो० |] सिच्छ० तिण्णिप० अद्टचो० 
पव्वलो>? | अन? अ-मव > | दाभाऽ०-इन्थि०-पुरिस ०-मणुस ०-पचसंठा ०-ओरा लि ०- 
अंगो०-छस्मंघ०-सणुसा गु-आदाव-पलत्थ °-सुभर-सुस्सर-आद्‌ ०-उद्चा० सब्बपदा अह- 
चो? | दोआउ०-निश्णिजा ०-आहार०२-तित्थ० सव्वप० खेत्त० । दोगदि-दोआणु० 
तिण्गिप०? छ्यो० । अवत्त० खन ० । पंचि०-अप्पसत्थ ०-तस-दूसर० तिण्णिष० अट्ट- 
बारह? । अवक्त? अदचोइड० । ओरालि० तिण्णिप० अद्व ० सव्बलो० । अवत्त० दिवड- 
चो? । विउव्वि०-वेउव्वि>अंगो> निण्णिप० चारहचो० । अबत्त० खेत्त० |] उञ्ञो०- 
जस्‌ ० सव्वप० अद्र-णव० । बादर ० तिण्णिप ० अद-तेरह ० । अवत्त० खेत्त० । सुहुम- 
अपज्ज०-माधार? तिण्णिषः लो० अमंख्‌० सव्बलो० । अवत्त० खेच० | [अजस्‌० 
निण्णिप० अद्र्चो» सच्बलो० । अवत्त ० अइृ-णवचो० ।] परिसेसु इत्यिभंगो । णवरि 
अपच्चक्खाण०४-आरालि० अवत्त० लो० असं० छञ्चो० | तित्थ० आघं । 


पालनणाणिलििलि “पाट पा लि पल: 











जुन ओर अझुभक चारों पदोंके वन्धक जोबोंन कुछ कस आठ वटे चौदह राजुप्रमाण और सब 
लेकप्रमाण क्षेत्रका स्परांन किया हृ । मिथ्यात्वके तीन पदोके वन्धक जीवोंने कुछ कस आठ वटे 
राजु आर सव लोकममाण क्षत्रका स्पशान किया हृ । अवक्तव्यपदके बन्धक जीचोंने कुछ 
कम आठ बट चोदह राजु ओर कुछ कम नी बढ चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 
दो आयु; ख्रीवेद्‌, पुरुपवेद, मनुप्यगति, पाँच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, सनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशास्त विद्वायगति, सुभन; सुस्वर; आदेय और उद्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक 
जीवोंने कुछ कन आठ वटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका शेन किया हे । दो आयु, तीन जाति, 
आहारकृद्धिक आर तीथङ्करकं सव परके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । दो गति 
अर दो आलुपूर्वीक तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हे । अवक्त्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । पंचेन्द्रि यजाति, 
अप्ररास्त विहायोगति, त्रस आर टु:रवरके तीन पदोंके वन्धक जीवोने कुछ कम आठ वटे चौदह 
राजु आर कुछ कम वारह बट चोद॒ह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्ज्ञपदके बन्धक 
गिवोंने कुछ कस आठ वट चा दह राजुप्रमाणक्षेत्रका स्परॉन किया है । औदारिकशरीरके तीन 
पदके बन्धक जीवोंन कुछ कस आठ वटे चे.दह राजु ओर सव छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे | अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वट चोदह राजम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे | वक्रियिकरारीर आर वक्रियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह 
बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके 
समान है! उद्योत ओर यशःकीतिके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वट चोदह राज 
अर कुछ कम नो वट चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया हे । बादरके तीन पदोंके बन्धक 
जोवोने कुछ कम आठ वट चदह राजु ओर कुछ कम तेरह वटे चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किय़ा हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधाः 
रणके तीन पदके वन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका 
किया हे । अवक्तव्यपद्क बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन 
पदके वन्धक जीवोने कुछ कम आठ वट चोदह राजप्रमाण ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया हे. । अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चौदह राज और कुछ कम नौ 
वटो च.दह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । षुरुपवेदी जीवोंमें खीवेदी जीवोंके समान भङ्ग 
हे । इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक 
भवाने लोकके असंख्याववें भागप्रमाण ओर कुछ कम छह बट चोद्ह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
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किया हे । तथा तीथङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीबोंका सङ्घ ओघके समान है । 

५२६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दानावरण, चार संज्वलन अर पाँच 
अन्तरायके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पांच इझना- 
वरण, वारह्‌ कपाय, भय; जगुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्घु; उपघात 
ओर निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवाने सव ढोकप्रमाग क्षेत्रका स्पशन किया हे! 
अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवो का स्पशन क्षेत्रके समान हे । सातावेदनीय आदि इण्डकका 

सङ्घ ओघके समान हे । सिथ्यात्वके तीन पदो'के वन्धक जीवा न सब लोक प्रमाण क्षेत्रका 
स्पेन किया है! अवक्तव्यपदके वन्धक जीवो ने कुछ कम वारह वट चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शेन किया है! दो आय; आह्वारकदिक और वीर्थक्करके सव पदोके चन्धक 
जीवो का स्पश न क्ष्त्रक समान हे | सडुप्याखु ओर वेक्रियिक छहके सब पढोक वन्धक जीवो 
का स्पशन सामान्य तियंब्या'के समान हे । आदारिकशररके तीन पदो के वन्धक जीवो न सघ 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अवक्तञ्यपदके वन्धक जीवो ने कुछ कम छह वटे चोदह 
राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अपगतवेदी जीवो में सब प्रकृतियो के झुजगार, अल्पतर 
आर अवक्तव्यपढ्के वन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । 
विशेषार्थ---नीचे छटे तरक तक के नारकी सङुष्य ब तियं्ो में सारणान्तिक सझुद्धातके 
समय तथा तिर्यञ्च ओर मनुष्य अपर वादर एकन्द्रियो भे मारजान्तिक समुद्घातके समय यदि 
सिथ्यात्वका अबक्तव्यवन्ध करें तो सव सिळाकर कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण इस 
पदकी अपेक्षा स्पशन प्रास होता हे यह देखकर यहाँ मिध्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवो का 
स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । पहले ओदारिककाययोगमें ओर वक्रियिककाययोगमें कुछ कम सात चदं 
चौदह राजुप्रसाण यह स्थान कह आय हँ सो वहाँ भी ऊपर वादर एकेन्द्रियों में मारणान्तिक सझु- 
द्वात करा कर ले आना चाहिए । पहले कामणकाययोगमे यह स्पशन कुछ कम ग्यारह चट चःदह 
राजप्रसाण कह आये हैं । ऊपर सात राजु तो स्पष्ट हैँ। नीचे जो पाँच राजु कहे हैं सो उसका 
अभिप्राय हे कि जो सातवें नरकका नारकी सम्यक्त्व या सासादनसे सिथ्यात्वसें आता हे वह्‌ 
मरकर उसी समय कार्मणकाययोगी नहीं हो सकता । यह पात्रता छट नरक तक हा सम्भव हू । 
आशय यह है कि कार्मणकाययोगके प्राप्त दोनेके पूर्वे समयमें सम्यग्दृष्टि या सासादनसस्यन्द्रष्ट 
हो और कासंणकाययारमें मिथ्यादृष्ट हो यह पात्रता छट नरक तक स॒सरनेवाळे नारकोके हा 
हो सकती है! यही कारण है कि नीचे यह स्पशन कुछ कम पाँच बट चादह राजुप्रमाण कहा 
है। यह तो स्पष्ट है कि सासादनसम्यर्द्ृष्टि जीव मर कर नरकके सिवा तीन ah होता 
है और इन गतियो में उत्पन्न होने पर कमसे दो में ओदारिकमिश्रकाययोग आर देवो में बेक्रि- 
यिकमिश्रकाययोग होता हे । तथा इन योगो के रहुते हुए ही सिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त होने पर 
प्रथम समयमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यवन्ध भी होता है। यही कारण है कि इन दोनो योगो में 
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मिथ्यात्वके अवच्कव्यपढका न्यहनच छाकक असंख्यातवं भागप्रमाण कहा हे । आवश्यक समझकर 
यहाँ यह प्रासंगिक स्पष्टीकरण किया हे । 

५२७. मत्यज्ञानी अर श्रताज्ञानी जीवो में ध्रववन्धवाळी प्रकृतियों के सुजगार, अल्पतर 
अर अवस्थितपदके वन्धक जीवा ने सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया हे । शेष भङ्ग ओघके 
समान हे । इतनी विशेषता है कि देवगति आर देवगत्यातुपूर्वीके तीन पढो के वन्धक जीवो ने 
कळ कन पाँच वरं चदह राजप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवो का 
सपरन अत्रक समान है। ओदारिकशरीरके तीन पदा के बन्धक जीवो ने सब छोकप्रमाण क्षंत्रका 
स्पइन किया दै । अवक्तव्यपदके बन्धक जीचो ने कुछ कम ग्यारह वटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
सपरन किया हे! वक्रियकशारीर आर चक्रियिकआङ्गोपाङ्गके तीन पदो के बन्धक जीवो ने कुछ 
कम ग्यारह वट चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवो का 
म्पदीन क्षेत्रके समान हे । विसङ्गज्ञान जीवो चें प्रववन्धवाढी प्रकृतियों के तीन पदो के बन्धक 
जीवो न कछ कस आठ वट चादह राज अर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है । शेष 
अङ्ग पञ्चेन्त्रियो के समान हे । इतनी विशेषता हे कि वक्रियक छहका सङ्ग मत्यज्ञानी जीवो के 
समान हे । तथा अदारिकशरीरके अवक्तव्यका अङ्ग क्षत्रके समान है | 

विशेपा्थ- चो तियंञ्च और मनुष्य देवो मै मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके 


देवगतिद्रिकका झुजगार, अल्पतर आर अवस्थितवन्ध सम्भव हे । किन्तु यह सहस्रार कल्प 
तक मारणान्तिक समुद्धात करनेवालेके ही होता है, आगेके देवो'सँ यह समुद्घात करनेवालेके 
नहीं, क्या कि आगेके देचो में ऐसे मनुष्य ओर तियञ्च ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं जो 
बिज्युद्ध परिणामवाले होते हैं, अतः इनके इन पदो का स्पशौन कुछ कम पाँच वटे चौदह राज- 
प्रमाण कहा हे । तथा देवो में मारणान्तिक समुद्धातके समय देवगतिद्विकका नियमसे बन्ध 
होता है; अतः इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवो का स्पशेन क्षेत्रके ससान कहा है। सभी 
एकेन्द्रिय जीव ओदारिकशरीरका नियमसे वन्ध करते हैं, अत: इसके तीन पदो के बन्धक 
जीवो का स्पशन सर्वछोकप्रमाण कहा हे। जो तिर्यक्च और मनुष्य सासादनमें आकर मरते हैं 
ओर विमहगतिमें ओदारिकशरीरका अवक्तव्यवन्ध करते हैं उनके अवक्तव्य बन्धका स्पर्शन कछ 
कम ग्यारह वट चोदह राजप्रमाण उपलब्ध होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। देवगतिद्विकके 
समान वेक्रियिकशरीरदिकका सब पदोकी अपेक्षा स्पशैन घटित कर लेना चाहिए। मात्र 
इसमें नारकियो में मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोका तीन पदो'की अपेक्षा कुछ कम छह. 
राज स्पशन आर मिला छेना चाहिए । इसी कारणसे यहाँ इनके तीन पदो'की अपेक्षा स्पशौन 
कुछ कम ग्यारह बट चोदह राजप्रमाण कद्दा दै | शेप कथन स्पष्ट ही है । 
५२८, आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवो'में पाँच ज्ञानावरण, 
छह्‌ द्रोनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औंदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, बजर्षभनाराच 


सुजगारवंचे फोसणं 3५३ 





वृण्ण्‌ू० ४-मणुसाणु ०-अगु ० ४३--पसत्थ ०-तंस ०. ४-सुमग-दुस्सर-आरं 
तित्थ >-उच्चा ०-पंचत ० भूज०-अप्प>-अवडठि० अद्चो5 | अवत्तः खेत्त ! णवरि 
मगुसगदिपंचग>? अवच° छब्चा» | सादासाद >-वदणाक +-मणुसाड +-थिगदि 
तिण्णियु० चत्तारिपदा० अद्वचों०* | अपचक्खाण०४ तिण्णिप० अहृचा० ! अवचऽ 
छन्योद० | देवाउ०-आहार०२ ओघं । देवगदि०४ तिण्णिए० छ्या० । अवच० 
खत्त० | एवं ओधिदं ०-सम्मादि०-बेंदग ० । मणपज्ञ०-संजद० याव सुहु मसं० खत्त- 
भंगी | 

५२९. संजदासंज० धुविगाणं सव्वप० छच्चों० ! देवाउ ०-तित्थ ० सव्वप 
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सहूनन; वर्णचनुष्क, सनुध्यगत्यानुपर्वी, अशुसळवुचतुष्क- प्रशस्त विहायोगति, त्रसचनुध्क 
सुभग; सुस्वर, आदेय; निर्माण, वीथङ्कर; उच्चगोत्र अर पाँच अन्तरायक्े सुजगार; अल्पतर आर 
अवस्थतपदके वन्वक जवो ने कळ कम आठ वट चादह राजप्रमाग क्षत्रका सन किया ह! 
रक्तव्यपदक बन्धक जीवो का स्परशन क्षत्रके समान हे । इतनो विशेषता हे कि मसनुष्यगति- 

पञ्चकक अवचछव्ययदके चन्धक जीवने कुछ कम छह चट चादह राजप्रमाण क्षंत्रका स्पझान 
किया हे । सातावेउनीच, असातावेदतीय- चार नोकषाय, मनुष्यायु ओर स्थिर आदि तीन युगळके 
चारो पदो क बन्धक जीव! ने कुछ कम आठ वटे च दह राज़प्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है । 
अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदक बन्धक जीवो न कुछ कस आठ वट चोदह राजप्रसाज 
क्षेत्रका सदन किया हू! अवक्तव्ययदके बन्धक जोवीने कुछ कम छह वेट चादह राजप्रमाण 
क्षेत्रका सघन किया हे । देवाच ओर आहारकहिकका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुप्कके 
तीन पदा के बन्धक जीवो ने कछ कम छह वटे चोदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पदान किया हृ । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो का स्यान क्षेत्रके समान हे । इसी प्रकार अवधिदइानी, सम्यग्दृष्टि 
अःर वेदकसम्यस्द्रप्र जावा के जानना चाहिए | सनःपययज्ञानी आर संयत जीवा सं लकर सूक्ष्म- 
सास्परायसंयत तकके जीवो का अङ्ग क्षत्रके समान हे 

विदोपा्थं--संयन मतुप्या'के तथा संयतासंयत अर असंयनसम्यम्दष्टि तियञच आर 
मलुष्या क सर कर रवा न उत्पन्न हान पर सवुप्यगलदव्चकका अवक्तव्यचन्ध हाता ह । यतः 
इनका स्पीच कछ कम छह चट चोदह राजप्रमाग उपलब्ध होता हे; अतः यहाँ मनुष्याति 
पञ्चकके अबक्तव्यपदके वर्धक जीवो का स्पदान उक्त प्रमाण कहा है। असंयतसम्यग्द्रष्टि 
सतुप्य मर कर प्रथम नरकमें भी जाते हैं ओर एसे जवो के मी प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियों 
का अवक्तव्य वन्ध होता हे पर इससे उक्त स्परानमें काई अन्तर नहीं आता, इतना यहाँ 
विशेष जानना चाहिये । संयत ओर संयतासंयत जोवो के सर कर देव होने पर अप्रत्याख्यानावरण 
चतप्कका अवक्तञ्यवन्ध होता है ओर इनका स्पदान सी कछ कम छह वट चादह राजप्रमाण 
है, अतः इनके अवक्तव्यवन्धका स्पीन उक्तप्रसाण कहा हे | यद्यपि संयत मनुष्योंके ओर संयता- 
संयत तियंञ्च च सनुष्यो के असंयत सम्यग्हष्टि हाने पर भी अप्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्य 
वन्ध होता हे पर यह स्पशान पूर्वोक्त स्परॉनमें सम्मिलित है? इतना यहाँ विशेष जानना 
चाहिये । शेप कथन स्पष्ट ही है । 

५२९, संयतासंयत जीवोमें धववन्धवाळी प्रकृतियोके सव पदाके वन्धक जीवो ने 
कछ कम छह बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । देवायु ओर तीथङ्करके सब 


१. ता» प्रतौ चत्तारिस ( पदा )० अद्दचो०, आऽ प्रतौ चत्तारिस० अद्दचो० इति पाठः । 


३५४ महार्वचे अणुमागबंघाहियारे 


खेचभंगो ! सेसार्ण चचारिष ० छ्यो० ! असंजदेस धुवियाणं तिण्णिष० सब्बलो० । 
म्म ओघ | 

३०. किण्ण-णील-काऊर्ण धविवाणं निण्णिप० सव्वलो० | [मिच्छच ० तिण्णि- 
पदा० सच्चला२ |] अवत्तः पं०-चत्तारि-्रचोः | दोआउ०-दवगदिदुगं सव्वपदा 
खत” | मणुसाउ० तिम्क्खिघं | थाणरि०३-अर्णंताणु ० ४ निण्णिष० सव्वलो० | अवत्त० 
खेत्त० | सादादिदंदओं ओघ | णिरय>-वउव्वि>-'वउव्वि ० अंगो ०-णिरयाणु ० तिण्णिप० 
ख््चत्तार्-िचो | अत्नः खेत्तः ¦ आराछि०` तिण्णिष० सव्यलो० । अवत्तर 
ठच्चच्ताग्विचो० । तिन्थः निण्णिप ० खत्त ! काऊए तित्थ ० णिरयभंगो । 
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परो के वन्धक जीवो का स्पदान क्षत्रक समान हे । होप प्रकृतियो के चार पदो के बन्धक जीवो ने 
कुछ कम छह वट चोदह राजप्रमाग क्षेत्रका स्पीन किया हैं। असंयतो में ध्रवबन्धवाली 
प्रकृतिया'के तीन पदो के चन्धक जीवा ने सत्र लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशीन किया हे । शेष भङ्ग 
अ'्घके ससान है ! 

५३८, कृष्ण; नील ओर कापोत लेश्यामें ध्रववन्धवाळी प्रकृतियों के तीन पदो के बन्धक 
जीवो न सव लळोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । मिथ्यात्वके तीन पदो के बन्धक जाबो ने सब 
ळाकप्रमाण क्षेत्रका स्पशान किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो'ने कछ कम पाँच बट चादह 
राज, कुछ कम चार वट चोदह राज ओर कछ कस दो वट चोदह राज़प्रमाण क्षत्रका स्पशोन 
किया है| दो आयु अर देवगतिडिकके सव पदो का भङ्ग क्षेत्रके समान है । मवुष्यायुका भङ्ग 
सामान्य तियऽ्चोके समान हे । स्यानगृद्धि तीन आर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके तोन पदोके बन्धक 
जीवो ने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पदन किया है | अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पीन क्षेत्रके 
ससान है । सातावेइनीय आदि दण्डकका सङ्ग ओघके समान हे । नरकगति, वेक्रियिकशरीर; 
चंक्रिचिक आङ्गोपाङ्ग और नरकरत्यातुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह 
राजु, कुछ कस चार वटे चादह राज और कुछ कम दो वटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया हे । अवक्तच्यपदके वन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। औओदारिकशरीरके तीन 

पदके चन्धक्त जीवोने सव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पद्दान किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने 
कुछ कम छह चरे चोदह राजु; कुछ कम चार वटे चोदह राजु ओर कुछ कम दो बटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । तीथङ्करप्रक़्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके 
समान है । कापोतलेश्यामें तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान हे । 


विशंषाथ्‌--सातवे नरकका नारकी नियमसे मिथ्यात्व शुणस्थानमें ही मरण करता है | 
वहाँ से मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते समय सिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं बन सकता । यही 
कारण है कि यहाँ कृष्णळेञ्यामें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पशंन कुछ कम पाँच बटे चौदह 
राजुप्रमाण कहा हे । नीळ और कापोत ळेञ्यामें सिथ्यात्वके अवक्तञ्यपद्का स्पशेन कुछ कम 
चार बटे चोदह राजु ओर कुछ कम दो वटे चोदह राजु क्रमसे पाँचचे और तीसरे नरकसे 
मर कर ओर तिया व मनुष्योंमें उत्पन्न होने पर मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध करनेवाळोंकी 
अपेक्षा कहा है. । इन लेश्याओंमें सिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्का इससे अधिक स्पर्शन अन्य प्रकार 
सम्भव नहीं है । इसी प्रकार ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका स्पशेन उक्त लेश्याओंमें ले आना 
चाहिये । मात्र यह रपशेन तियव्वो और मनुष्योंके नरकमें उत्पन्न करा कर प्रथम समयमें प्राप्त 


१, आ० प्रती ओधं | वेउन्वि० इति पाठः । २. आऽ प्रतौ अवत्त० खेत्त> ओरालि० तिण्णिप० 
सव्वळो० | अवत्त० उच्चतारिबेचोद० । अवत० खेद» । आणलि० इति पाठः । 


शुनार्वंचे फो ३६५, 


५३१. तेउ० घुवियाणं तिण्णिप० अड-णव< । थीणगि०३-अर्णताग०४~ 
एडर०-निरेक्ख०-एइदि०-हुड ०-तिर्क्खिणु०-धाकर-टचम-~-अणारे णाचा? 
तिण्णिप० अट्ट-णब० । अवत्त० अष्टचा० । सादासाद ०-मिच्छ ०-चदु णोक ०-उ ज्ञो ०- 
थिरादितिण्णियु० चत्तारिप० अद्व-णत्र० । अपञ्चक्खाण-४-अरालि० तिण्णिप० 
अद्व-णव ० । अवच० दिवडचो० | इत्थि०-पुरिस०-दोआउ ०-मणुस ०-पंचि --पंच- 
संठा०-ओरा० अंगो०-छस्संघ ०---मणुसायु ०-आदा ०-दोविहा ०-तस ५ -सुमग-दोसर- 
आदे०-उच्चा० चत्तारिप० अद्र्चो० । दवाउ०-आहार०२-तित्थ० आघ । देवगढि० 
४ तिण्णिप० दिवड़चो० । अवत्त० खेत्त० | एवं पम्माए वि | णर्वारे अपचक्खाण० 

४-ओरा०-ओरा०अंगो> अवत्त ० पंचचो०। देवगदि०४ तिण्णिप० पंचचो ¦ 
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करना चाहिये । तथा जो तियश्च या मनुष्य सर कर सातवे नरकमें गमन करता है उसके भी 
सपरन सम्भव है, अतः कृष्ण ळे्यासे यह कुछ कम छह वटे चदह राजप्रमाण कहा है 
यद्यपि सामान्य नारकियोमें तीथङ्कर प्रतिके सव पदोंका स्पद्म न क्षत्रके समान कहा है फिर 
भी यहाँ कृ्ण ओर नीळ लेड्यासे क्षत्रके समान ओर कापोत लेञ्यासें नारकियोके समान कहने 
का कारण यह हे कि कृष्ण आर नोललच्याने नारकियोंके तीथक्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । 
इन लेश्याओंमें केवल सनुष्योके ही तीथङ्कर प्रकृतिका चन्थ होता हैं; इसलिए इन लेञ्याओसें 
तीथङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका जो क्षत्र कहा हे. उसी प्रकार यहाँ स्पर्धत कहा हे । तथा कापात 
लेश्यामें नारकियोंके सी तीथड्कर प्रकृतिका वन्ध इस लिए यह नारकियोंके ससान कदा 
है। शेप कथन सुगम है ! 
पीतलेश्यासें धरववन्धवाळी प्रकृतियोके तीन पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कस 
आठ वटे चोदह राजु आर कुछ कम नो वटे चादह राचुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। 
स्त्यानयृद्धि तीन, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकवेद, तियञ्चगति) एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान, 
तिर्यञ्चगत्यादुपूर्वी, स्थावर; दुभग; अनादेय आर नीचगोत्रके तीन पदक बन्धक जीचोने कुछ 
कम आठ वटे चोदह राजु अर कुछ कम ना वटे चाददह राजुम्रसान क्षत्रका स्पशन किया है | 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोन कुछ कस आठ वटे चादद राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकषाय, घ्यात अर स्थिर आदि तीन युगळके 
चार पदोंके बन्धक लीबोंने कुछ कम आठ वटे चोंददह राजु अर कुछ कस नो बटे चोदह राड 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अप्रत्याख्यानावरण चार आर अंदा रकशरीरके तीच पदके 
वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजु अर कुछ कम नी वटे चादह राजुप्रमाण 
का स्पधेत किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वट चांद राडप्रमाग 
क्षेत्रका स्पशन किया डे । ल्लीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पद्चनिद्रयज्ञाति, पाँच संस्थान, 
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग; 
दो स्वर, आदेय और उद्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुळ कम आठ वटे चोदह राजु 
प्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । देवाय: आहारकद्धिक ओर तीथड्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान 
हे । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने डेढ़ बटे चोदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन क्षेत्रके समान हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यासें 
भी जादना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार, ओदारिकञ्चरीर और 
ओदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कस पाँच बट चौदद राजुप्रमाण 
क्षेत्रका सश्चेन किया हे । देवयविचतुष्कके वीन पदोंके बन्धक जीवाने कुछ कस पाँच बढ़े चौदइ 
३९ | | 





३०६ महाबंचे अजुमागर्बघाड्यारे 
अवत्त० खेच० | सेताण सव्वप० अट्टचो० | 

५३२, सुकाए पंचणा०-छदंस ०-अद्क ०-भव-हु ०-ऱ-देवग०--पंचिं०-तिण्णि- 
सरीर--बठ ०अंगो०-बण्ण०४-दवाणु «-अग ० 8---तस ० ४-णिमि०---तित्थ०-पंचंत ० 





राजप्रमाण क्षेत्रका सपन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षंत्रके समान है । 
शेष प्रकरतेयोंके सव पदोके वन्धक्र जीवोन कुछ कस आठ वटे चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
किया है । 

विज्ञेपार्थ--जो पीतलेश्यावाळे जीव ऊपर देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं. उनके 
उस समय स्त्यानग्रद्धि तोन आदिका अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, इसलिए .इन प्रकृतियांके 
अचक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशंन कुछ कस आठ वटे चादह राजुप्रमाण कहा हे । मात्र 
सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर मिथ्यात्व आदिका अवक्तव्यचन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
ससुद्घातके समय भी होता हे, इसळिए इन प्रक़्तियोंके अवक्तव्यवन्धका स्पशंन कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नो वटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। यहाँ पकेन्द्रियोंमे 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय अनन्तानुवन्धीका अवक्तव्यवन्ध नहीं कराया है और 
सिथ्यात्वका अवक्तव्यवन्ध कराया है! इससे स्पष्ट है कि सासादन शुणस्थानवाळा जीव 
सासाइनको प्राप्त करते समय प्रारम्भिक काळमें एकेन्ट्रियोमें मारणान्तिक समुद्धात नहीं 
करता और इसलिए वह सर कर पकेन्द्रियोमें जन्म भी नहीं लेता! किन्तु ऐसा जीव 
मिथ्यादृष्टि होकर प्रथम समयमें ही एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात कर सकता है यह 
सिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धके सशेनसे ही स्पष्ट हे । पीतलेश्याके साथ तियञ् ओर 
मनुष्य यदि देवोमें मारणान्तिक समुद्वात कर तो कुछ स्पशन कुछ कम डेढ़ 
वटे चोदह राज्जप्रमाण होता हे! इसीस अप्रत्याज्यानावरण चारके अबक्तव्यपदका स्पशन 
कुछ कस डेढ़ बट चोदद राजुप्रमाण कहा है । यहाँ संयत मनुष्योंको और संयतासंयत तियञ्चों 
और सऱुष्योंको सारणान्तिक ससुद्घात करनेके प्रथम समयमै असंयत कराके यह स्पशन छाना 
चाहिए । किन्तु ऐसे तियं और मनुष्योंके सारणान्तिक समुद्धातके समय देवगतिचतुष्कका 
अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यवन्धका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है; 
क्योंकि जो देवॉमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके पहलेसे दी इन प्रकृतियोंका बन्ध होता 
रहता हे । पद्मलेश्यामें कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण स्पशेन नहीं होता, क्योंकि इस 
लेदयावाले जीव एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते, इसलिए कुछ प्रकृतियांको छोड़- 

इस लेझ्यामें शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदके बन्धक जीवॉका स्पशन कुछ कम आठ 

बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । जिन प्रकृतियोंके सम्वन्धमें विशेषता हे उसका खुलासा इस- 
प्रकार है--अप्रत्याल्यानावरणका बन्ध नदी करनेवाले तियञ्च ओर मनुष्य देवोमें मारणान्तिक 
समुद्घात करनेके प्रथम समयमें असंयत होकर इनका बन्ध करें यह सम्भव है ओर ऐसे 
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण दै, .अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके 
बन्धक जीवो का स्पशन उक्त प्रमाण कहा हे । तिये और मनुष्य देवो में जन्म लेनेके प्रथम 
समयमें ओदारिकड्विकका नियमसे अवक्तव्यबन्ध करते हैं ओर पद्माळेइ्यामें ऐसे जीवो का भी 
स्पशन कुछ कम पाँच राजुप्रमाण होता है, अतः यह भी उक्त प्रमाण कहा दै । देवगतिचतुष्कके 
अवक्तव्यबन्धके लिए जो युक्ति पीत लेञ्यामें दी है बही यहाँ भी जान लेनी चाहिए । तदनुसार 
इनके अवक्तव्यवन्धका स्पशेन क्ष्त्रके समान कहा हे । शेष कथन स्पष्ट ही है। 

५३२. शुक्लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशनावरण, आठ कषाय, भय, जुराप्सा, देव- 
गति, पद्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग) वर्णचतुष्क, देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुळघु- 
चतुष्क; त्रसचतुष्क, निमोण, तीथङ्कर ओर पाँच अन्तरायके तीन पदके बन्धक जीवोंने 
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शुञ्जगाय्ञंडे कोसगं ३८७ 





। अवत्त० खेचभगा । देवाउ०-आहार०२ 





तिण्णिप ० छ्यो० 
सव्वपदा छत्चो ० । 
५३२, अब्भवसि० मदि०भंगों | णवरि मिच्छ्त अवचव्वं णत्थि । 
५३४, खहग०-उवसम ० ओधि०भंगो | णबरि अपञ्चक्खाण०४ अवत्त० खेत्त- 
भंगर' । देवगदि०४-आहार०२ सव्बप० खेच ० । मणुसगदिपंचगस्स य अवत्त० खत्त- 
मंगा । उबसमे तित्थकर सव्वपदा खेचं । 


कम छह वटे चौदह राज्प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सपरन 
क्षेत्रके समान हे । देवायु ओर आहारकद्विकके सच पदके वन्धक जीवोंका स्पशन ओघके समान 
हे । शेष प्रकृतियोंके सव पदोंके बन्धक जीबोंने कछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है । 

विज्ञेषाथे--यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें से चार प्रत्याख्यानावरणको ब 


देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सब प्रक्कतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें प्राप्त होता है, 
प्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद संयत मनुष्यक्रे संयतासंयत होने पर प्राप्त होता है और 
देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद संज्ञी तियं ओर मनुष्य जीबोके प्राप होता है, अतः इस पद- 
की अपेक्षा स्पशन त्रके समान कहा है । यद्यपि संज्ञी जीवोंका स्पशंन अधिक है परन्तु इनके 
देवगतिचतष्कका अवक्तव्यपद स्वस्थानसें ही बनता हे आर इस अपेक्षासे :इनका स्पशंन 
लोकके असंख्यातबं भागप्रमाण ही है, अतः यह भी क्षंत्रके समान कहा है। दोष कथन 
स्पष्ट ही है । 

५३३, अभव्योंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनके 
सिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है ! 

विशेषाथ--मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद उन जीवोंके होता है जो उपरके गुणस्थानांसे 


उतरकर मिथ्यात्वमें आते हैं । किन्तु अभव्य सदा सिथ्याऱष्टि ही होते हैं, अतः इनके मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपद्का निषेध किया हैं । 
५३४. क्षायकसम्यक्त्व आर उपझमसम्यक्त्वसें अवधिज्ञानी जीवोंके समान अङ्ग हे । 
इतनी विशेषता हे कि इनमें अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपद्का भङ्ग क्षेत्रके समान है 
देवगतिचतुष्क ओर आहारकद्विकके सब पदोंका सङ्ग क्षत्रक समान है। मनुष्यगतिपश्चकके 
अवक्तव्यपद्का भङ्ग क्षत्र समान हं । तथा उपशससम्यक्बमें तीथकर प्रकृतिके सब पदोंका सङ्ग 
त्रके समान है । 
विशेषार्थ--उक्त दोनों सम्यक्त्वोसें अग्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद्‌ उन्हीं जीवों 


के होता है जो ऊपरके गुणस्थानवाळे मनुष्य अविरतसम्यग्दृ्टि होते हैं, अतः इनके अवक्तव्य- 
पदका भङ्ग क्षत्रके समान कहा है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्या या तियखोके देव होने पर 
प्रथम समयसें सनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद होता है और उपशमधश्रेणिसे मरकर देव होने 
पर उपशससम्यग्ट्ष्टि देवोंके प्रथम समयमें मनुष्यगतिपञ्कका अवक्तव्यपद होता है! यतः 
इन जीचोंका स्पशंन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः इन दोनों सम्यक्स्वोमें मनुष्यगति 
पञ्चकके अवक्तव्यपदका भङ्ग कषेत्रके समान कहा है । तोथंडूर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले उपशम- 
सम्यन्दृष्टि जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते, अतः इसके सब पदोंका भङ्ग भी क्षेत्रके समान 
कहा है। शेष कथन सुगम है । 


"क 





१, आ० प्रतौ अपचक्खाण०४ खेत्तमंगो इति पाठ! | 


३०८ महाव॑घे अणुभागवंधाहियारे . 


५३०, सागणे धविगार्ण तिण्णिव० अह-त्रारह० | दोआउ ०-मणुसग०-सणुसाशु० 
उच्चा० सव्यप० अटवा? | हेवाट? आघ | इवगादिश४ विण्णिप० प्चचो० । अवत्तर 
खेत० | सेनं सव्वपदा अह-बारह ० । णवरि इन्थि०-पुरिम०-पचसठा०-पचसघ०- 
दोविहा >-सुभग-दूस० दोसर-आदे०-अणाद०-णीचा० अवत्त? अहचो० । ओरा०- 
ओरालि०अंगो० अवच० पंचचो? | 

५३६. सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिप० अहः । देवगदि०४ तिण्णिप० खेत्त० 
सेसाणं सव्बपदा अह० । 





५३५, सासादनसम्यक्त्वसें भ्रववन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन पदोके वन्धक जीवोंन कुछ 
कस आठ वट चाःदह राज अर कुछ कम बारह बटे चादह राजप्रसाण क्षत्रका स्पशंन किया ह! 
दो आयु, समुप्यगति, अछ्प्यगत्यानुपूर्वी आर उच्चगोत्रके सव पदोंके वन्धक जीबोने कुछ कम 
आठ वटे चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । देवायुक्ा सङ्ग ओघके समान है । देबगति- 
चलुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीचोने कुछ कम पाँच वटे चोदह राजमप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
इं । अवक्तञ्यपदके वन्धक जीवांका स्पेन क्षत्रके समान हे । शेप प्रकृतियांके सव पदोंके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चादह राजु आर कुछ कम बारह वटे चांदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पसन किया हे । इतनी विशेषता है कि स्ीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो 
विहायोगति, सुभग, दुभंग, दो स्वर, आदेय, अनादेय ओर नीचगोत्रके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवाने कुछ कम आठ वटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा ओदारिकशरीर 
आर आंदारिक आङ्गोपाङ्गक अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । 


विशेषा्थ---आयुका वन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता । तथा सासादन- 


सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नरकमें नहीं जाता और सासादन सम्यग्दृष्टियोके एकेन्द्रियोमें मारणा- 
न्तिक समुद्घात करते समय मनुष्यगतिट्टिक व उ्ञ्चगो्रका वन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन 
सब प्रक्ृतियोंक सब पदोके वन्धक जीवोंका स्पशंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा 
हे । मनुष्यों आर तियद्धोंके देवांमें भारणान्तिक समुदूघात करते समय देवगतिचतुष्कके तीन 
पदोका ही वन्ध होता हे । उसमें भी सासादनसम्यग्दृष्टि तियञ्च सहखार कल्प तक ही मर 
कर उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन कुछ कम 
पाँच चटे चादह राजुप्रमाण अर अवक्तव्यपदके चन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । 
यद्यपि सासादनसम्यस्दष्टि मनुष्य सहस्रार कल्पसे आगे भी उत्पन्न होते हैं पर इनका स्पर्शन 
लोकके असंख्यातचं भागग्रमाण ही ह्‌, अतः तीन पदोंकी अपेक्षा कहे गये उक्त स्पशनमें इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । तथा खाीवेद आदिका यहाँ मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपाद 
के समय अवृक्तव्यचन्ध नहीं होता; अतः इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम 
आठ नटे चोद राज्ुप्रमाण कद्दा दै । शेष कथन सुगम है । 


५३६. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमें भुवबन्धवाली अकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके 


बन्धक जीचोंका स्पझेन क्षेत्र: समान हे । शेष प्रकृतियोके सब पदोंके वन्धक जीवॉने कुछ 
कम आठ बटे चौदह 'राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्परांन किया है । 


विशेषाथ--सम्यग्मिथ्याह रे जीव न वो मरते हो हैं और न ही इनमें मारणान्तिक 





ले 


शुजगारबंचे कालाणुगमो ३५ 


५३७, सिच्छा० मदि०भंगो। णवरि मिच्छत्त अवत्तव्ब णन्थि । अमष्णीस धृदि 
गाण तिण्णप० सव्बलो० ! सादाठिदंदओ ओघ । होआह ०-वड ०8०--ओरा>अंगो 
खेत्त० । सणुसाउ० तिरिक्खोध । अणाहार० कम्मरगभंगो । 

एवं फोसण समर 


कालाणगमो । 

५३८, कालाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० । ओघेण पंचणा०-छदंस०-अहक०- 
भय-दु ०-तेजा ०-ऋ०-बण्ण ० ४-भगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० सुज०-अप्य०- 
अवहि ०बंघगा केवचिर कालाढो होदि ? संव्वद्धा । अवत्त० केव० ? ज० ए०, 3० संखेज 
सम० । थीणगि०३-मिच्छ०-अट्टक०-आओरा० तिण्णिप ० सव्वद्धा। अवत्त० ज० ए० 
३० अत्रलि० असंखे० । दोवदणीय-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पचजा०- 


(पटकमा ललिता भिजा 
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ससुद्घात होता हे. इसलिए इनमें देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सव प्रकृतियाोंके अपने-अपने 
पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ चदे चेदह शाड़प्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कका 
वन्ध तिये ओर सनुप्य करते हैं और यहाँ इनका स्पेन लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण 
अतः देवगतिचनुष्कके तीन पदोंके चन्धक जीका स्पेन श्वेत्रके समान कहा है । 

५३७, सिथ्याद्रद्टि जीवोमें मत्यक्षानी जीवोके ससान सङ्ग डे! इतनी विशेषता हे कि 
सिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं हे । असंद्वियासें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदके बन्धक 
जीवोने सब ळोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सातावेइनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके 
समान हे। दो आयु, वेकियिकपद्क ऑर औदारिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग क्षेत्रके समान हे । 
सनुष्यायुका सङ्ग सामान्य तियं्चोके समान हे । अनाहारकोंमें का्मणकाययोगी जीवोंके समान 
भङ्ग है । 

विशेषार्थ---असंश्षियोमे पञ्चेन्द्रिय असंज्ञ जीव ही नरकायु, देवायु और वेक्रियिकषद्क- 
का घन्ध करते हैं ओर नारकियोमें ब देवोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका 
स्पेन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण हे; इसलिए तो इन आठ प्रकृतियोके सब पदोंका भ 
क्षेत्रके समान कहा हे और ओदारिक आङ्गोपाङ्गका सच पदोंकी अपेक्षा क्षत्र ही सब लोक हे; 
इसलिए स्पेन तो उतना होगा ही । यह देखकर इसके सब पदका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा 
है । शेष कथन सुगम है । 
इस अकार स्पेन समाप्त हुआ । 


कालानुगम | 


५३८. काळादुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसझरीर; कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, 
अरुरुळघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके सुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके 
वन्धक जीवोंका कितना काळ है ? सचदा काळ है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काळ 
है ? जघन्य काळ एक समय है और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
आठ कपाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्वदा काळ हे | अवक्तव्यपदव 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातर्वे मागप्रमाण 
हे । दो वेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्धायु, दो गति, पाँच जाति; छह संस्थान; ओदारिक आङ्गो- 


३१५ महाबंदे अणुभागबंधाहियारे 


छम्संडा०-ओग०अंगो०-छम्संघ ०-दोआएु ०-पर ०-उस्मा०-आदाउञो०-दोविहा०- 
तसादिदसयु ०-दागा> चत्तारियदा सव्बद्धा । तिण्णिजआउ ० सुज ०-अप्प० ज० ए०, 
३० पलिदो० असंखे> । अवाद्धि --अवत्त- ज० ए०, उ ० आवलि० असंखे० | वेड ०- 
छ मुज--अप्प० मत्वद्धा । अवटटे-अबत्त० ज० ए०, उ० आवलि० असं । एवं 
नित्थ० | णवरि अवत्त ० ज० ए >, ३० संखेजस० । आहार०२ भुज०-अप्प० सब्बद्धर । 
अत्र्टिश-अब्रत्तः ज० ए०. उ? संखेञ्जस० । एवं आघभंगो कायजागि-ओरा०-णवुस्‌०- 
कोधादि००-अचक्खु ०-भवमि०-आहारए्‌ त्ति | 


पाहू छह संहनन, दो आनुपर्बी, परघात, उच्छवास; आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि- 
दस युगल और दो गोजके चार पदके बन्धक जीवोंका काळ स्वेदा है । तीन आयुओंके सुजगार 
आर अल्पतर पदके बन्धक जीवोका जघन्य काळ एक समय हे आर उत्कृष्ट काळ पल्यके 
असँख्यानवे भागप्रमाण हे । अवस्थित आर अवक्तव्यपदके अन्धक जीवोंका जघन्य काळ एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । चेक्रियिक छहके भुजगार ओर 
अन्पतरपदक बन्धक जीवोंका कार सवेदा हे । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय हे आर उत्कृष्ट काळ आतवरलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी 
प्रकार तीथेड्डर प्रकृतिकी अपेक्षा काल जानना चाहिए! इतनी विशेषता हे कि इसके अवक्तव्य- 
पदक बन्धक जीवोंका जघन्य काळ एक समय हे ओर उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है | आहारिक- 
द्विकके सुजगार और अल्पतरपदके वन्धक जीचोंका काळ सरवेदा हे । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय हे अर उत्कष्ट काळ संख्यात समय है । इसी प्रकार 
ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगोः नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचक्षु- 
दनी; भव्य और आह्दारक जीवोंके जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--अथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियांके प्रारम्भके तीन पदका बन्ध पकेन्द्रियादि 
सव जीव करते हैं, इसलिए इनका सब काळ कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे 
उतरते समय होता है या उपझमश्रेणिमें मरण कर देव होने पर प्रथम समयमें होता है, इसलिए 
इनके अवक्तव्यपदका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ संख्यात समय कहा है। यदि 
एक समयमे नाना जोब उपशमश्रेण पर आरोहण करके एक साथ अवक्तव्यपदके पात्र होते 
हे तो एक समय होता हे आर क्रमसे संख्यात समय तक उपदामश्रोण पर आराइण कर उसी 
कमसे अवक्तव्यबन्धके पात्र होते हें तो संख्यात समय होता है। मात्र इन प्रकृतियोंमें प्रत्या- 
ख्यानावरण चार भी हैं सा इनके अवक्तव्यवन्धका काळ विरत जॉवोंको नीचे लाकर प्राप्त करना 
चाहिए | आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका सवदा काळ कहा है उसका कहीं तो पूर्वोक्त कारण 
है आर कहीं उनका किसी न किसीके निरन्तर वन्ध होना कारण है । इसलिए यह उस प्रकृति- 
के वन्ध स्वामीका बिचार कर छे आना चाहिए । जिन ग्रकृतियोंके जिन पदोंका काळ न्यूनाधिक 
हे उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--पहले स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीव- 
की अपेक्षा एक समय वतला आये हें. । यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद करें तो 
कमसे कम एक समय तक करते हैं, क्‍योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक 
गुणस्थानकी राशि पल्यके असंख्यावे भागग्रमाण हे । उसमेंसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि 
गुणस्थानोंमें आते हैं तो एक समयमें आकर अन्तर भी पड़ सकता है, इसलिए तो इन प्रकृतियों- 
के अवक्तव्यपदका जघन्य काळ एक समय कहा हे और यदि निरन्तर भिथ्यात्व आदि गुण- 
स्थानको प्राप्त होते रहें तो आवळीके असंख्यातवे भागप्रमाण काळ तक ही होंगे । इसलिए इन 
प्रकृतियांके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट काळ आवळलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । प्रत्येक 
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५३९, तिरिक्खेसु घुविगाणं तिण्णिप० सव्वद्धा । सेसं ओघं । एवं ओशलि ०मि०- 
स्स ०-सदि०-सुद ०-असंज ०-निण्णिले ०-अव्भवसि ०>मिच्छा +-असण्णि-अणाहारण 
ति णवरि ओरालियमि ०-कम्मइ ०-अणाहारएसु देवगदिपचग ° थुज०-अप्प> ज० एः, 
उ० अतो० । अबट्टि० ज० ए०, उ० संखेजस० । 
° ५४०, अवगद०-सुहमसंप० सव्वपग० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 





आयुका बन्ध कार अन्तमुहते है और इसमें भुजगार आदि तीन पदोंका जघन्य काळ एक समय 
हे । साथ ही नारकी, मनुष्य और दंबोंका प्रमाण असंख्यात हे । यह सव देखकर नरकायु 
मनुष्यायु ओर देवायुके दो पदोंका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ पल्यके असंख्यातवें 

भागप्रमाण तथा इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका जघन्य काळ एक समय आर उत्कृष्ट काळ 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अन्य तीन पदोका काळ तो इसी 
प्रकार हे पर अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट कालमे कुछ विशेषता है । वात यह दे कि जो तीथङ्कर 
प्रकृतिका वन्ध करनेवाले मनुष्य नरकमें उत्पन्न होते हैं या उपशमश्रेणि पर चढते हैं उन्हीके तीथे- 
हर प्रकृतिका अवक्तव्य वन्ध होता हे । किन्तु ये कुछ संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, अतः 
तीथंङ्कर मक्नतिके अवक्तव्यवन्धक्ता उत्कृ काळ संख्यात समय कहा हे । यही युक्ति आहारक" 
द्विकके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके कारके विषयमें जाननी चाहिए | यहाँ अन्य जितनी 
मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती हे; इसलिए उनके कथनको 
ओघके समान कहा हे । 

५३९, तियंब्ोमें भववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंके बन्धक जीवॉका काळ सवदा है । 
शेष भङ्ग ओघके समान है! इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी, कासंणकाययोगी) मत्यज्ञानी, 
श्रताज्ञानी, असंयत, तीन ढेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृि, असंक्षी ओर अनाहारक जीवोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कासंणकाययोगी ओर अनाहा- 
रक जीवबोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार ओर अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काळ एक 
समय है और उत्कृष्ट काळ अन्तमुहत हे । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काळ एक समय हे आर उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । 

विदोषार्थ---इन मार्गणाओंमें उपशमश्रेण नहीं होती, इसलिए इनमें भुवबन्धवाली 


प्रकतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काळ सवेदा कहा है । जो सम्यर्दृष्टि तियंञ्च और 
मनुष्य औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक होते हें उन्हींके देवगति- 
पदकका इन मार्गणाओंसें बन्ध होता है, इसलिये इनमें मुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक 
जीवोका जघन्य काळ एक समय और उत्कष्ट काळ अन्तर्महत कहा है । एक साथ नाना जीव 
इन मार्गणाओंको प्राप्त हुए और उन्होंने एक समय तक भुजयार और अल्पतरपदका बन्ध किया 
तो जघन्य काळ एक समय बनता हे तथा निरन्तर क्रमसे यदि नाना जीव इन मागणाओ को प्राप्त 
होते रहते हैं तो इन पदो का उत्कृष्ट काळ अन्तमुंहूर्त वनता है । परन्तु ऐसे जीव कमसे कम 
एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही मागेणाओ को प्राप्त होते हँ, अतः 
इन सार्गणाओ में उक्त प्रकृतियो के अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका जघन्य काळ एक समय 
और उत्कष्ट काळ संख्यात समय कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि कार्मणकाय- 
योगमें और अनाहारक मार्गणामें दो दो समयके फरकसे जीवोंको प्राप्त करा कर भुजगार और 
अल्पतर पदका उत्कष्ट काळ लाना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट काळ अन्तसुहूत प्राप्त होना सम्भव 
नहीं है । शेष कथन सुगम हे । 


५४०. अपगतबेदी और सूक्मसाम्यरायसंयत जीवो में सब प्रकतियो के सुजगार ओर 


HG PO SE 0 + + > ~~ — > मी नी नमी. ना न लट, न ल्ल 


३१२ मदाजंदे अमुभागबंभादियारे 


अदशद्‌० अवच०१ ज० ए०, 5० संखेजस 

५४१, मव्वपइंदि०-पड०-आउ०-तेड०-वाउ० तेसि च सब्वसुहुमाणं बादरपुढ०- 
आउ०-ेउ०-बाउ० तेसि चेव अपञ्न० नब्ववजप्कदि०-णियोड०-बादरपत्च० तस्सेव 
अपज० मणुसाउ० तिर्क्थोधं । सेनां मव्वपदा सव्बद्धा । सेसाणं णिरयादि याव 
मण्णि ति जामिं णाणाजीवेहि भंगविचए भयणिज्ञा तासि अप्पप्पणो ट्विदिश्जगार- 
भंगो । अवट्रि ०-अव्त्त० भयणिज्ञा सनपदाण] भयणिजा याओ ताओ ओघ णिरय- 
भंगो । एमि अत्त? संखेज्जा तामि ओघं तित्थवरभंगो । यासि सव्वपदा सखे 
आहारसरीरभंगो । 

& एवं काले समत्त ® 
अंतराणुममो । 

५४२. अंतराणुगमेण दुवि०-ओजे० आदे० । ओबे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०- 
मय-दु०-तेञा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जुज०-अप्प०-अवड्डि०वंधगतर 
केवचिरं कारादो होदि ? णत्थि अंतरं । अवत्त ० ज० ए०, उ० वासपुधत्त० | थीण- 





अल्पनरपदके वन्धक जीवो'का जघन्य काळ एक ससय हे ओर उत्कृष्ट काळ अन्तसुइत हे । अप- 
गतवेदी जीचोमें अवक्तव्यपदका जघन्य काळ एक समय हे और उत्कष्टकाळ संख्यात समय है । 

विशेषाथे---इन मागणाओ' को कमसे कम एक समय नक और अधिकसे अधिक संख्यात 
समय तक जीव प्राप होते हैं. इसलिये इनमें सव प्रकतियोके अवस्थित और अवक्तव्यपदका 
ज्ञघन्य काळ एक समय ओर उत्कष्ट काळ संख्यात समय कहा है । रोष कथन सुगम है । 

५४१, सच एकेन्द्रिय: प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अञ्निकायिक;, चायुकायिक ओर इन 
प्रथिवी आदि चारोंके सव सूक्ष्म: बादर प्रथिचीकायिक, बादर जळकायिक, बादर असिकायिक, 
चादर वायुकायिक तथा इन चारोंके अपयातप्र; सब बनस्पतिकायिक, निगोद; वादर प्रत्येक 
वनम्पतिकायिक ओर वादर प्रत्येक चनस्पत्तिकायिक अपयाप्र जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सानान्य 
तियञ्जोंके समान हे । शेष सव प्रकृतियोके सब पदाोंके बन्धक जीवोंका काळ सबदा है! 
नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक दोय मागंणाओंमें जिनका नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय भज- 
नीय हे उनका अपने अपन स्थितिवन्धक झुजगारके समान काळ हे । जिनके अवस्थित और 
जवक्तव्यपद भजनीय हैं तथा शेष पद भजनीय नहीं हैं. उनका ओघसे नरकगतिके समान भङ्ग 
हे । तथा जिनके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव संख्यान हें उनका ओधसे ताीर्थंङ्कर प्रक्कतिके 
समान भङ्ग है ओर जिनके सच पदके बन्धक जीव संख्यात हैं उनका ओघसे आहदारक- 
खरीरके समान अङ्ग दे । 

इस प्रकार काळ समाप्त हुआ । 
अन्तरानु गम 

५४२. अन्तरानुगमकीं अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, उद दशनावरण, चार संज्वटन, भय, जुगप्सा, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, वणे- 


चतुच्क, अगुरुखघु, उपघात, निमोण ओर पाँच अन्तरायके भुजगार अल्पतर और अवस्थित- 
पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल कितना हे? अन्तरकाळ नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक 


१. आ० झले अतो० । अवहि० अवत्त० इति पाठ; । 
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जेष एट, 3० चाइस रावदवाण | हब पड्न? । पदर अवचर० जं» ४५८, 


३० पण्णारस रादिंदि० | तिण्णिवाड > घुज ०-अप्प८-अबस ० ज० ए०, उ० चदुबीसं 
घटत | अवाड्े ० जुए 8०. ० गमदा लागा |! व छू धज ०-अप्प ० णन्शि 
अत्र \ अबके अ० ६०, उ० असख लाना । अदत० जण ९८, ३० अंत्‌ | 
एवं आह्ार०२ । दित्थ० झुज०-अप्प०-अवाडु० देवगदिभंगा | अवत्तर ज० एः 
| थोरालि० अवच ० ज० ९०, 5० ॐ । सेगयदाएं त्यि अतर । 


भा 


व ओवमंगो कायजोगि-ओरा०-बहुंस ०-कोझ्मादि ० ४-अचक्खु ०-भवसि ०-आहा- 
र््त्ति! 


नन) 


ड ~ = ae 


कै गी च पेन 
Cn i] काको सद लय आळ gore nn एद क व पा Sanne "ण MID Fy हु समन ep CE EBERT Fen बन रा 
ज्वाळा जघन्य अन्तर एक पनच हूँ अर्‌ उत्क अन्तर काळ वबपंप्रथवत्वममाग इ । स्थान" 
(का है. a 
उदन 





गृष्ठ़ तीन; सिश्यात्य आर अनन्टाइदत्धी चारके तोन पदोके वन्धळ जीवोंका अन्तरकाळ 
र "टोका जघन्य अन्या एक सझय दे आर उत्कट अन्तर 
सात दिन रात हे । सातावेदनीय, अलातावेदनीयः सात सोकपाय- तिवेञ्चायु, दो गतिः पाँच 
आठुपूवी; परघातः उच्छवास, 
त्रके चारों पदोंके बन्धक जीवो" 
का अन्तरकाल नहीं हे । अप्रत्याख्वानावरणबदण्कके नीय पडोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल 
| ऊक्क्तव्यपद्के वन्धक जीदोका जघन्य अन्दर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर 
ह्‌ दिन रात हूं। इसी प्रकार मत्याख्यानावरमचएु प्के विषवसें जानना चाहिए! इतनी 
विद्षेपता है कि इसके अवक्तव्यपदके दनक जीबोका अवमन्य अन्वर एक ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पन्द्रह दिन रात ह । तीन आयओक झुजयार, अल्पतर ओर अबक्तव्यपडके बन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कट अन्तर चौबीस दुऱत है । अवस्थितपदके 
बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक ससय ह आर उत्कट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे । 
वेक्रियिकपटकके सुजगार ओर अल्पतर परके वन्धक जीवोळा अन्तरकाळ नहीं है। अवस्थित- 
पदके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्दर एक समच है ओर उत्कट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 
है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीनोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृ अन्तर अन्त- 
सुटते ढे । इसी प्रकार जाहारकद्विकके विषय से जानना चाहिये । तीर्थकर प्रकतिके सुज- 
गार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका सङ्ग देवगतिके समान हें। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कष्ट अन्तर वषपथकत्वप्रमाण हे । आदारिकशरीरके अव- 
क्तञ्यपदके वन्धक जोबोंका जघन्य अन्तर एक समय हे अर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुट्टत हे ! शोप 
पदोके बन्धक जीवोंका अन्तरकाळ नहीं हे । इसी प्रकार आघक समान काययोगी, आंदारिक- 
काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाळे, अचक्षदशनी; भव्य आर आहारक जीवोंके 
जानना चाहिये । 
विशेषाथ--प्रथम दण्डकमं आर दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोके वीन पर्दोका 
निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियादि जीबॉके पाया जाता है, इसलिये इन पर्दोके अन्तर कालका निषेध 
किया है। मात्र उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व- 
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जाति; छह संस्थान, ऑदारिक आङ्गोपाङ्ग; छह संहनन; दे 
आतप, उद्योतः दो विद्दायोगतिः चसादि दस युगल आर दो गोनके 
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३१% नहाबचे अणुभागचंघाहिसारे 
५४३. णिरदसु तित्थः ओघं । अथवा अधत्त ज० ए०, 3० पलिदो ० 
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असंखे । सेसाएं धज ०-अप्प> णस्छि अंतरं । अवडि> च० ए०, उ० असंखेज्ञा ठोगा । 
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प्रमाण हे. इसलेचे इनके अदक्तव्यपदुका जवन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर, बर्षे- 
पृयक्ल्चतनाज छदा दे। उपशमउस्यक्त्यमारंजाका जवन्य अन्तर एक सनय ह ओर उत्कट 
अस्तर सात दिन रात डु; हहुदुसाए सन्यक्त्वस च्युन होकर सिथ्यात्वको प्राप्त दोनेवाळे 
नवका नी इपना 


अन्तर एक समय अ 
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- ऽमन्गर है. अतः स्यानयाद्ध तील आडके अवक्तव्यदयदका जघन्य 
व्र अन्तर खात दिन रात कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों 
पद्ोंका एफेन्रिय आदि जाच चन्ध करते झैँ, अतः इनके चारों पदोंके अन्तरकाळका निपध किया 
हैं । अप्रत्याख्यानावरण चार अर अप्रत्याल्दानावरण चारके तोन पदोंके अन्तरका निषेध 
उादाचरपके समान जानता चाद्ये! तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत शुण- 
त्यानका जघन्य अन्तर एक ससय हे ओर उत्कृ अन्तर चोदह दिन रात है । तदनुसार पाँचवे 
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आ दे ऊररके शुणस्थानोंसे च्युत होकर जोव इतने ही काळ तक अविरव अवस्थाको नहीं प्राप्त 
देता, अतः भम्त्याज्यानावरणचतृध्कके अवक्तव्यवद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 


अन्तर चौदह दिनरानप्रसाण कहा है । इसी प्रकार उपशमसम्यक्त्वके साथ विरत जीवका जघन्य 
अन्वर एक उभय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात हे) इसका अभिप्राय इतना है कि 
खरत जीव इतने ही काल तक विरताविरत शुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, इस लए प्रत्याख्याना- 
वर-के अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हे अर उत्कृ अन्तर पन्द्रह दिन रात हे । नरक, 
सनुप्य अँ र देवगतिसें यदि कोई नी जीव उसन्नन हो तो कमसे कम एक समय तक ओर अधिक 
से अथक चोवीस मते तक नहीं उत्पन्न होता! इसके अनुसार इन आयुओंके बन्धमें भी 
इतना अत्तर पड़ सकता दै, इसलिए इन तीन आएुओंके तीन पढोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कट अन्तर चौचीस सुदूतं कहा डे । मात्र इनके अवस्थितपदका परिणामोंके अनुसार अन्तर होता 
हे इसलिए वह जघन्यरूपसे एक समय अं. उत्कृुटरूपस असंख्यात छोकप्रमाण कहा है । 
दे ऋषतिकपटकके सुजगार अं र अल्पतरपदका वन्ध नाना जाब करते ही रहते हे, इसलिए इनके 
उक्त दो पदाके अन्तरकाळका निपेध किया हे । इसी प्रकार तीर्थङ्कर ओर अँदारकशारीरके 
सुपार, अल्पतर अर अवस्थितपदके अन्तरकाळका निषध घटित कर छेना चाहिए । तथा 
वेक्रिचिकपटकके अवस्थतपदके अन्तरकाळको तीन आयुआंके समान घटित कर छेना चाहिए। 
चेऊकायकपटूक अर अं दारेकशरीर परिवर्तमान प्रकृतियाँ हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर एक समय अर उत्कट अन्तर अन्तसुहूते कहा इ। तथा तीथङ्कर प्रकृतिका 
अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें ब दूसरे तीसरे नरकमे हाता हे । उसमें भी उपशमश्र णिका जघन्य 
अन्तर एक समय है. अर उत्कृष्ठ अन्तर वपष्थक्व्रमाण दै, इसाःंलर इसके अवक्तव्यपदका 
अधन्य अन्तर एक समय अ.र उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्यप्रमाण कहा हे । यहाँ गिनाई 
गई काययोगी आदि मार्गघाओसै यह प्रहपणा अविकल घटित हो खाती हे, इसलिए उनके 
कथनको ओघके समान कहा दे । 


५४३, नारकियोंमें तीर्थङ्गर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। अथवा अवक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर पल्यक्ते असंख्यातवं भागप्रमाण दै । शेष 
प्रकृतियांके सुजगार अर अल्रतर पदके वन्घक जीबोंका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितपदके 
बन्धक जोबोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 


थुजारबध अंतरं $ ४५८ 
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अणु०-दागो० धीणगिद्धियंगो 
११, ते रिक्खेस भुवि [ण दज०-झप५०-अुबाङ् ० एह्यू अतर हे सस आघ 


ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि ०-सुद ०-असंज ०-निण्पिले०-अन्यवसि ०- मिच्छा >-असण्णि ऽ - 
अणाहारए चि । णवारें ओरारि०मि०्-कम्घ०-अशाहारदसु इेवगदिपंचग० सुज्न+- 
अप्प० ज० ए०, उ० मासपुध० । अवांडे> ज० ए०, उ० असंख० ला । णत्रारे 
तित्थ० अुज०-अप्प० ज० ए०, उ० बासपुध० । 
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अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय हू अर उत्कृष्ट अन्तर अन्तझुद्ठते हू ! 
स्त्यानगृद्धिदण्डकका भङ्ग ओघक समान है! मात्र साठवा प्रथिचीमे दो गति, दो आइपूचो अर 
दो गोत्रका सङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान हे । 

विशेषाथ---हम पहले ही वतला आये हैं कि तॉर्थङ्कर प्रक्रतिका अवक्तव्यपद नरक्में स॑ 
सम्भव हू, इसलिए यहाँ ओघ प्रपणा वन जाती हु । किन्तु एक उपदेश ऐसा भी है कि 
तीथेडूर प्रकृतिका घन्ध करनचाला जाव दुसरे ओर तोसरे नरकमें अविकसे अधिक पल्यक्े 
असंख्यातव भागप्रमाण काल तक नहीं उन्न होता, इसलिए इस उपदेशक अनुसार तोथंङ्कर 
प्रकुतिके अबक्तव्यपइका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ठ अन्तर पत्यके असंख्यातबे भाग- 
प्रमाण कहा हे 1 शेष प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ गवरन्तर होता हे: इसलिए उनके सुजगार अंर जल्पदर' 
पदके अन्तरका निषध किया हे ओर अवस्थितपद्का अन्वर परिणामोंके अनुसार कहा 
तथा परावतंमान या अप्रवचन्धिनी प्रकृतियोंके अवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर एक समय अर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते कहा हे । सातवें नरकमें तियंञ्चयति, तियञ्वगत्यानुपूर्वी आर नीचरोत्रका 
बन्ध सिथ्यादृष्रिके तथा मनुष्यगति, सबुप्यगत्यादुपूर्वी आर उञ्चगोत्रका बन्ध सस्यग्टष्टिके होता इ, 
इसलिए स्त्यानगुद्धिके समान भङ्ग बन जाता हे! 


जीवोंका अन्तरकाळ नहीं है। शेष भङ्ग ओघके समान है! इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाच- 
योगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, असंयत; तीन लेझ्यावाळे, अभव्य, निथ्याइ्टि, 
असंज्ञी आर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिकसित्रकाय- 
योगी, कासंणकाययोगी आर अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतर पदके 
बन्धक जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व्रनाज ३ 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है 
इतनी विशेषता हे कि तीथङ्करप्रक्तिके भुञजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है आर उत्कष्ट अन्तर वपंप्रथक्त्वप्रमाण है । 


विशेषाध---सम्यग्द्रष्टि नारकी; मनुष्य आर देव सर कर आदारिकमिश्रकाययगी: कार्मण- 
काययोगी और अनाहारकोमे यदि अन्तरस उत्पन्न हो तो कमसे कम एक ससयके अन्तरसे और 
अधिकसे अधिक मासएथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन मार्गणाओमे देवगति- 
चतुष्कके भुजगार आर अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट 
अन्तर सासएथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा तीथङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेबाळे नारको और दृद 
उक्त तोन मागंणाओंमें यदि अन्तरसे उत्पन्न होत है ता कमसे कम एक ससयके अन्तरसे अं: 
अधिकसे अधिक वषपथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, अतः इन सागणाआंमें तोथङ्कर अङ्कातके 
भुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
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३१5 सद्दाबंध अणुभागबंबाहियारे 


५४५, अवगद०-सुहुमसं० अप्पसत्याणं झुज़् >-अबत्त ० ज० ए०, उ० बासपुध० | 
अप्प० ज० ए०, 3० छम्मासं० । पसत्याण बुज० ज० ए०, उ० छम्पासें० । अप्प०- 
अवत्त ० ज्ञ० ए०, उ० बासपुध० । सुहुससं० अवत्त० णत्थि अंतर । 

५४६. आमिणि०-सुद०-ओशि>  मसजुसगदिपंचग०-दूेवगदि०४ युज०-अप्प० 
णत्थि अंतर । अवांद्रेर ज० ए०, ३० असंखेज्ञचा लोगा। अवत्त० ज० ए०, ठ० 
मासपुध० । णवरि ओधिणा० ज० ए०, ३० वासपुध० । एवं ओघिदं०-सुकठे०-सम्मा ० 
खइग०-बदग० । उवसम० एदाओ पगदोओ ज० ए०, ३० वासपृध०। सेसाणं 


ह. me 


जज जज आपणाला पपा प्या 
वट न ५३ डट नल 


वषप्रथक्त्वप्रमाण कहा हैं! इसका यह अभित्राय है कि वर्षेएथक्त्वके अन्तरसे कोई न कोई 
जीव तीथेङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाला देव ओर नरक पर्यायसे आकर इस भूमण्डळको 
सुशोभित करता है। बिदेहोमे निरन्तर तीथेङ्कर होते हे, इसलिए यह असम्भव भी नहीं है! 
फिर भी यहाँ यह परथक्त्व शब्द ७ ओर ८ का बाची न होकर बहुत्व अर्थको व्यक्त करनेवाला 
है ऐसा हमें अतीत होता है । शेष कथन सुगम है । 


५४५, अपगतवेदी ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जोवोंमें अग्रशस्त अकृतियोंके सुजगार और 
अवक्तव्यपदके बन्धक जोवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व- 
प्रमाण है। अल्पतरपढ्के वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना है। प्रशास्त प्रकृतियोके सुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य . अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । अल्पतर ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्त्वत्रमाण है । मात्र सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका अन्तरकाळ नहीं है । 

विशेपार्थ--यहाँ पर अप्रशस्त प्रकृतियोंका सुजगार और अवक्तव्यबन्ध उपशमश्रेणिमें 
उतरते समय होता हे, इसलिए इनके सुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा क्षपकभ्रेणिमें इनका 
अल्पतरवन्ध होता हे इसलिए इस पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय 'और उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना कहा है। यद्यपि उपशमश्रेणिपर चढते समय इन प्रकृतियोंका अल्पतर बन्ध 
होता है पर उपशमश्रेणिसे क्षपळ्श्रेणिका अन्तरकाळ कम है, इसलिए यह अन्तर :क्षपकभ्रेणिकी 
अपेक्षा लिया है । प्रशस्त प्रकूतियांका अन्तर इससे भिन्न प्रकारसे लाना चाहिए । अर्थात्‌ क्षपक- 
अणिकी अपेक्षा प्रशस्त प्रकृतियोंके सुजगारबन्धका और उपशमश्रेणिकी अपेक्षा इनके अल्पतर 
ओर अबक्तव्यपद्का अन्तर छाना चाहिए । कारण स्पष्ट हे । मात्र सूक्ष्मसाम्परायमें किसी भी 
प्रकृतिका अवक्तव्यवन्ध नहीं होता । 


५४६, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञाती ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें सबुच्यगतिपन्क 
ओर देवयतिचतुष्कके सुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाछ नहीं है । 
अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक- 
प्रमाण हे. । अबक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
मासथक्त्वप्रमाण दै । इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार अवधिदर्शेनी, झुङुछेश्यावाळे, सम्यगदृष्ठि, 
क्षायिकसन्यग्द्रष्टि ओर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोयें जानना चाहिए । उपशमसम्यन्हृष्टि जीबोमें इन 
प्रकतियोंके अवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । 


= प > भा "Ts ग्ट क कि कक = 
रुजगारवंध सावांशुर्ः २१० 


णिरयादि याव साण्ण त्ति अवत? अप्यघणों डिविबनगारअवत्तव्वभंगो साढव्या ! 
अनुप काग यायदव्ञ | चज दबा, ३०४ अतण जु. ३३०७, ३० नासउ 5» ¦ 





ओरालि० अवच० ज० ए०, उ० अडदालीस मुतत | एवं पग्माए वि! णवरि 
ओराछि०-आओरा०्अंगो०' अवत्त० ज० ए०, उ० पक्खं० | 
० एवसंतर समत्त | 

मावाणगमां 


५४७, भावाणुगमंण दुदि०-ओषे० आरे० । ओघे० सव्वपगदोणं युज०-अप्प०- 


नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष सार्गणाओमे अवक्तव्यपदका भङ्ग अपने अपने स्थितिबंधके 
भुजगारके अवक्तव्य अङ्गके समान करना चाहिए | शेष पदोको कालके अनसार साध लेना 
चाहिए । पीतलेश्यामें देवगतिचतुप्कके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय हे ओर उत्कष्ट अन्तर मासएथक्त्वप्रसाण हे । आओदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीवाका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अइतालीस संहत ह । इसी प्रकार 
पद्लेइयामें सी जानना चाहिए! इतनी विशेषता हे कि ओदार्किशरीर ओर आंदारिक आङ्गो- 
पाङ्गके अबक्तव्यपदके बन्धक जौबोंका जघन्य अन्तर एक सभय हे आर उत्कष्ट अन्तर एक 
पक्षप्रमाण हे । 

विशेषाथे---आमिनिवोधिकल्लानी, श्रतज्ञानाी आर अवधिज्ञानी जीवोसें मनुष्यगति- 


पञ्चकके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है। प्रथम तो उपशमश्रेणिसे सरकर देव होने 
पर और दूसरे चतुथ गुणस्थानसे मरकर नारकी होने पर या चतुथोदि किसी भी गुणस्थानसे 
मरकर दव होने पर । इसका अभिप्राय यह हे कि चतुथंशुणस्थानमें वेक्रियिकमिश्रकायत्रयोगका 
जो अन्तर हे वही यहाँ मनुष्यगतिपश्चकके अबक्तव्यपदका अन्तर हे । जीबस्थान अन्तर 
प्ररूपणासें यह जघन्य रूपसे एक समय और उत्कृष्ट रूपसे मासएथक्त्वप्रमाण बतलाया है । 
इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण लिया गया 
है । पहले ओदारिकमिश्रकाययोगसें देवगतिचतुष्कके अवक्तव्यपद्का अन्तर वतला ही आये 
हें । बही यहाँ घटित कर लेना चाहिए । मात्र अबधिज्ञानी जीवोसे सङुष्यगतिपञ्चक आर देव- 
गतिचठष्कका यह उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वम्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि कोई अवधिज्ञानी 
अधिकसे अधिक इतने काल तक बेक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर ओदारिकमिश्रकाययोयी न हो 
यह संभव है । अवधिज्ञानीके समान ही उपशमसम्यग्टरष्टिमें यह अन्तर जानना चाहिए । पीत- 
लेश्यामें देबगतिचतुष्कके अवक्तव्य पदका अन्तर ओदारिकिमिश्रकाययोगीके समान ही घटित 
कर लेना चाहिए । परन्तु पीवलेश्यामें चेक्रियिकसिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर अड़तालीस 
मुहत हे, इसलिए यहाँ ओदारिकशरीरके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर अडतालीस सुटूत कहा 
है और पद्मलेश्यामें वक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर एक पत्तप्रमाण है, इसलिए पद्म- 
लेश्यामें औदारिकद्विकके अवक्तव्य पद्का उत्कृष्ट अन्तर एक पक्षप्रभाण कहा हे । शेष कथन 
सुगम है । 
इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ । 
सावाचुगंस 


५४७. सावानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे सब 


i कम 


१, ता» प्रतो णवरि ओरालि० अङ्गा० इति पाठः । 


३१८ महावधै अणुभागवंधाहियारे 
अत्रद्धि०-अवत्त०चँधगा त्ति को भावो ? ओदरगो भावों । एवं याव अणाहारए त्ति । 
एवं भावं समत्त । 
अप्पावहुआणगमो 

५४८, अप्पावहुगं दुवि०--औओषि० आदे० । ओव्रे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-भय-दू ०-ओरालि ०-तेजा ०-क०-वण्ण8-अशु ०-उप ०-णिमि ०-पचंत० सव्व- 
त्थावा अवच० । अवड्डि० अणंनगु ० । अप्प० असंखज्ञगु० । भुज० विसे० । सादा- 
साद०-सत्तगोक०-विणिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजा०-छस्संठा०-ओरा०अंगो०- छस्संघ०-दो- 
आणु ०-पर०-उस्सा०-आदाउज़्ो ०-दोविहा ०-वसादिदसयु ०-दोगो ० सव्वत्थोबा अवष्टि० । 
अवत्त ० असंखेजगुणा । अप्प० असं०शु० । झ्ुज० विसे० । एवं तिण्णिआउ०-वेउ- 
व्वियछ ० । आहार०२ सव्वत्थोबा अवट्टि० | अवत्त० ० संखेज़ ०गु ० । अप्प० संखे०गु० । 
भ्रुज० विसे० । तित्थ० सव्वत्थोबा अवत्त ० । अबड्टि० असंखेज्ञगु ० । अप्प० असं० 
गु० | भुज० बिसे० । एवं ओपभंगो कायजोगि-ओरालि०, णवरि ओरालिए तित्थकरं 
आहारसरीरभंगो, अचक्खु ०-भवसि०-आहारए त्ति । 


प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित अर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीबोंका कोनसा भाव है ? 
अ।द्‌यिक भाव हे । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार भाव समाप्त हुआ । 
अल्पबहुत्वानुगम 

५४८, अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
बणंचतुष्क्) अगुरुलघु, उपघात, निमाण ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे सुजगार पदके बन्धक जोव विशेष अधिक है । सातावेद्नोय, असाता- 
वेदनीय) सात नोकषाय, तियञ््रायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, आदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस 
युगल और दो गोत्रके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे थोडे हैं। इनसे 
अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हें । इनसे भुजगारपदके. बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
तीन आयु और बेक्रियिकपटककी अपेक्षा जानना चाहिए । आद्दारकद्विकके अवस्थितपद्के बन्धक 
जीव सबसे थोड़े हें । इनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हें । इनसे अल्पतरपद्के 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। तीर्थड्कर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातरुणे हें । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे हैं । इनसे भुजगारपदके 
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी और अ.दारिककाययोगी 
जीबोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आदारिककाययोगी जीबोमें तीथङ्करम्रकृतिका 
भङ्ग आहारकशरोरके समान हे. । तथा ओधके समान हो अचक्षुद्शंनी, भव्य आर आहारक 
जीवोंमें जानना चाहिए । 


भुज्ञगारवंचे अप्पाबहुञं ३३२ 
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णिरएसु धुवियाण सब्वत्थोचा अवडि० । अप्प० असंखे०्गु०। भुज? 


विसे० । थीणभिद्विदडओ ओघं । णवरि अवड्वि० उसंखेज्ग० । सणुसाट० आहार" 
सरीरभंगो | सेसाणं पगदीणं ओघं सादभंगो । एवं सत्तसु एडबीसु । णवरि सत्तमाए 
दोगदि-दोआशु०-दोगो० थीणगिड्धिरंगो | 
> २९५०. तिरिक्छेसु उदिगाणं सव्बत्योबा अवद्दि ०! अप्प० असंरग ०] घुज ० विसे ० | 
सेसं ओं । पंचिदियतिरिक्ख ० धुविगाण तिरिक्खोधं । सेसाणं पि एवभेव | णवरि अवडि ० 
जस्हि अणतगुर्ण तम्दि अर्सण्गुणं काढव्य । पंचि०विरि०पज्जच-जोणिणीसु ओरालि० 
सादभंगो । पंचिं०तिरि०अपज्ज ० धुविगाण णेरडगभंगो । ससाण सब्चत्थोवा अवड्डि० । 
अवत्त० असं०गु० | [ अप्प० असंन्गु० | | इज? बिसे० । एवं सव्वअपज्ज०- 
एइंदि०-विगठिं०-पंचकायारणं च । 

५५१, मणुसेसु पचणा०-णबदस०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-द ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०- 
वण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि०-पचत्‌० सव्वत्थोवा अवत्त०। अवहि० असं०शु० 
अप्प० असं०गु० । थुज० बिसे० । दोआउ०-वेउव्वियछ ०-आहार ०२-तित्थ० आहार- 





५४६, नारकियोसें भ्रववन्धदाली प्रकत्योके अवस्थितपदके चन्धक जीव सबसे थोडे 
हैं । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातराणे हैं। इनसे भुजगार पदके वन्धक जीव 
विशेष अधिक हें । स्थानगद्धिदण्डकका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता है कि यहाँ 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीचोंसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यायुका 
भङ्ग आहारकशरीरके समान है। शेष प्रकतियोंका भङ्ग ओघके सातावेदनीयके समान हे । 
इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें दो 
गति; दो आनुपूर्वी अर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगुद्धिके समान हे । 

विशेषार्थ--यहाँ स्त्यानगृद्धिदण्डकसे स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्त और अनन्ताचुबन्धी- 
चतुष्क ये आठ प्रकृतियाँ छी गई हैं । 

७५५०. तियत्नोंमें धरववन्धवाली प्रकृतियोके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे थोडे हैं। 
इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष 
अधिक हैं । शेष सङ्घ ओघके समान हे । पशद्नचन्द्रियतियश्चोंमें प्रवबन्धबाली प्रकृतियोंका अङ्ग 
सामान्य तियत्वोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता हे 
कि जहाँ अवस्थितपदके वन्धक जीव अनन्तशुणे कहे हें वहाँ हो असंख्यांतगुणे कहना चाहिए। 
पद्चेन्द्रयतियेद्व पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय विवञ्च योनिनियोर्मं ओदारिकशरीरका अङ्ग सातावेद- 
नीयके समान है। पञ्चेन्द्रयतियचअपयाप्रकोंसे ध्रववन्धवाली प्रकतियोंका भङ्ग नारकियोंके 
समान हे । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के वन्धक जीव सबसे थोडे हैं। इनसे अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे मुज- 
गारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सब अपयाप्त, एकेन्द्रिय; विकलेन्द्रिय और 
पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 


५५१. सनुच्योस पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
ओऔदारिकशरीर, तैजसर,रीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच 
अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोडे हें । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपद्के 


३२५ महावंचै अणुसागबंधादियारे 


स०्भंगो । साददंडओो ओघं । एवं मणसपञ्ञ ०-मणसिणीसु । णवरि संखेर्ज़ कादव्वं । 
एवं सव्वद्ठ० । णवरि धवियाणं अवच० एत्थि । सेसार्ण' देवाणं णेरइगभंगो । 

(२, पंचिदि० पंचणा ०-प्रदंस०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरा०-तेजा०- 
क०-वण्ण०४-अग०-उप०-णिमि०-दित्थ०-पंदंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवहि० 
असंखेञ्जग० । अप्प० असंखेजग० । शुज० दिसे० । सेखाण ओघ | परचिदियपजचछसु 
वि एसेव | णवरि ओरालि० सादगी । एवं दस०-टसपञज्ञ० । 

७०३, पंचमण०-तिण्णिवचि>  पंचणा०-णवर्दस०-मिच्छ०-सोठसक०-भय-दु ०- 
देव०-ओरा०-वेउ०-नेजा०-क०-वेउ०अंगो०-वष्ण०४-देवाणु०-अग०४-बादर-पज०-पत्त ०- 
णिसि०-तित्थ०-पंचंत० सव्नत्थोवा अत्रत्त० । अवद्वि० असं०१० । अप्प० अस०गु० । 
शुज० विसे० । सेसाणं ओवं । दोवचि० तसपञ्गत्तमंगो । ओरालि०मि० पंचिं०तिरि०- 
अपञ्ज०भंगो | 'णत्ररि मिच्छ० अवत्त० ओवं० । देवगदि-पंचिदि> सव्वत्थो० 
अवहि०। अप्प० संखेजगु० । भुज० विसे०। एवं कम्मइ०-अणाहार० । 
वेउब्वि०का० देवभंगो । णवरि तित्थ० णिरयभंगो । एवं वेउ०-मि० । आहार०- 
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बन्धक जीव विशेष अधिक हें। दो आय, वेक्रियिकाटक, आहारकडिक ओर तीथङ्कर प्रकृतिका 
भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके ससान हे । सातावेदनीयदण्डकका सङ्ग ओघके समान हे । इसी 
प्रकार सनुष्यपर्यात ओर मसनुष्यिनियोंमं जानना चाहिए । इतनी विशेषता रोता है कि संख्यात करना 
चाहिए । इसी प्रकार सर्वाधसिद्धिमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ प्रवबन्धवाछी 
प्रकतियोका अवक्तव्यपद नहीं है | शेय देवोंका अङ्ग नारकियोंके समान है । 

५५२. पञ्चेन्त्रियोमं पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशारीर, कामणशरीर वर्णचतुष्क, अशुरुळघु, उपघात, निर्माण; 
तीथङ्कर आर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे थोड़े है इनसे अवस्थितपद्के 
वन्धक जीव असंख्यातगुण हैँ । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगणे हुँ । इनसे सुज- 
गारपदके वन्धक जोव विशेष अधिक हं । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । पञ्चेन्द्रिय- 
पयो जीवोंम भी यही सङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि ओदारिकशरीरका अङ्ग सातावेदनीयके 
समान है । इसी प्रकार त्रस ओर त्रसपर्याप्र जीवोंमें जानना चाहिए । 

५५३. पाँचों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवो में पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, वक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त; 
प्रत्येक, निमाण, तीर्थङ्कर ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हे । 
इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगणे हे । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं । इनसे झुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग 
ओघके समान है। दो वचनयोगी जीवोमें त्रसपर्योप् जीवो के समान अङ्ग है। औदारिक- 
मिश्रकाययोगी जीवो में पञ्चेन्द्रिय तियञ्च अपयोप्तको के समान भङ्ग है। इतनी विशेषता 
है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान हे । तथा देवगति और पश्चेन्द्रियजाति 
के अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हें । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
हुँ। इनसे सुजगारपद्के चन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
कामणकाययोगी ओर अनाहारक जीवो में जानना चाहिए। वेक्रियिककाययोगी 
१, तार प्रतौ णत्यि अंतर । सेसाणं इति पाठः । 
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णवरि तित्थ० ओं 


५५५, णडुसमे पंचणा०-चदुदंस ०-चदुर्सज़ ०-पंच॑त ० इत्थिभणो | पंचडस ०-मिच्छ०- 
1रसक ०-भय-दु ०-भोरालि०-तेजा०-क०-वण्ण2-अश ०-उप०-णिमि> सब्बत्धो 


अवत्त ० | अविः अणतशु० । अप्प० असंन्शु० | भुज बिसे० | सेसाण आवं | 
अवशबद ० अप्पसत्थाण सव्वत्था० अवत्त० | छुज० संलेज़गु ० | अप्य० संखजंयु ० । 
जीवो में देवो के ससान सङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि तार्थङ्कर प्रकृतिका अङ्ग नारकियों के 
ससान । इसा प्रकार बोक्ायकासश्रकाययारा जावास जानना चाइए । आहारककाययांगा 

— ~ जेव न शण 
आर आहारकासश्रकाययता जीवास सचाथासाद्धक ससान अङ्ग ई । इतना लश्षवा ह कर 
देवायु ओर तीथङ्कर प्रकृतिका सङ्ग मनुष्यिलियों के समान है । 


५५४, स्थीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण; चार संज्वलन आर पाँच 
अन्ठरायके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे थोड़े है। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । पाँच दशनावरण, 
सिथ्यात्व, बारह कपाय, सय, जुराप्सा; देलसशरोर, कार्मणशरोर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
बादर, पर्याप्त; प्रत्यक और निमाणके अवक्तव्यपदक्के बन्धक जीव सबसे थोडे हे । इनसे 
अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुण 
हैं । इनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हँ । शेप अ्रकृतियोंके अवस्थितपदके वन्धक 
जीव सबसे थोडे हैं। इनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंब्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जीब असंख्याठगुणे हैं। इनसे सुजगारपदके बन्धक जीच विशेष अधिक हँ । आहारक 
द्विक ओर वीर्थङ्कर प्रकृतिका अङ्ग मनुष्यनियांके समान हे । इसो प्रकार पुरुषवेदी जीबोमें 
जानना चाहिए । इतनो' विशेषता हे कि तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । 


५५५. नपुंसकवेदी जोवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन ओर 
पाँच अन्तरायका भङ्ग श्लीवेदी जीवोंके समान हे । पाँच इशेनाचरण, सिथ्यास्व, बारह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अरुरुलघु, उपघात 
और निर्माणके अचक्तव्यपद्के वन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
अनन्तगुणे हैँ । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातशुणे हैँ । इनसे भुजगारपद्के वन्धक 
जीव विशेष अधिक हं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । अपगतवेदी जीवोंसें अप्रशस्त 
प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके चम्धक जीव सबसे थोडे है । इनसे सुजगारपदके वन्धक जीव संख्यात- 
गुणे हे । इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव संख्यातशुणे हे । प्रशस्त प्रकृतियोंमें अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव सबसे थोडे ह । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यादगुणे है । इनसे सुजगार 
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पदके बन्धक जब संख्यानगुणे हे । इसी प्रकार सूच्मसास्परायसंयत जीवोके जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता हे कि यहाँ अवक्तव्यपद नहीं हे । 


००६, क्रोधकपायसे नपुंसकवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । मातकषायस पाँच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण, तीन संज्वछन ओर पाँच अन्तरायके अवस्थित पदके वन्धक जीव सबसे 
थोड़ है | इनसे अल्पतरपढक वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे सुजगारपद्के वन्धक जीव 
विशेष अधिक हैँ । पाँच दशनावरण, सिथ्यात्व, तेरह कषाय, सय, जुगुप्सा ओदारिक शरीर, 
तेजसशरीर, कानंगशरीर, वर्णचतुप्क, अगुनळवु; उपवात और निर्माणके अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीव सबसे थोड़ हैँ । इनसे अवस्थतपदके वन्थक जीव अनन्तगणे हं । इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जोब असंख्यानणुण हं । इनसे भुजगारपदक इन्धक जीव विशेष अधिक हँ । रोप अङ्ग 
आघके समान ६ । इसी प्रकार सायाकपायसें सी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
प्रथम दण्डक पाँच ज्ञानावरग, चार इशनावरय, दो संज्वलन ओर पाँच अन्तराय रूप हे । 
दूसरा दण्डक पाँच दशनावरण, मिथ्वात्व, चादह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, 
तेज्नसशरीर, का्मणशरीर, बर्जेचतुष्क, अगुदलघु; उपघात ओर निर्माणरूप हे। लोभकषायमें 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनो विशेषता हे कि प्रथम दण्डक पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण आर पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर- 
पडके बन्धक जीव असंस्यातगुणे हैँ । इनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं। 
दूसरा दण्डक पाँच द्शनावरण; मिथ्यात्व, सोछह कपाय, भय आर जुराप्सा रूप होकर आगे 
यह ओघके समान है । 


५५७. सत्यज्ञाना अर श्रवाज्ञाना जांचांनें भ्रवबन्धवाछो प्रक्कतियोंके अवस्थित पदके 
बन्धक जोव सत्रसे थोडे हे । इनसे अञ्चवरपद्क बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 


१. ता. प्रती सन्वत्थो० [अवत्तर] | अवष्टि० अप्प> इति पाठः । २. ता प्रतौ विदियदंडओ । ओधं 
पंचदंस०, आ. प्रती विदियदंडओ आघं | पंचदंस० इति पाठः ।३. ता प्रतौ सव्वत्थो० [अवत्त०] ।अवद्वि० । 
अप्य० इत पाठः | ४, तार प्रतो सब्वत्थो० [अवत्त०; | अवडि० अप्पर इति पाठः । 
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देवाउ०-विरादिविण्णियु ० भो | वएसाउ०-आइर०२ मझोसे ० तंगी । एवं ओघधिदं०- 
सम्मा०-खडग०-वेदग०-उवसय० | णवरि खंडवा दाआउ० आहास्मरीाररमों | उच- 
सम ० आहार०२-तिस्थ० मजुसि०्भ्ंगो । दणपजव० आओपधिरंगो । पवरि संखेज 
कादव्वं | एवं संजद० | 

५५५९, सामाइ०-छेदा० पंचणा०-चहुस ०-लोभसंज ० 
अवधहि० ! अप्य० संखेऊर० । भुज० विसे० | सेसं दोदंस०-तिप्णिसंज ०-पुरिस०- 
सय-ठु ० सब्दत्थो ० अवत्त । उवरि धणपजबशंगो । एवं परिट्टार० । णबरि धुविगाणं 
सुजगारपरके बन्धक जोव वशेष अघळ हे | ओर अदारिकारीर तथा शेष 
प्रकृतियोंका सञ्च ओधके ससान हू। विसङ्घञ्ञानी जोवोले चुवचन्धचाली प्रकतियाोंका अङ्ग 
सत्यक्षानी जीवोके समान है। मिथ्यात्य, देवगति, आदारिकशरीर, येक्रियकरारीर, वक्रियिक 
आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यादुपूर्वी, परघात; उच्छासं, बादर, पर्याप्त अर प्रत्येकके अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीव सबस थोडे हैं। इनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातराणे हैं। इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगणे हं । इनसे सजगारपदके वन्धदः जीव विशेष अधक है । शेप सङ्ग 
ओघके समान है | 

५५८. आशिनिवाधिक डावी, शत्कानी मार. अब पञावी जोबोॉओें पोच ज्ञानावरग; 
छह दशनावरण; बारह कपाय, पुझपवेद, सयः जुगुण्सा; दी गांत; पद्चन्द्रयज्ञात, चार शरीर, 
ससचतुरखसंस्थान, दो आंगापाङ्ग, वजषभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, द! आचुपूर्वी, अगुरुळधु 


० 


चतुष्क; प्रशास्त विहायोगति, चअसचतुष्छक, सुभग, सुस्वर; आदेयः ।नेसाग; तीथङ्कर; उच्चगोत्र 


आर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े इ । इनसे अवस्थितपदके बन्धक 
जीव असंख्यातशुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे भुजगारपदके 


बन्धक जीव विशेष अधिक हं । सातावेदनीय, असाचावेदनीय, चार नोकपाय, देवायु ओर 
स्थिर आदि तीन युगछका सङ्ग ओघके समान ह । मलुष्यायु ओर आहारकहिकका अङ्ग 


सलुध्यिनियोंके समान हे । इसी प्रकार अवधिदशनी; सस्यग्दाष्र, क्षायिकसन्यग्दष्टि, वेदक- 
सम्यग्दृष्टि ओर . उपशससस्यग्ट्रष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि क्षायिक- 


सम्यग्दाष्ट जीवोर्से दो आयुका भङ्ग आहारकशरीरके समान हे । तथा उपशससम्यग्टाद्टयाम 
आहारकद्विक और तीथङ्कर प्रकृतिका सङ्ग मसनुष्यिनियोंके समान है। मन:पययज्ञानियोंमें 


अवधिज्ञानी जीबोंके समान अङ्ग हे ! इतनी विशेषता है कि असंख्यातशुणेके स्थानमें संख्यात- 
गुणा करना चाहिए । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । 


५०९, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशना- 
वरण, लोभसंज्वलन; उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे थोड़े 
हूं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष 
अधिक है । शेष दो दशनावरण, तीन संज्बळन, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव सबसे थोड़े हं । आगे मनःपययज्ञानी जी बाँके समान सङ्ग है । इसी प्रकार परिहार- 
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विशुद्धिसंचत जीबोंक जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनमें भ्रववन्धवाली ग्रकृतियोंका 
अवक्तव्यपद नहीं हे । संयतासंयत जीवोसे अनुडिशिके समान अङ्ग हे । मात्र देवायुका भङ्ग 


आधघक समान इई तथा ताथङ्कर अक्वातका सङ्ग सरु ध्यिनियोंके समान डे । अखंयतोंमें प्रवबन्ध 


वाली प्रइ्व॒तियोंका भङ्ग सामान्य तियंत्र्वाके समान छै! शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । 
चश्लुदशनचाले जीदोंसें त्रसपयाप्त जीवोंके ससान अङ्ग है । 


विशेपाथे- यहीँ सासायिकसंयत आर छेदोपस्थापनासंयतसें शेप दो दक्षनावरण आदि 


दण्डकमें जुरुप्सा तक प्रकृतियाँ गिनाई हैं, शेप नहीं गिनाई हें । वे ये हें--देवगरति, पञ्चेन्द्रिय- 
जाति; तीन शरीर; समचतुरखसंस्थान, वक्रियक आङ्घोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु- 
ळघुचतुयक, प्रदास्त :वहाबोगतनि, त्सचऊुष्क, सुसंग; सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तोथङ्कर। इस 
प्रकार देः द्द्ननावरणस लेकर चीथङ्कर तद इन प्रद्धतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे 
थाइ इं । तथा इन प्रद्ातयोक शेष पदोंछा लथा अन्य सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका सङ्ग 
सनःपयचज्चाती जोवोके समान डे | यह उक्त कथनका तात्यय है । 


नीळळेश्यासे तीथङ्करप्रछतिका अङ्ग वोक्रयकसिश्रकाययागी जोवोके समान है और कापोत- 
ठेश्यामें तीथङ्करप्रटतिका अङ्ग नारकियोंके समान हे । पीतलेश्यामे देबोके समान सङ्ग डे । 
इतनी विशेषता है कि स्त्थानयुद्धित्निक्, सिथ्यात्व, वार्ह कषाय, देवगति, ओदारिकशरीर, 
वेक्रियिकशरीरः बंक्कयिक आङ्गोपाङ्ग, देदगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रतिके अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीव सवस थोड़े हँ । इनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्प- 
तरपदके चन्धक जीव असंख्यातयुण ह । इनसे झुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । 
दो आवुआंका भङ्ग अं।धक ससान हे । मनुष्यायुका अङ्ग देचोंके समान हे । आहारकद्विकका 
सङ्ग ओघके समान ह । इसो प्रकार पझ्चलेइयासे भो जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
आदारिकाङ्गोपांगका मङ्ग देबगतिके समान हे | 


५६१. झुछळञ्यामें पाँच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अय, 
जुगुप्सा, दा गति, पञ्चन्द्रियजाति; चार्‌ शरीरः दो आङ्गोपांग, वणेचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरु- 
छघुचतुष्कः त्रसचतुष्क, निमाण, नीर्थङ्कर ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव 
सबसे थोड़े हे. । इनसे अचस्थितपदके बन्धक जीब असंख्यातगुणे हँ । इनसे अल्पतर पदके बन्धक 
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सयुकितणा सामित्तं अप्पावहने चि | सञुकित्तण दुविधा-जह० उक्क० । उक पथदं | 
कक] बि द्य दपु न तत्थ बडा सा ¢ द्‌ ड 
दाव्यावर आढ० । आवण सखव्वपणदाण अत्य उकाससया बड्डा उक० हाणा 


की 


उक्कस्सगसवद्वा्ण । एवं याव अणाहारए ति णदव्वं । णवारे अवगढ०-सुहु मसंप० अत्थि 


उक्क० चड्डी उक्क० हाणी । एवं जहण्णगं पि 
एवं सम्लक्तिचणा समत्ता 





सासि 
५६४. सामित्तं दुवि०-जह०-उक्क० | उक्क० परदं | दुवि०-ओघ्‌० आढे? | 
ओघे० पंचणा०-णबदंस०-असाद्‌ ०-मिच्छ०-सोलसक०-णडंस ०-अरदि-सोग-भय-दु०- 


जीव असंख्यातगुणे हैं ! इनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हें । दो आयु और 
आहार्कडिककाः सङ्घ सठुष्यिनियोंके-समान हे । शेष प्रकृतयोंका संग आनतकल्पके ससान है । 

५६२. अभव्यांसें सत्यज्ञानी जीचाके समान अङ्ग हे । इतनी विशेपता है कि मिथ्यात्वका 
अवक्तव्यपद नहीं डे । इसी प्रकार रिध्याहृष्टि आर असंज्ञ जीबोंके जानना चाहिए । सासादन- 
समस्यग्हषि आर सम्यम्मिथ्याद्टटि जीवां देबोक समान सङ्घ हे । इतनी विशेषता हे कि अपनी- 
अपनी ध्रुबत्रक्कतियाँ ओर परिवर्तमान प्रकृतियाँ ज ननी चाहिए । संज्ञी जीबोंसें {सनोयोगी 
जीवोंके समान सङ्ग हे | 
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से कार अल्पवबहत्व समाप्र हमा । 
इस प्रकार ञजसारलन्ध संसारः छा | 
पदनिशक्षेप समुत्हीतेना 
५६३. आग पदानक्षपका प्रकरण | उससे ये तीन अनयागद्वार होते है । यथा-— 
ससुत्कातना, स्थान आर अल्पबंहुत्न | समुत्कातना दो अकारका हुला जघन्य आर उत्कृष्ट । 
उक्कष्टका नकरण्‌ ठ । 'यसदशं दा प्रकारका इ~अजाघ आर आदश । आवस सव प्रद्रांतयाका 
उत्कृष्ट वाळू, उत्कृष्ट ' हान आर उत्डट अव्स्थान इं इसा प्रकार अनाहारक सागणा तक जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अपगतवेदी आर सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें उत्कृष्ट बृद्धि 
और उत्कृष्ट हानि है | इसी प्रकार जघन्य समुत्कीतंना जानना चाहिए । 
इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 


स्वामित्व 


५६४, स्वामित्व दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे । निदेश 
दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण; नौ दरंनावरण, असाता- 


क अन किक 
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तरिहस ० -एड्ाद ०-हुड०-अप्यसत्थद० दन्त तारबखाणु ०~उष्‌°०-थावर°०~-अाथरादपतच- 


णीचा०-पंचंत० उक्कत्सिया बडी कस्म ? अण्णदरस्स यो चढुद्वाणिययवसञ्झस्स उवरि 
अंतोझोडाझोडि डिदिवंधपाणो अंतोमुदुत्त अणंवशूणार सेढीए बड्दिण उकस्ससंकिले- 
सेण उक्गस्तदाइ गदो तदा उक्स्सयं अणुभागवंधो तस्स । उक्कसिया हाणी कस्स ? 
यो उक्कस्सयं अशुभान वंधमाणो मदो एइदियो जाडो तदो दृष्पाओग्गजहण्णए पडिदो 
तस्य॒ उक्षस्मिया दाणा । उक्कस्सयमवद्ाणं झस्स ? यो उकसगं अयुभागं बथमाणो 
सागारक्डएण पाइभग्गा तप्याओगाजइण्गए पडिदो तस्स उक्स्सगसबद्वाण । एव 
हस्स-रदीणं । गरि तप्पाओग्यसंकिलिङ्गो चि भाणिदव्या | साद०-जस०-उच्चा० उक्क० 
वडी० छस्स० ? अण्ण० खवगस्स सहुमसं० चरिसे उकस्सगे अणुभागबंधे वहमाण- 
गस्स तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स ? यो उवसासयो से काले अकसाई होहिदि 

त्ति मदो देवो जादो दप्पाओग्गजहण्णए पदिदो तस्स उक० हाणी | उक्क० अवहाणं 
इस्स ? अण्ण अप्पसत्तसंजडस्स अझ्सवग-अयुत्रससगस्स सब्बविसुद्धस्स अण॑तदुगु- 
एण बड्द्िण अवहिदस्स उक्स्समवद्टाणं | इत्यि०-पुरिस०-तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-चहु- 
संघ०-सुइम-अपऊ०-साधार० उक्क० वड़ी क० ? अण्ण० यो चटट्टा०्यव० उवरि 
अंतोकोडाकोडिडिदिं बंधमाणो अंतोइुत्तं अणंतगणाए सेढोए बड़िदृण तदो तप्पाओग्ग- 
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वेदनीयः सिथ्यात्व, सोलह कषाय; नपुंसकवेद, अरति; शोक, भय, जुगुप्सा, तियंत्नगति, 
एकेन्द्रियजा त; हुण्डसंस्थान; अत्रशस्त वर्मचनुष्क, वियञ्चगत्याडुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर 
आदि पाँच, नीच गात्र आर पाँच अन्तरायकी उ ट्ट बडका स्वामी कोन है ? चतुःस्थानिक 
यवमध्यके उपर अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका वन्ध करनेवाला जो जीव अन्तसुँटूते काळ तक 
अनन्वगुणी श्रोणरूपस वृद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा उत्र दाहको प्राप्त हुआ हे 
आर तव उद्भत्ट अदुभागवन्ध किया हे एसा अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट इृद्धिका 
स्वामी हे । उल्हृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव झरकर 
एकेन्द्रिय हो गया आर वहाँ तत्मायाग्य जघन्य अनुभागवन्धको प्राप्त हुआ वह उक्त प्रक्ृतियोंकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कान हे ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जो अन्यतर जीव साकार उपयोगसे निदत्त हकर तत्रायोग्य जघन्य अनुभागवन्ध करने लगा है 
बह्‌ उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार हास्य ओर रतिका स्वामित्व कहना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे कि यहाँ तत्मायास्य संक्लिट्ट ऐसा कहना चाहिए । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और 
उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो अन्यतर क्षपक सूदमसाम्पराय गुणस्थानके 
अन्तमें उत्कष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंकी उत्कष्ट बृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? जो उपशामक अनन्तर समयमें अकषायी होगा कि इसी बीच मर 
कर देव हो गया ओर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
हे । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? अक्षपक और अनुपशामक -अन्यतर जो अप्रमत्त- 

संयत सर्वावशुद्धि जीव अनन्तगुणी वृद्धिक साथ अवस्थित है बह उक्त प्रकतियोंके उत्कष्ट अव- 
स्थानका स्वामी हे । ख्रीवेद, पुरुपवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपयाप्त 
ओर साधारणकी उत्कृष्ट वृद्धिका" स्वामी कोन है ? अन्यतर'जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर 
अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्तमुहूत काळ तक अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे 
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परदणिक्खनवे सासित्तं ३२३ 
संकिलेसेण तप्याओग्गठकस्सं गदो तप्पाओर्गउछस्सर्ग अणुमाग एरंघो तस्स उकर 
बडी । उक० हाणी कस्स ! म उक्कस्सग अणुभाग बंथमाणा सागारकसएण 
पडिभग्यी तप्पाओग्गजहण्णए पढिदो तस्स उक्क० हाणी | तन्देव से काले उक्क० अब- 
ठाणं । णिरयाउग० उक्क० बड़ी कस्स ? यो तप्पाओमाजइण्णगादो संकिलेसादो तप्पा- 
ओग्गउकस्समंकिलेस गदो तदो उक्क ० अजुभागं पबंधों तस्स ३० वडी । उके हाणी 
छ० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पडिभग्यो तण्यामोग्गजइण्णश पदिदो 
तस्स 5० हाणी । तस्सेव से झाले उक० अवद्वाग | विण्णिआड ०-आंढा० उ० वडी क०? 
यो तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदो उक्कस्सविसोधि गदो तदो तप्याभोग्गडक०अणुभागं 
पवंधो तस्स उक्क० बड़ी | 3० हा० क० ? यो वप्पाओम्गउक्रस्मगं अजुमाग वंधनाणों 
सागारक्खएण पडढिअम्गो तप्पाओग्गजहण्णणए पढिढो तस्स उ० हाणी। तस्सेव 
से काळे उक्क० अवहाणं । णिरयग०-असंप०-णिरयाणु०-अप्पस०-ढुस्स० उक्क० 
वड़ी क० १ यो चहुट्टा०्यवमज्यण उवरि अंतोकोडा० बंधसाणो उक्कस्स- 
संकिलेसेण उदकस्सय दाह गदो तदो उक्कस्सअणुभागवंधो तस्स उक्क० बड़ी। उ० 
हाणी कस्स? यो उक्क० अशुभागं बंधमाणों सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्ग- 
जहण्णए पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्ठाण । सजुसगदि- 
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वृद्धिको प्राप्त होकर तत्मायोग्य संक्ळेरा परिणामोंके द्वारा तत्मायोग्य उत्कृष्ट संकशरूप परिणामोंको 
प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कष्ट अनुभागवन्ध करता है वह उक्त त्रकतियोंकी उत्कष्ट बृद्धिका स्वामी 
है । उत्कष्ट हानिका स्वामी कोन है ? वत्मायोग्य उत्कृ अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव 
साकार उपयोगके क्षय होनेसे निवृत्त होकर तत्म्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी हे । तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । नरकायकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो तत्मायोग्य जघन्य संकृशसे तआयोग्य उत्कष्ट संक्कुशाको प्राप्त होकर 
उत्कृष्ट अनुसागबन्ध कर रहा है बह नरकायुकी उत्कृष्ट दृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी कोन हे? जो उत्कृष्ट अनुसागका वन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभप्त होकर तत्मायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध कर रहा हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे तथा 
उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता हे । तीन आयु और आदपकी उत्कष्ट वृद्धिका 
स्वामी कोन है? जो तस्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी हे! उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन 
है ? तत्पायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रति 
भम्न होकर तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । तथा उसीके 
तदनन्तर समयमें उत्कष्ट अवस्थान 'होता हे । नरकगति, असम्प्राप्तासपाटिकासंहनन, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो चतुः- 
स्थानिक: यवमध्यके ऊपर अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संकृशके 
द्वारा उत्कष्ट दाहको प्राप्न होकर उत्कृ अनुभागवन्ध करता हे वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । 
उत्कष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उप- 
योगका क्षय होनेसे प्रतिभभ होकर तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी हे । तथा उसीके तदनन्तर समयसें उत्कष्ट अवस्थान होता है । मनुध्यगतिपश्चककी उत्कृष्ट 
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पंचग० उक्क० बड़ी कस्स? यो जहण्णगादो विसोधीदो उक्कस्सग विसोधि गदो 
तदो उक्कः अणु० पत्रधो तस्स उक्क० बडो । उक्क० हाणी कस्स ? यो उक्कस्सं 
अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पडिभग्यो तप्पाओग्मजह० पडिदो तस्स उक्क० 
हांणी । तस्सेव से छाले उक्क० अवट्टाणं । देवगू०-बेठ ०-आहार०-बड०-आहार० 
अंगो०-देवाणु० उक्क० बट्टी क० ? अण्ण खंवग० अपुच्वकरणपरभवियणासाणं 
बंधचरिमे वइमाणगस्स तस्स उक्क० बड़ी । उक हाणी कस्स ? उ बसामयस्स परिवदमाण- 
यस्स परभवियणामाणं हुसमय०बंधगस्स उक्क० हाणी | उ० अवट्टा० क० ? अण्ण० 
अप्पसत्त० अखत्रग० अणुवसामयस्स सागार-जागार० सव्वविसुद्धस्स अंतोमुहुत्त 
अणंतगुणाए सहीए वड्टिद्‌ण अवद्विदस्स तस्स उक० अबड्टाणं । पंचि०-तेजा०-०- 
समच ०-पसत्थ०४-अशु ० ३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच०--णिमि०-तित्थु० उक्क० 
बड्डा कस्स ? अण्ण० खवग० अपुव्वकर० परभवियणामाणं बंधचरिमे वइमाणगस्स 
तस्स उक० वड़ी। उक्क० हाणी कस्स? यो उतसामाणं से काले परमवियणासाणं 
अबवगा हाहाद दि त्त तदा दष्पाआग्गजहण्णए पदिदो तस्सं उक्क० हाणी । उक्क० 
अवड्टाणं सादभंगो । उज्जो० उक० बड़ी क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइगस्स 
मिच्छादिड्डिस्प सव्वाहि पञ्ञत्तीहि पञ्जत्तगदस्स सागार-जा० सव्वविसु० अणियडि- 
करणे बइमाणगस्स से काले सम्मत्त पडिवजिहिदि त्ति तस्स उक्क० बड़ी। उक्कर 
बृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कष्ट अनुभाग- 
बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है। उत्कृ हानिका स्वामी कोन है ? जो उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्मायोग्य 
जघन्यको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । तथा उसीके तदनन्तर समयसें उत्कृष्ट 
अवस्थान होता है । देवगति; वक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, वेक्रियिक आक्लोपाडः, आहारक- 
अङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है? अन्यतर जो क्षपक अपव- 
करणमें परभवसम्बन्धी नामकमकी प्रकृतियोंके वन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट 
बृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? गिरनेवाला जो उपशामक परभव- 
सम्बन्धी नासकमेकी प्रक्कतियोंके बन्धके द्वितीय समयमें स्थित हे वह उठक्कट हानिका स्वामी 
हे । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? अक्षपक और अनुपशामक तथा साकार-जाग्रत और 
सर्वविशुद्ध अन्यतर जो अप्रमत्तसंयत जीव अन्तमुंहूते काल तक अनन्तगुणी श्र णिरूपसे 
वृद्धिको प्राप्त होकर अवस्थित ह वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
कामणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान; प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण और तीथंङ्करकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है? जो अन्य- 
तर क्षपक जीव अपवंकरणमें नामकमकी परभवसम्बन्धी ग्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें 
अवस्थित ह वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ह । उत्कट हानिका स्वामी कोन हं? जो उपशामक 
अनन्तर समयमें नामकमंकी परभवसम्बन्धी प्रकृतियोंका अबन्धक होगा कि इसी बीचमें 
तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ हे चह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे। उत्कृष्ट अवस्थानका भंग 
सोतावेदनीयके समान है । उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्या 
प्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जाग्रत और सरवंविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव 


>तस्यित्स्विळगणयी हते टा ततरमन्नग सपरा यख तात Ar केले ल Soe मता 
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हाणी कस्स ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णरइगस्स मिच्छादिट्रिस्स सब्बाहि पज? 
पञ्ञत्तत० तप्पाओग्गठकस्सिगादो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पढिदो 
तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उकस्सगमवट्टाण । 

५६५, आदेसेण णेरइएसु पंचणा०-णवदंणा०-असाद०-मिच्छ०-सोलमक ०- 
पञ्चणोक ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-असंपत्त०-अप्पसत्यवण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्प- 
सत्थ०-अथिरादिछ०-णोचा०-पचत० उक बड़ी क०१ यो चदुड्डा>यवमज्झस्स 
उबर अंतोकोडाकोडिट्विदिं बंधमाणो अंतोयुहुत्त॑ अघतगुणाए सेढीए बड्डिद्ण उकस्सगं 
दाह गदो तदो उक्क० अणुभागं पबंधो तस्स उक्क० बड़ी । उक० हाणी कस्स? यो 
उक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पा०जहण्णए पदिदो तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं । साद०-मणुस०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०- 
समच०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु ० ३---पसत्थ ०-तस ० ४७--- 
थिरादिछ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा० उक्क० बड़ी हाणी अवड्टाणं च ओघं मणुसगदि- 
भंगो । इत्थि०-पुरिस०-दो आउ ०-वढुसंडा०-वढुसंघ०-उज्जो० ओघभंगो । हस्सरदि० 
इत्थिवेदभंगो । [ एबं | सत्तमाए । उवरिमासु छसु उञ्जो तिरिक्खाउभंगो । 
सेसमेसेव ` । | 


स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे? मिथ्यादृष्टि और सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त जो 

अन्यतर सातवीं पएथिवीका नारकी जीव तत्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभम्न होकर तत्मायोग्य 
जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे और वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी हे । 

५६५. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय; पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्पराप्तास्पाटिकासंहनन, अप्रशस्त 
बर्णेचतुष्क, तियंग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त ।बहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाला जो जीव अन्तमुहूत तक अनन्तगुणित श्रेणिक्रमसे 
बृद्धिको प्राप्त होता हुआ उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह 
उत्कृष्ठ वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 
वाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ होकर तख्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ 
है बह्‌ उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट 'अवस्थानका स्वामी है । 
सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम- 
चतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्रषेभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुळघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथेङ्कर 
और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओघसे मनुष्यगतिके समान 
हे । खीवेद; पुरुषवेद, दो आयु, चार संस्थान, चार संहनन ओर उद्योतका भङ्ग ओघके समान 
हे । हास्य और रतिका भङ्ग खीवेदके समान है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवींमें जानना चाहिए । 
पहलेकी छद्द एथिवियोंमें उद्योतका भङ्ग तिय्वायुके समान है । शेष पूर्वोक्त प्रकार ही है । 





१, ग्रा» प्रतो सेसमेवमेव इति पाठः । 
र्‌ 
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तिरिक्खेस पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोठसक०-पंचणोक०- 
णिरय०-हंड ०-अप्पसत्थ ०४-णिरयाशु०-उप्‌०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछि०-णीचा०-पचत० 
तिण्णि वि णेरयभंगो | सादा०-देवग०-पसत्थसत्तावीसं उच्चा० तिण्णि वि णेरइयसाद- 
भंगो । इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-तिरिक्ख ०-चदुजादि-चटु संठा०-पचसं ०-तिरिक्खाणु ०- 
थावरादि०४ ओघं इत्थिभंगो । चदुआठ ०-आदावं ओघं । सणुसगदिपंचग-उञ्जो० 
तिरिक्खाउभंगो । अथवा बादरतेउ०-बाउ० उञ्जो० उक्क० वड़ि-हाणि-अवद्वार्ण यदि 
कीरदि तेसिं सादभंगो तिण्णि वि। एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ । णवरि’ उञ्जो० 
तिरिक्खाउभंगो | 
५६७, पंचिदि०तिरिःअप० पंचणा०-शवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
पचणोङ०-तिरिक्ख ०- एइंदि०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-थावर ० ४- 
अधिरादियंच-णोचा०-पंचंत० उक० वड़ो क० ? यो तप्पाओग्गजह०संकिलेसादों उक० 
संकिलेस गदो तदो उक० अणुभा० बंधो तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० ? 
यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स उक० हाणी। तस्सेव 
से काठे उक्क० अवट्टाणं | सादा०-मणुस०-पंचि ०-ओरा०-तेजा०-क ०-समचदु ०-ओरा० 
अंगो ०-बज़रि ०-पसत्थ ० ४-मणुसाणु ० -अग॒ ० ३-पसत्थ ०-तस ०४-धिरादिछ०-णिमि ०-उच्चा ० 


कि जज जज See शारी 
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५६६. तियव्वोर्मे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय; पाँच नोकषाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके तीनों ही पदोंका 
भङ्ग नारकियोंके समान है । सातावेदनीय एक, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ ओर 
उच्चगोत्रके तीनों ही पदोंका अङ्ग नारकियोके सातावेदनीयके समान दै । ख्रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, तियञ्चगति; चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी और 
स्थावर आदि चारका भङ्ग ओघसे खीवेदके समान है। चार आयु ओर आतपका भङ्ग 
ओधघके ससान है । मनुष्यगतिपञ्चक ओर उद्योतको भङ्ग तियञ्चायुके समान हे । अथवा वादर 
अभ्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानको यदि 
करता है तो इनके तीनों ही पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार पद्वन्द्रिय 
तियंब्वत्रिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें उद्योतका अङ्ग तियञ्चायुके समान है । 

५६७. पद्चन्द्रिय तियंञ्च अपयाप्रकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेद्नीय, 
मिथ्यात्व; सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त 
वणचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर चतुष्क, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है? जो तत्मायोग्य जघन्य संझुशसे उत्कृष्ट 
संछशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है? 'उत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करनेवाळो जो जीव साकार उपयोगका 
क्षय होनेसे प्रतिभग्न हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी है | सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्रषंभनाराचसंइनन, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, 


. १. ता» प्रतौ यदि किरे ( कोर ) दि तेसिं पि सादभंगो। तिण्णि वि एवं पंचिदियतिरिक्खड 
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उक्क० बड़ों कस्स ? या जह ० विसोधीदो उक० विसाथिं गदा तदा उकः अणु० प्रचो तस्म 
उक्क० बड्डी । उक्क० हाणी क० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्घृएण पडि 
भग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक० अबड्टाणं । 
इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-तिण्णिजा ०-चहुसंठा ०-पंचसंघ ० -अप्पसत्थ ०-हुस्सर ० तिण्णि वि 
णाणावरणभंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलिहो कादव्वो । दोआउ०-आदाव० आघं । 
उञ्ञो० तिरिक्खाउथंगो । एवं सव्वअपजत्तगाणं एइदि०-विगलि०-पचकायाणं च | 
णवरि एइंदिएसु तेउ-वाउकाइएसु उजो० सादभंगो । 


५६८, मणुस०३ खवियाणं वड्डिअवद्टाण ओघ देवगदिभंगो । ससं पंचिदि० 
तिरि०भगो । 

५६९, देवेसु पंचणा०-णवदस०-असादा०-मिच्छ०सोलसक०-]पंचणोक०- 
तिरिक्ख०-एइदि०-इंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ०-थावर °- 
अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० णेरइगमंगो । सेसाणं पि णेरइगभंगो । णचरि आदाउज्चो० 
तिरिक्खाउरभंगो । भवण०-वाणे ०-जोदिसि०-सोधम्मी ० पंचणा०-णवदंस०-असादा०- 
मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरि०-एइ दि०-इुंड ०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु ०-उप्‌ ०- 
थावर०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचत० तिण्णि वि देवोघं । सेसाणं पि देवभंगो । णवरि 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुळघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निमोण 
ओर उञ्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो जघन्य विद्युद्धिसे उत्कृष्ट विद्युद्धिको प्राप्न 
होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाळा जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न 
होकर तत्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वासी है । तथा वही अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्त्रीवेद; पुरुषवेद्‌, हास्य, रति; तीन जाति, चार संस्थान, 
पाँच संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति और दुःस्वरके तीनों ही पदोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । 
इतनी विशेषता है कि तत्मायोग्य संङ्िष्टके कहना चाहिए । दो आयु ओर आतपका भंग ओघके 
बनाल ह । उद्योतका भंग ति्यंञ्चायुके समान है । इसी प्रकार सब्‌ अपर्याप्ः एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीचाँके जानना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि एकेन्द्रिय, 
अभिकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उद्योतका भंग सातावेदनीयके समान है । 

५६८, मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकुृतियोंकी वृद्धि और अवस्थानका भंग ओघसे देवगतिके 
समान है । शेष भंग पञ्चन्द्रिय तियत्वोंके समान है । 

५६९. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकषाय, तियख्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंश्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि 
छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका भंग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका अंग भी 
नारकियोंके समान हे । इतनी विशेषता है क्रि आतप और उद्योतका भंग तियड्वायुके समान 
है । भवनवासी) व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधम-ऐशान कल्पके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियञ्चगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तियश्चसत्यानुपरर्वो, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि 
छह; नीजगोन्न ओर पाँच अन्तरायके तीनों ही पढेका भंग सामान्य देवोंके समान हे । 
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३३२ महाबंघे अणुभागवंधाहियारे 


अर्स०-अप्पसत्थ ०-हुस्स० इत्थिभंगो । सणक्कुमार यात्र सहस्सार त्ति पढमपुढविभंगो । 
आणद याव उवरिमगेवजा ति पंचणा०-णवदसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
पंचणोक ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ४-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ ०---णीचा ०- 
पंचंद्‌० उक्क० बड़ी कस्स० ? यो तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादो उक० संकिलेस 
गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० बड़ी। उक्क० हाणी क० ? यो उक्क० 
अणुभा०्बघमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाण | साददंडओ णिरयभंगो । इत्थिवेददंडओ 
पंचि०तिरि०अपज०भंगो । [ मणुसाउ० देवोध | | अणुदिस याव सब्बद् चि 
पंचणा०-5टंस०-असादा ०-बारसक ०-पुरिस ०-अरदि-सोग-भय-दु ०-अप्पस त्थवण्ण ० ४- 
उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत? उक्क० बड़ी कस्स? यो जह० संकि० उक्क० 
पंकिलेस गदो तदो उक० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड़ा । उक्क० हा० क० १ यो 
उक्क० अणु० बंधमाणो सायारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेच से काले उक० अबहाणं । साददंडओ देवोघं । हस्स-रदि० उक्कर 
बडी क० ? यो तप्पाओग्गजह० अणुभागं बंधमाणो तप्पाओ० जह० संकिलेसादो 
तप्पा० उक० संकिलेसं गदो तप्पाओ० उक्क० अणुभागबंधो तस्स उक० बड़ी । 
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शेष प्रकृतियोंका भंग भी समान्य देवोंके समान हे । इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तास्पाटिका 

संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भंग स्रीवेदके समान है । सनत्कुमारसे लेकर 
सहस्रार कल्पतकके देवोंमें प्रथम प्रथिवीके समान भंग हे । आनतकल्पसे लेकर उपरिम श॑वेयक 
तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच 
नोकपाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, अप्रशस्त बणेचतुष्क) उपघात, अप्रशस्त 
बिहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन 
है ९ जो तत्प्रायोग्य जघन्य संझेशसे उत्कृष्ट संझेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर 
रह्दा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका 
वन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्मायोग्य जघन्यको 
प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । तथा बही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । सातावेदनीयदण्डकका भंग नारकियोंके समान है । खीवेददण्डकका भंग तिय 
अपयोप्तकोंके समान हे । मनुष्यायुका भंग सामान्य देवोंके समान हे । अनुदिशसे लेकर 
सवाथंसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, 
पुरुषवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशः- 
कीति और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो जघन्य संक्केशसे उत्कृष्ट 
संछेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाळा जो साकार उपयोगका क्षय 
होनेसे प्रतिभ होकर तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे ।तथा वही 
अनन्तर समयमे उक्ृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय दण्डकका भंग सामान्य देवोंके समान 
हे । हास्य ओर रतिकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? तत्मरायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध 
: करनेवाला जो जीव तम्रायोम्य जघन्य संछेशसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकशको प्राप्त होकर 
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क 
उ० इा० क० ? यो तप्पा० उक्क० अणु० वंधमाणो सागारक्णएण पडिभग्ग 
तप्पा० जह० पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सव से काले उक० अवद्वाण ! 
मणुसाउ० ओघं । 

५७०, पचि०-तस०२ ओघभंगो । णवरि पंचणा०दंडओ उक्क० बड़ी ओघं० | 
इएणी अवहाणं सागारक्खणज पडिभग्गो चि भाणिदव्यं । पंचमण ०-पंचवचि ० खविगाणं 
पगदीणं भणुसिभंगो । ससं पंचि०भंगो । कायजोगि० ओघं । ओरालि० मणुसभंगो । 
णवरि उजो० तिरिक्ख ० भंगो । ओरालियमि० पंचणाणावरणादिसंकिलिइपमदीणं उक्क० 
बड़ी क० १ यो से कले सरीरपञ्गत्ती जाहिदि त्ति जहण्णगादो संकिलेसादो उ कस्सगं 
संकिलेस गदो तदो उक० अणु० पच्रंधो तस्स उ० बड़ी | उ० हा० क० १ यो उ० 
अणु० बंधमाणो दुसमयसरोरपञ्जत्ति जाहिदि चि सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स 
उ० हाणी । तस्सेव से काले उक० अवद्धाण । सादादीणं सव्वविसुद्धाणं उक० वडी 
क० ? यो जहण्णगादो विसोधीदो उक्क० विसोधि गदो तदो से काले सरीरपज्ञत्ति 
जाहिदि त्ति उक० अणु० पवधो तस्स उक्क वडटी । एवं सेसाणं पि तप्पाओग्ग- 
संकिलिहाण तप्पाओग्गाविसुद्धाणं च एसेव आलावो कादच्वो । एवं वेउव्वियमि०- 
आहारमिस्साण पि । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ कादव्वाओ । वेउन्वि० देवोध । 
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तत्मांयोग्य उत्कृष्ट अचुभागबन्ध कर रहा ह वह उत्कष्ट वृद्धिका स्वामी हैं । उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कोन हे? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभञ्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ हे चह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । तथा वही 
अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी ह। मनुष्यायुका भंग ओघके समान ह्‌ । 


५७०. पद्चन्द्रियद्ठिक ओर त्रसद्विक जीवोंमें ओघके समान भंग हे । इतनी विशेषता हे 
कि पाँच ज्ञानावरणदण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान हे। हानि और अवस्थान 
जो साकार उपयोगसे प्रतिभ हुआ हे उसके कहना चाहिए । पाँचों मनोयोगी और पाँचों 
वचनयोगी जीवोमें क्षपक प्रकृतियोंका भंग मनुष्यिनियोंके समान हे । शेष भंग पञ्चेन्द्रियोंके 
समान हे । काययोगी जीवांमें ओघके समान भंग हे । ओदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके 
समान भंग हं । इतनी विशेषता हे कि उद्योतका भंग तियव्चांके समान हे । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि संक्िष्ट प्रकतियोंकी उत्कष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हें? जो 
तदनन्तर समयमै शारीर पयाप्रिको प्राप्त होगा कि इसके पच समयमें जघन्य संछुशसे उत्कष्ट 
संङेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा हे बह उत्कृष्ट दृद्धिका स्वामी हं । उत्कष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? उत्कष्ट अनुसारका बन्ध करनेवाला जो जीव दो समयमें शरीर 
पयाप्रिको प्राप्त होगा कि शरीर पयाप्तिके समयसे दो समय पर्व साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिसञ्न हुआ हँ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी ह । तथा बही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी ह । सातावेदनीय आदि सचंविशुद्ध प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे? जो 
जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विझुद्धिको प्राप्त होकर अगले समयमें शरीरपर्याप्रिको प्राप्त होगा कि 
शरीरपर्योप्तिके समयसे पर्व समयमें उत्कष्ट अनुभागबन्ध कर रहा हे वह उत्कष्ट्र वृद्धिका स्वामी हे । 
इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भी तत्मायोग्य संङिष्ट ओर तल्लायोग्य विशुद्ध जीवोंके यही आलाप 
करना चाहिए । इसी प्रकार वेक्रियिकसिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके 
भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ करनी चाहिए । वक्रियिक 
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णवरि उज्ञो० सचमभंगो | आहार० सब्वटुमंगो । 

५७१, कम्मड०? पंचणा०-णवर्द ०-असादा' ०-मिच्छ०-सोलसक ०-पंचणोक ० 
तिरिक्ख ०-एइंदि०-हुंड ०-असंप्‌ ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०- 
थावरादि०४-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक० वड्ढी क० १ यो 'जहण्णगादो 
संकिलेसादो उक० संकिलेसं गदो तदो उक० अशुभा० पबंधो तस्स 
उक्क० बडही । उक्क० हा० क०? यो उक्त० अणु०्बंधमाणो सागारकखएण 
पडिभग्गो तस्स उक० हाणी। उक० अत्रड्ठाणं क० ? अण्ण० घादरएइंदियस्स उकस्सियां 
हाणि काढूण अवड्रिदस्स तस्स उ० अबड्टाणं । सादादीणं पसत्थाणं पगदीणं मणुसगदि- 
पंचग० उक्कस्सवड्ठि-हाणी देवोधं । उक्० अवट्टाणं णाणावरणभंगो । देवगदिपंचग० 
अवद्धाण णत्यि। सेसाणं तप्पाओम्गसंकिलिट्टाण तप्पाओग्गविसुद्धाणं च एसेव 
आलावो कादव्यो। णवरि तप्पाओम्ससंकिलिट्ट-तप्पाओग्गविसुद्ध त्ति भाणिदव्वं । 
एवं अणाहार० | , eS | 

५७२, इत्थिवेदे पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोठसक०-पंचणोक०- 
णिरय०-तिरिक्ख ०-एइंदि०-हुंड ०-अप्पस ० ४--दोआणु ० उप ०-अप्पसत्थ ०-थावर ०- 
अधिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० उक्क० बडढी हाणी अबहाणं ओघं णिरयगदिभंगो । 
` सादा०-जस०-उच्चा० उकक० वड्ढी क० ? अण्ण० खवग० अणियड्टिबादरसांपराइगस्स 
काययोगी जीवोमें सामान्य देवोंके समान भंग हे । इतनी विशेषता हे कि उद्योतका भंग सातवीं 
प्रथिवीके समान है । आहारककाययोगी जीवोंका अंग सरवार्थसिद्धिके समान हे । 

५७१, कामणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियंद्धगति, एकेन्द्रियजाति, इण्डसंस्थान, असम्प्राप्ता- 
सृपाटिकासंहनन) अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति 
स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कोन हे ? जो जघन्य संकृशसे उत्कृष्ट संक्शको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है 
बह्‌ उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? उत्कष्ट अनुभागका बन्ध करने 
बाळा जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ हुआ है बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट हानि करके 
अवस्थित हे वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकतियोंके और 
मनुष्यगतिपञ्धककी उत्कृष्ट वृद्धि ओर द्वानिका सङ्ग सामान्य देवोके समान हे । उत्कृष्ट अब- 
स्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । देवगतिपश्चकका अवस्थानपद्‌ नहीं है । शेष प्रकृतियोंका 
तत्मायोग्य संक्लिष्ट आर तत्मायोम्य विशुद्ध जीवांके यही आलाप करना चाहिए | इतनी विशेषता 


है कि तत््ायोग्य संकष्ट ओर तत््रायोग्य विशुद्ध ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक 
जीवों जानना चाहिए । 


५७२. खीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौद्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, तियञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
दो आनुपूर्वी, उपघात; अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, होनि ओर अवस्थाका भङ्ग ओघसे नरकगतिके समान है । साता- 
वेदनीय, यशःकीर्ति ओर उञ्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक जीव 


१. ता, प्रतौ णवटंस० सादा० इति पाठः । २, आ. प्रतौ सोलसक० तिरिक्ख० इति पाठ; 


पदणिक्खवे सासित्तं ३२१२ 


॥ 
न्न 


चरिमे उकस्सए अणुभागवध वइसाणगस्स तस्स उक्क« वडटो | उक्क० हाणी 


अण्ण० उवसास० परिवद० अणियडिवादर० दुसमथं बंध० उ० हा० । अवडू 
सेसाणं पि खविगाणं मणुसि«भंगो । सेसाणं पगदीणं पंचि०तिरि«भँगो 
आदावभंगो । 

५७२. पुरिसेसु साद०-जस०-उच्चा० उक० वडटी अवट्टा० इत्थि०भंगो। उ 
हा० क० ? यो उवसम०अणियट्टी से काले अवंधगो होहिदि त्ति मदो देवो जादो 
तस्स उ० हाणी । सेसं पंचिदियपजत्तभंगो | णवरि तिरिक्खाउभंयो | 

५७४. णवुसगे पंचणा०-णवदंस०-असादा ०-सिच्छ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
णिरयग ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-असंप०-अप्पसत्थ ० ४-दोआणु ०-उप०-अप्पसत्थ०-अधि- 
रादिछ०-णोचा०-पचंत० तिण्णिपदा ओघं णिरयगदिभंगो । खबिगाणं इत्थिभंगो | 
इस्थिवेददडओ चढुजादीए घेप्पदि । उजो० ओघं । सेसं इत्थिसंगो । 

५७५, अवगद्‌० अप्पसत्थाणं उक्क० बड्ढी क० ? अण्ण० उवसा० परिवद्‌० 
अणिय० दुचरिमे' बंधादो चरिमे अणुभागबंधे वइमाणस्स से काले सबेदो होहिदि 
त्ति तस्स उ० वड्ढी । उक्क० हा० क० १ अण्ण० खवग० अणिय० पढमादो अणु- 
भागबंधादो बिदिए अणुभा० वइमा० तस्स० उ० हाणी । साद०-जस०-उश्चा० उक्क० 
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अनिवृत्ति बादरसाम्परायके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उरष्ट बृद्धिका 
स्वामी है । उद्धष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक जीव अनित्वत्ति- 
करण बाद्र साम्परायके द्वितीय समयमें बन्ध कर रहा है वह उम्ट्रष्ट हानिका स्वामी है। 
उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग ओघके समान हे । शेष क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग भी मनुष्यिनियोंके 
समान दै । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चोके समान हे । उद्योतका अङ्ग आतपके 
समान हे | 

५७३. पुरुषवेदी जीवोंमें सातावेदनीय, यश:कीर्ति ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर 
अवस्थानका अङ्ग खीवेदी जीवोंके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? जो उपशामक 
अनिवृत्तिकरण जीव अनन्तर समयमें अबन्धक होगा कि अबन्धक होनेके पूव समयमें 
मरकर देव हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष सङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान 
है । इतनी विसेषता है कि तियं्ायुके समान भङ्ग है 

५७४. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, तियञ्जगति, इण्डसंस्थान, असम्प्रापासपाटिका संहनन, 
अप्रशस्त बणंचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंका भङ्ग ओघसे नरकगतिके समान हे । क्षपक प्रक्ृतियोंका भङ्ग 
श्लीवेदी जीवोंके समान है । खीवेददण्डकको चार जातियोंके साथ ग्रहण करना चाहिए । उद्योत- 
का भङ्ग ओघके समान है । शेष भङ्ग ज्लीवेदी जीवोंके समान है | 

५७%. अपगतवेदी जीवोंमें अप्रशस्त प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है? जो 
गिरनेबाला अन्यतर उपशामक अनिवृत्तिकरण जीव द्विचरम समयमे होनेवाले बन्धसे अन्तिम 
समयमें होनेवाले अनुभागबन्धमें अवस्थित है ओर जो अगळे समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है । उत्कष्ट हानिका स्वामी कोन है? जो अन्यतर अनिब्वत्तिकरण क्षपक प्रथम 

अनुभागवन्धसे द्वितीय अनुभागबन्धमें विद्यमान हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । खाता- 


१. आ. प्रतो परिवद्‌० ढुचरिमे इति पाठः । 


३२६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


बड्ढी ओधं | उ० हा० क० १ अण्ण० उवसाम० परिबद० सुहुमसं० दुसमयबंध- 
गस्स तस्स उ० हा० । एवं सुहुमसपराइ० । 

५७६. कोधादि०४ ओघं । प्ररि सादा०-जस०-उच्चा० उक्क० बड्ढी अवद्वाणओघ । 
उ० हा० क० ? अण्ण० यो उबसाम० कोधसंजलणाए से' काल अबंधगो होहिदि 
त्ति मदो देवो जादो तप्पाओम्गजह० पदिदो तस्स उक० हाणी । एवं माणे मायाए । 
लोभे ओघं । 

५७७, मदि-सुदे पढमदंडओ हस्स-रदिदंडओ ओघं । सादा० देवगदिपसत्थ- 
सत्तावीस उच्चा० उक० वड्ढी क० १ अण्ण० मणुसस्स सागार-जागार० सब्बविसुद्ध० 
पंजमाभिमुहस्स चरिमे समए उक्कस्सगे अणुभागवंधे वड्माणस्स तस्स उ० बड्ढी | 
उ० हाणी क० १ अण्णदरस्स संजमादो परिवदमाणगस्स दुसमयबंधगस्स तस्स उक्क० 
हाणी । उक्क० अवडुाणं क० ? यो तप्पाओग्गउकक० विसोधीदो सागारक्खएण पडि- 
भग्गो तप्पाओ० जह० पदिदो तस्स उक्क० अवहाणं । एवं संजमाभिमुहाणं | मणुसग दि- 
पंच० उक० बड्ढी क० १ सम्मत्ताभिमुहस्स उक० वड्टी। उक्क० हाणी क० ! 
सम्मत्तादो परिवद्‌० दुसमयबंध० तस्स उ० हाणी । अवट्टार्ण सादभंगो । सेसं 
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बेदनीय, यशःकीर्ति ओर उञ्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है । उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी कोन है ? गिरनेवाळे जिस अन्यतर उपशामकने सूक्ष्मसाम्पराय शुणस्थानमें दूसरे 
समयमें वन्ध किया हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयतके 
जानना चाहिए । 

५७६, क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
सातावेदनोय, यश:कीति ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? जो अन्यतर उपशामक क्रोधसंञ्वलनके बन्धसे अनन्तर 
समयमें अबन्धक होगा कि मरा ओर देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है। इसी प्रकार मान ओर मायाकषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । लोभ- 
कषायवाछे जीवोंमें ओघके समान अङ्ग है । 

५७७, मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोमे प्रथम दण्डक और हास्य-रतिदण्डक ओघके 
समान हे । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ और उञ्चगोत्रकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो अन्यतर मनुष्य साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध संयमके अभिमुख 
भोर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कोन है ? संयमसे गिरनेवाले जिस अन्यतर जीवने दो समय तक बन्ध किया है वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? जो तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे साकार 
उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभभ होकर जघन्यको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
हवै । इस प्रकार संयतके अभिसुख होकर उत्कृष्ट वृद्धिको प्राप्त होनेवाळी प्रक्ृतियोंका स्वामित्व 
जानना चाहिए । मदुष्यगतिपकञ्चकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हे ? सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ 
जीव उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वसे च्युत होकर जिसने 
दो समय तक बन्ध किया है वह उक्कष्ट हानिका स्वामी है । अवस्थानका भङ्ग सातावेदनीयके 


१. आ. प्रतौ कोधसंजलणा बि से इति पाठः । 


पदणिक्खवे सासित्त ६३५ 


ओर्घं । विभंगे पसत्थाण मदि०भंगो । सेसाणं पंचिदियभंगो । 

५७८, आजिणि०सुढ०-ओधि० पचणा०-डदस०-असाद ०-वारसङ०-पुरिस०- 
अरादि-सोग-भय-दु ०-अप्पसत्थ ०४-उ प०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंद० उक्क० बड्ढी 
क० ? अण्ण० असंज० सागार-जा० णियमा उक्क०संकिलिद्ृस्स निच्छत्ताभिश्वह० 
चरिमे उक० अशुभा० बड्मा०? तस्स उक० वड्ढी | उक्क० हाणी क० ? यो तप्या- 
ओण्गउकस्सगादो संकिलसादो पडिभण्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उ० हा० | 
तस्सेव से काले उक० अवड्ट।णं । हस्स-रदीणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्याणि । सेसाणं 
ओघं । मणपञ्जवे पढमदंडओ ओधिणाणिभंगो' । णबरि असंजमाभिमुह० । एवं हस्स 
रदीण पि । सेसं ओघं । एवं संजद-सामाइ०-छेदो० । णवरि सामा०-छेदो० साद०- 
जस०-उच्चा० उक्क० बड्ढी अवडाणं ओधघं। उक्क० हाणी क०? अष्ण० 
उवसाम० परिवद० विदियससयअणियट्टि०्सजदाणं । सव्वाण हाणी मणुसिभंगो | 
परिहार० पढमदडओ मणपञ्जवभंगो | णवरि वडढो सामाइय-च्छेदोबट्टावणाभिम्ुहर्स । 
सेसाणं सत्थाणं कादव्वं । संजदासंजदे पढमदंड० वड्ढी ओधि०भंगो । हाणी अवहाणं 
सत्थाणे । साददंडओो वडटो संजमाभिस्ुह० । हाणी अवड्टाणं सत्याणे । असंजदे 





समान हे । शेष ओघके समान हे । विभङ्गज्ञानी, जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंका अङ्ग सत्यज्ञानी 
जीवोंके समान है । शेष प्रक़्तियोंका भङ्ग पञ्चन्द्रियोंके समान है। 

५५८, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त 
बणंचतुष्क; उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ` 
कोन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि साकार-जागृत है, नियमसे उत्कृष्ट संछेश परिणामवाला 
हे ओर मिथ्यात्वके अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? जो तस्प्रायोग्य उत्कृष्ट संझुशसे प्रतिभ 
होकर तत्म्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । हास्य ओर रतिके तीनां ही पद स्वस्थानमें करने चाहिए । 
शेष प्रक्ृतियोंका भङ्ग ओधके समान है । मनःपययज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डकका सङ्ग अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असंयमके अभिमुख जीवके उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व 
कहना चाहिए । इसी प्रकार हास्य ओर रतिका भी कहना चाहिए । शेष भङ्ग ओघके समान है । 
इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंसें सातावेदनीय, यझ:कीर्ति और 
उश्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर उत्कष्ट अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कोन दै ? जिस गिरनेवाळे उपझामकने अनिव्रृत्तिकरणमें दो समय तक बन्ध किया हे वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी हे । यहाँ सब प्रकृतियोंकी हानिका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है। परिहार- 
विश्युद्धिसंयत जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मनःपययज्ञानी जीवोंके समान हे । इतनी विशेषता ' 
है कि वृद्धि सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयतके अभिमुख हुए जीवके होती हे । शेष प्रकृ- 
तियोंका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । संयतासंयत जीवोंसें प्रथम दण्डककी वृद्धिका भङ्ग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसकी हानि और अवस्थान स्वस्थानमें होते हें । सातावेद- 


क ह क्या 





१. ता. भा. प्रत्योः ओधिविभंगो इति पाठः । 





१२८ महावंधे अणुभागबंधांह्यारे 


पहसदंडओ ओघं । साददंडओ मदि०भंगो । णवरि असंजदसम्मादिड्रिस्स कादव्या | 
सेसं ओघं । 

५७९, चक्खु दं० तसपजत्तभंगो । अचक्खु० ओधं। ओधिद ०-सम्मा०-खइग० 
ओधि०्मंगो* । णवरि खइगे पढमदंडए वडी सत्थाणे कादव्या । 

५८०, किण्णाए पढमदंडओ णवुंसगभंगो । साददडओ णिरयभंगो । इत्थि ?- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-चटुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-थावरादि०४ णवुंसगभंगो । देवगदिपंच० 
उक्क० बड़ी क० ? यो तप्पा०जह०विसोविं गदो उक० अणु० पर्षथो तस्स उक०वड़ी । 
उक्क० हा० क० ? यो तप्पा० उक ०अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडि भग्गो तप्पाओ० 
ज० पडिदो तस्स उक्क० हा० । तस्सेव से काले उक० अवहाणं। सेसं ओवादो साधेदव्वं । 

५८१, णील-काऊणं पढमदंडओ साददंडओ इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा० 
चदुसंघ० णिरयभंमो । णिरय ०-चदुजादि-णिरयाणु०-थावरादि०४ उक्क० बड़ी कस्स ? यो 
तप्पाओम्गजह ०संकिलेसादो उक्त०संकिलेस गदो तदो उ० अणुभा० पबंधो तस्स उक्क० 

वड़ी | उ० हा० क० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडि भग्गो तप्पा० 
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नीयदण्डककी दृद्धिका स्वामी संयमके अभिझुख हुआ जीव हे । हानि ओर अवस्थान स्व- 
स्थानमें होते हैं । असंयत जीवोंमें प्रथम दण्डक ओघके समान है। सातावेदनीयदण्डकका 
भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान हे । इतनी विशेषता हे कि असंयतसम्यग्दृष्टिके करना चाहिए | 
शेष भङ्ग ओघके समान है । 

५७९. चक्षुदशनवाळे जीबोमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अचक्षुदशनवाले जी वोंमें 
ओधघके समान भङ्ग है । अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि ओर क्षायिकसम्यग्टृष्टि जीवामें अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्हृष्टि जीवोमें प्रथम दण्डके वृद्धि 
स्वस्थानमें करनी चाहिए । 

५८०. कूष्णलेइयामें प्रथम द्ण्डकका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । सातावेदनीयदण्डकका 
भंग नारकियोंके समान हे । ख्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच 
संहनन ओर स्थावर आदि चारका अङ्ग नपुंसकोंके समान हे । देवगतिपञ्ककी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कोन हे ? जिसने तत्मायोग्य विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया हे वह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? तत्मायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेचाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त 
हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा बही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
है । शेष सब ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । 

५८१, नीळ ओर कापोत ळेक्यामें प्रथम दण्डक, साता दण्डक तथा ख्रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, चार संस्थान ओर चार संहननका अङ्ग नारकियोंके समान है । नरकगति, चार 
जाति, नरकगत्यानुपूर्वी ओर स्थावर आदि चारकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? ।जसने 
तआयोग्य जघन्य संछेशसे उत्कृष्ट संक्षेशको आप्त होकर तत्ायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है बह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट अचुभागका बन्ध करनेवाला जो 


१. आ. प्रतो संजदासंजदे पटमदंडओ ओघं इति पाठः। २. ता.आ. परत्योः जइग० वेदग० ओधि 
भंगो इति पाठः । ३. ता. प्रतौ णिस्यभंगो । देवगदिपंच० उक्क० इत्थि० इति पाठः । ४. ता. प्रतौ णबुंसक- 
मंगो । बड्ढी क० इति पाठः | ५, आ. प्रतौ ओषेण इति पाठः | 


पदणिक्र्खेवे सामित्तं ३३६ 


जह० पदिदो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक० अवहाणं । देवगदि०५ 
किण्णभंगो । णवरि' काऊए तित्थयरं णिरयभंगो। सेस आउगादीण 
ओघादो साधदव्वं | 

५८२, तेऊए पढमदंडओ सोधम्सभंगो | साद० उक्क० बड़ी कस्स ? यो तप्पा०- 
जहण्णगादो विसोधीदो उक्कस्सगं विसोधि गदो तदो उक्क० अणु ० पबंधो तस्स उक्क० 
बड़ी | उ० हाणी क० १ यो उक्क० अणुभा० मदो देवो जादो तदो तप्पाओग्गजह० 
पडिदो तस्स उक० हाणी । अवदाणं ओं । पंचिं०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थव ० ४- 
अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ० सादभंगो । देवगादि०- 
. उक्त ० परिहारभंगो । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि। णवरि पढमदंडओ 
सहस्सारभंगो । उज्जो० तिरिक्खाउभंगो । सुक्काए खबिगाणं ओघं । पढमदंडगादि० 
आणदभंगो । 

५८३, भवसि० ओघं । अब्भवसि० पढमदंडओ ओघं । साददंडओ णिरयभंगो । 
पसत्थाणं कादव्य | णवरि चदुगदि० सव्वविसुठद्ठो त्ति। उञ्जो० सादभंगो। 
सेसं ओधं । 
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जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिअग्न होकर तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह 

उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। देव- 
गतिपञ्चकका सङ्ग इष्णलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि कापोतलेश्यामें तीथेङ्कर 
प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष आयु आदिका भङ्ग ओघके अनुसार साध 
लेना चाहिए । 

५८२. पीतलेश्यामे प्रथम दण्डक सोधर्सकल्पके ससान है! सातावेदनीयकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कौन हे ? जिसने तत्मायोग्य जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाळा जो जीव मर कर देव हुआ ओर तत्मायोग्य जघन्यको 
प्राप्त हुआ बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । अवस्थानका सङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय- 
जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुन्निक, प्रशस्त 
चिहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथङ्कर ओर उञ्चगोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके 
समान है । देबगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान दै । शेष भङ्ग 
सौधर्मकल्पके समान हे । इसी प्रकार पदालेइयामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
प्रथम दण्डक सह्रारकल्पके समान है । तथा उद्योतका भङ्ग तिय्चायुके समान हे । झुछ- 
लेश्यामें क्षपक प्रकृतियोंका सङ्ग ओघके समान है । प्रथम दण्डक आदिका भङ्ग आनतकल्पके 
समान है। 

५८३. भव्योंमें ओघके समान भङ्ग हे । अभव्योंमें प्रथम दण्डक ओघके समान है। 
सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान हे । इसी प्रकार सब प्रशस्त प्रकृतियोंका करना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि चारगतिके सर्वविशुद्ध जीवके करना चाहिए । उद्योतका भंग 
सातावेटनीयके समान है । शेष भंग ओघके समान है । 





१, आ. प्रतौ देवगदि०५ णवरि इति पाठः। २. आ. प्रतौ णिरयभंगो । किण्णभंगो। सेसं 
इति पाठः । 


३४० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


५८४, वेदग० साददंडओ तेउ०भंगो । सेसं ओधि०भंगो । उवसम० ओधि०भंगो । 
णवरि साढा०-जस०-उच्चा० उक्क० बड़ी क० ? अण्ण० सुहुमसंप० उवसाम० चरिमे 
उक्क० अणु ० वइ० तस्स उक्क० बड़ी । एवं सव्वाणं उबसामगाणं सादादीण पसत्थाणं । 
सासणे पढमदंदओ सव्वसंकिलिइस्स । साददंडओ सब्वविसुद्धस्स। पुरिसदंडओ 
तप्पाओ०संकि० । तिण्णि आऊणि ओघं । सम्मासि० पढभदंडओ उक्क० बड़ी क० ९ 
मिच्छत्तामिमृह० तस्स उक्त० वड़ी । उ० हा० क० ? सम्मत्तासिग्ुह० चरिमसमय- 
बंधगस्स तस्स उक हा०। अवड्टाणं सहाणे । साददंडओ उक्क० बड़ी क० ! 
सम्मताभिमुद० तस्स उक० बड़ी । उक्कस्सिया हाणी अवड्टाण सत्थाणे | मिच्छादिही ० 
मदि०भंगो | 

५८५. असण्णीसु अब्भव०भंगो । णवरि पढसदंडए उक्क० बड़ी क० १ यो 
तप्पाओग्गजह० संकि० उक०संकिलेसं गदो तदो उक० अणु० पबंधो तस्स उक० 
वड़ी | उ० हाणी अवहाणं सागाखखएण पडिभग्गो । आहार ० ओघं | 


एवं उक्कस्ससामित्त समत्त 


५८६. जहण्णए पगदं । एत्तो जहण्णपदणिक्खेवसासित्तस्स साधणटडु अद्रपद- 
भूदससासलक्खण वत्तइस्सामो। तं जहा--मिच्छादिद्विस्स या अणंतभागफदग- 
५८, वेदक सम्यक्त्वमें सातावेदनीय दण्डकका भंग पीतलेञ्याके समान है । शेष भंग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। उपशमसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भंग है। 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीति ओर उञ्चगोत्रकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन 
है? जो अन्यतर सूच्मसास्परायिक उपशामक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें विद्यमान है वह 
उत्कष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार सव उपशामकोंके सातावेद्नीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका 
कहना चाहिए। सासादन सम्यक्त्वमें प्रथम दण्डक सर्वसंङिष्टके, सातावेदनीयदण्डक सर्व- 
बिशुद्धके ओर पुरुषबेददण्डक तत्मायोग्य संक्किष्टके कहना चाहिए । तीन आयुका भंग ओघके समान 
. है । सम्यग्मथ्यात्वसें प्रथम दण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन दै ? जो मिथ्यात्वके अभिझुख 
हे वह उत्कष्ट वृद्धिका खासी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे ? जो सम्यकत्वके अभिमुख 
होकर अन्तिस समयमें बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । उत्कृष्ट अवस्थान 
स्वस्थानसें होता हे । सातावेदनीयदण्डककी उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यक्त्वके 


अभिसुख हैँ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानि और अवस्थान स्वस्थानमें होते हैं । 
मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग है । 





५८५. असंज्ञियामें अभव्योंके समान भंग हे । इतनी विशेषता हे कि प्रथम दण्डककी 
ह २०५ ~ जिसने संक्ले संक्लेश 
उत्कृष्ट , वृद्धिका स्वामी कोन है ? जिसने तस्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट को प्राप्त 
होकर उत्कृष्ट अनुभागतन्ध किया हे वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानि और भव- 
स्थानका स्वामी साकार उपयोगके क्षय होनेसे प्रतिभम्न हुआ जीव होता हे। आहारकोंमें ओघके 
समान भंग हे । 


इस प्रकार उद्ृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 
यहाँ > करनेके 

व ५८६. जघन्यका प्रकरण हे । यहाँ जघन्यपदनिक्षेपके स्वामित्वका साधन करनेके लिए 

अथंपदको संक्षपमें बतलाते हैं । यथा--मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागस्पद्धेकवृद्धि है, संयतकी 


पदणिक्खेवे सासित्त ३४१ 


परिवड़ी संजदस्स या अर्णतभागकदगपरिवट्टी सिच्छादिट्टिस्स या अणंतभागपरिबडी 
सा अरणतणुणा । एदेण अइ्पदभू द्समासलक्खणेण टुवि० । ओघे० पंचणा०-चहुदंस०- 
पंचंत० जहण्णिगा बड़ी कस्स? अण्णदरस्स उबसा० परिवद० दुससयसुहुमसं० 
तस्स जह० बड़ | जह० इा० क० ? अण्ण० सुहुमसंप० खवगचरिमे जह? अणु० 
बइ० तस्स जह० हाणी ! जह० अबट्टा० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० अक्खुवग्‌० 
अशुवसमग० सामार-जा० सब्बविसुद्धस्स उकस्सविसोधीदो पडिभग्गस्स अणंवभागेण 
वडडिदूण अवडिदस्स जह० अवट्टाणं । णिहाणिदहा- पचलापचला-थोणाशि०-मिष्छ०- 
अणंताणु० जह० वड्ढो ऋ० ? अण्ण संजमादो वा संजसासंजमादो वा सम्मचादो 
वा परिवदमाणगस्स दुसधयमिच्छादिहिस्स्‌ तस्स जह० बढ्ढी। ज० हा? 
क० ? अण्ण० सणुसस्स दा मणुसीए वा मिच्छादिट्टिण सव्वाहि पञ्त्तीदि पञ्जत्त- 
गदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं पडिबञ्जिहिदि चि तस्स ज० हा०। 
ज० अघट्टा० क० ? अण्ण० पचिंदियस्स मिच्छाट्टिस्स सव्वाहि पञ्जत्तौहि पञ्जत्तगदस्स 
सागार-जा० तप्पाओग्गउकस्सगादो विसोधीदो पडिभग्गस्स अणंतभागेण वडिंदूण 
अवट्टिदस्स तस्स जह० अवहा० | णिदा-पयलाणं जह० वडी अबइण णाणावरण- 
भंगो | जह० हा० क० ? अण्ण० खबग० अपुव्वकरणस्स णिहा-पयलाणं वंधचरिमे 
बइमा० तस्स जह० हाणी । सादासाद०-थिराथिर-सुसासुभ-जस०-अजस० जह० 
बडढी कस्स? अण्ण० सम्मादिहिस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा परियत्तमाणमज्झिम- 
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जो अनन्तभाग स्पर्धेकव्रद्धि हे तथा मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागवृद्धि हे वह अनन्तगुणी हे । 
संक्षेपमें कहे गये इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच अन्तरायकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कोन दै? 
जिस गिरनेवाले अन्यतर उपशामकने सूक्ष्म साम्परायमें दो समय तक वन्ध किया हे वह 
जघन्य दद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वासी कोन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक 
जीव अन्तिम अनुभागवन्धसे अवस्थित हे वह जघन्य हानिका स्वामी हे । जघन्य अवस्थानका 
स्वामी कोन है ? जो अन्यतर अक्षपक जोर अघुपशासक अप्रमत्तसंयत जीव साकार-जागृत हे; 
सवेचिग्रुद्धि है, उत्कृष्ट विझुद्धसे प्रतिभभ हुआ है और अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है 
वह जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचछा, स्त्यानग्रृद्धि, मिथ्यात्व आर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव संयमसे; संयमासंयमसे 
और सम्यक्त्वसे गिर कर दो समयवरती मिथ्यादृष्टि है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी हे । जघन्य 
हानिका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पयीप, साकार जागृत ओर सबविशुद्ध 
जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त करेगा वह जघन्य 
हानिका स्वामी दै । जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पयाप्त ओर साकार- 
जागृत जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभम्न होकर 
अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित हे बह जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । निद्रा अर प्रचलाकी 
जघन्य वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान हे । जघन्य हानिका स्वामी कोन 
हे ? जो अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जीव निद्रा ओर प्रचळाके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान 
है वह जघन्य हानिका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; 
यशःकीतिं ओर अयशाःकीर्तिकी जघन्य वृद्धि [ हानि. ओर अवस्थान ] का स्वामी कोन है ? 





३४२ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


परिगामस्स अणंतभागेण बड्दिण वडी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवठ्ठाणं । 
अपञ्चक्खाण०४ ज० वड़ी क०? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवद- 
माणस्स* दुसमयअसंजदसम्मादिड्रिस्स तस्स जह० वड़्ढी । ज० हा० क० ? अण्ण० 
असंज० सब्वाहि पञ्ञत्तीदि पज्ञत्तगदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं 
पडिवखिहिदि त्ति तस्स [ ज० | हाणी) ज० अवट्ठा० क० ? अण्ण० असंज? 
सव्वाहि पञ्जत्तहि पञ्ज० सागा० सव्वविसु० उक०विसोधीदो ` पडिभग्गस्स अणंत- 
भागेण वड्डिदूण अवहिदस्स तस्स ज० अवट्टाण । पञ्चक्खाण०४ ज० वड़ढी क० ? 
अण्ण० संजमादो परिवदसाणस्स दुसमयसंजदासंजदस्स ज० वड्ढी । ज० हा० क० ! 
अण्ण० संजदासंजदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं पडिवजिहिदि तस्स 
ज० हा० | ज० अबदा० क० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गउक० विसोधीदो 
पडिभग्गस्स अणंतभागेण वडिढदूण अवद्विदस्स' तस्स ज० अवट्टाणं । चदुसंज ०-पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप० ज वड्ढो अवहाणं णाणावरणभंगो। ज० हा? 
क० ? अण्ण० खबग० अपुव्वक० अणियड्किस्स । णवरि अप्पप्पणो पाओग्गं णादव्वं । 
इत्थि०-णबुंस० ज० चड्डी क० १ अण्ण० चदुगदियस्स पंचि० सण्णि० मिच्छा० 
सव्वाहि० सागार-जा० तप्पाओ ० विसु० अणंतभागेण बड्दिण वडटी हाइदूण हाणी 


जो गरिवर्तेसान सध्यस परिणामवाळा अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव है वह अनन्तभाग 
वृद्धिरूपसे वृद्धि अनन्तभागहानिरूपसे हानि ओर इनमेंसे किसी एक जगह अवस्थानका स्वामी है । 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन है? संयमसे और संयमासंयमसे 
गिरनेवाला जो अन्यतर दो समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि जीव हे वह जघन्य वृद्धिका स्वाभी है । 
जघन्य हानिका स्वामी कोन है? सब पयाप्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जागुत और सवे विशुद्ध जो अन्य- 
तर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त होगा बह्‌ जघन्य हानिका स्वामी हे । 
जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्या, साकार-जागृत और सर्वेविशुद्ध जो 
अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभभ होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ 
अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क्रकी जघन्य वृद्धिका 
स्वामी कोन हे ? सयमसे गिरनेवाळा जो दो समयवर्ती संयतासंयत जीव हे वह जघन्य वृद्धिका 
स्वामी हे । जघन्य हानिका स्वामी कोन हे? साकार-जाग्रत और सर्वेविशुद्ध जो अन्यतर 
संयतासंयत जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी हे । जघन्य 
अवस्थानका स्वामी कोन हे ? साकार-जागृत जो अन्यतर जीव तत्यायोग्य उत्कृष्ट विद्युद्धिसे 
प्रतिमञ्न होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित हे वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । चार 
संज्वळन; पुरुषवेद्‌; हास्य, रति, भय; जुगुप्सा, अप्रशस्त वणचतुष्क ओर उपघातकी जघन्य 
वृद्धि ओर अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान हे । जघन्य हानिका स्वामी कौन हे ? अन्यतर 
अपूर्वंकरण और अनिदृत्तिकरण क्षपक जीव जघन्य हानिका स्वामी हे । इतनी विशेषता हे कि 
अपने-अपने प्रायोग्य जानना चाहिए । स्लीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? 
जो सब पर्या्षियों से पर्याप्त, साकार-जाग्रत और तत्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी और मिथ्यादृष्टि जीव हे बह अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि 


१. आ प्रतौ संजमादो परिवदमाणस्स इति पाठः। २. ता» प्रतौ बढ्डिदूण उ) अ) वद्िदस्स, 
आ+ प्रती वड्टिदूण उवडिदस्स इति पाठः । ३. ता० आ०: पत्योः सागारजा० कसाओ० इति पाठः । 
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पदणिक्खेवे सासित्तं ३४ 


A 


एकदरत्थमवहार्णं। अरदि-सोग० ज० वडढी क० ? अण्ण० पसत्त०संज० सागा तप्पा० 
विसु० अणतभागेण वड्दिण बडटी हाइदण हाणी एकदरत्थमवद्टाणं । णिर्‍य-दत्राइ० ज० 
वड्डी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० जहण्णिगाए पजगत्तणिव्वतीए णिव्दत्तमाणगस्प 
मज्झिसपरिणामस्स अर्णंतभागेण बड्डिदिण चडढी हाइदूण हाणी एक० अबवद्वाणं । 
दिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० बड़ी क० १ अण्ण० तिरिक्ख ० सणुस० जहण्णियाए अपजत्तग- 
णिव्वत्ताए णिव्वत्तमाणगस्स मञ्झिम० अणंतभागेण बड्टिण वडडो हाइदण हाणी 
एक० अवद्टा० । णिरयग०-देवग०ज० वड्टी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० परि- 
यत्तमाणमज्झिम० अणंतभागेण वाड्दिण वड़ी हाइदूण हाणी एक्क० अवहा० | एव 
तिण्णिजादि-दोआणु०-सुहम०-अपञ्ज०-साधार°० । सणुस०”-छस्संटा०-छस्संघ०-मणु०- 
साणु०-दोबिहा०-सुभग-दू भग-सुस्सर-दुस्सर-आद्‌ ०-अणादे ०-उच्चा० ज० वडढी क० ? 
अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० परिय०्मञ्झिम० अणंतभागेण वड्दूण वड़ी हाइदूण 
हाणी एक० अबहा० | तिरिक्ख०-तिरिक्खिणु०-णीचा० ज० बड़ी क० ? अण्ण० 
सत्तसाए पुढवीए णेरइगस्स मिच्छादि० सव्वाहि पञ्ज० सागार-जा० तप्पा०उक्क०- 
विसोधीदो पडिभग्गो अणंतभागेण वड्दिण बड़ी । तस्सेव से काल ज० अवहा० । 
ज० हा० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए मिच्छादि० सव्वाहि पञ्ज० सागा० सब्ब- 
आर इनमेंसे किसा एक स्थान पर अवस्थानका स्वासा ह 1 अरात जार झांकका जघन्य डादधका 
स्वामी कोन हे ? साकार-जागृत ओर तत्मायोग्य विशुद्ध जो अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव हे वह अनन्त 
भागवृद्धि के द्वारा वृद्धि, अनन्तसागहानिके द्वारा हानि ओर इनमेंसे किसी एक स्थानपर अवस्थानका 
स्वामी हं । नरकायु ओर देवायुकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य पर्याप्त निङ्ठत्तिसे निवृत्ति- 
मान आर'मध्यस पारणामचाला एंसा अन्यतर जा वियद्ग आर मनुष्य ह बह अनन्तभागदद्धिके 
द्राण दाह, अनन्तभागहानिके द्वारो हान आर इनमस किसी य स्थान पर अवस्थानका स्वामी 
हे । तियेख्चायु और सनुष्यायुकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन हे? जघन्य अपर्योप्तक निवृत्तिसे 
निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जो अन्यतर तियंत्व ओर मनुष्य हे वह अनन्तभागवृद्धिके 
द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेंसे किसो एक स्थानपर अवस्थानका 
स्वामी है । नरकगति और देवगतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे? परिवर्तेमान मध्यम 
परिणामवाळा अन्यतर तिय ओर मनुष्य अनन्तभागवृद्धिके द्वारा इंद्धि, अनन्तभागहानिके 
द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार तीन जाति, 
दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म अप्यो और साधारणको अपेक्षा स्वामित्व जानना चाहिए । मनुष्यगति 
छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग; दुभंग, सुस्वर, दुःस्वर, 


आदेय, अनादेय ओर उच्चगोत्रकी जघन्य इंडिका स्वासो कोन ह? अन्यतर चार गतिका परि- 
वतमान मध्यम परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव अनन्वभागवृद्धिके द्वारा बृद्धि, अनन्तमागहानिके 


द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी हे । तिर्यञ्चगति, तियञ्च- 
गत्यानुपूर्वी ओर नोचगोत्रकी जघन्य व्वद्धिका स्वासो कोन हे? सब पर्यामियोंसे पर्याप्त और 
साकार-जागृत ऐसा अन्यतर सातवीं एथिवीका सिथ्यादृष्टि नारकी तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे 
प्रतिभन्न होक्रर अनन्तभागदृद्धि करता हुआ जघन्य वृद्धिका स्वामी ह । तथा वही अनन्तर समयमे 
जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । जघन्य हानिका स्वामी कोन हे ? सव पर्याप्रियोंसे पर्याप, 
साकारजागृत ओर सवंविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं एथिवीका सिथ्यादृष्टि नारकी अनिृत्तिकरणके 


१, ता» प्रतो साद० मशुस० इति पाठः 








३५४ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


विसु० अणियद्विकरणे चरिमे ज० अणु० वह्ठ तस्स ज० हा० । एइंदि०-थावर० ज० बड़ी 
क० ? अण्ण० तिगदि० परिय०अज्झि० अणंतभागेण बड़िदूण बडढी हाइदूण हाणी एक० 
अवट्टाणं । पंचिं०-तेजा ०-झ०-पसत्थ४-अगु ० ३-तस ० ४-णिमि० ज० बड्ढी क० १ अण्ण० 
चदुगदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्याहि प० सागा० णियमा उकस्ससंकिलिइ्डस्स 
अणंतभागेण बड्टिदण वड्ढी हाइदूण हाणी एकद० अबट्टाणं। ओरालि०-ओरालि०: 
अंगो०-उञ्जो० ज० बड्ढी क० १ अण्ण० णेरइ० वा देवस्स वा मिच्छादिड्रिस्स सव्वाहि 
प० सागा? णिय० उक्क० संकि० अणंतमागेण वड्डिदृण वड्ढी हाइदूण हाणी 
एक० अबड्टा० । वेउ०-बेउ०अंगो० ज० वडढी क० ? अण्ण० मणुस ० पंचि० तिरिक्ख ०- 
जोणिणीयस्स वा सण्णि० मिच्छादि० सव्वाहि पञ्ज० सागा० णियमा उक्क० संकि० 
अणंतभागेण बड्डिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अबड्डाणं । आहार०२ ज० वड्ढी 
क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० पमत्तामिमुह० सागार० सव्वसंकि० अणंतभागेण चड्डि- 
दृण बड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवहाणं । आदा० ज० बड्ढी क० १ अण्ण० ईसा- 
णंतकप्प०देवस्स मिच्छा० सव्वाहि पञ्जत्तीहि पज० . सागार-जा० णिय० उक्क०- 
संकिलि० अणंतभागेण' वड्डिदृण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवड्डाणं । तित्थ० ज० 
_बड्ढी क० १ अण्ण० सणुसस्स वा मणुसीए वा असंजदसम्मादिट्विस्स सव्वाहि पञ्ज०_ 
अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्ध करता हे _ वह जघन्य हानिका स्वामी हे । एकेन्द्रिय 
जाति और स्थावरकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर तीन गतिका परिवतेसान 
मध्यम परिणामवाला जीव है वह अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा 
दानि और इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थानका स्वामी होता है । पञ्चन्द्रियजाति, तैजस- 
शरीर; का्मणशरीर, प्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी जघन्य वृद्धि 
का स्वामी कोन हे ? सव पर्याप्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जाशृत और निममसे उत्कृष्ट संझुशयुक्त 
अन्यतर चार गतिका पञ्चन्द्रिय संज्ञी सिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्त- 
भागहानिके द्वारा हानि ओर इनमेंसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है । 
औदारिकररीर, ओदारिक आंगोपांग ओर उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? सब 
पर्याप्तियोंसे पयोप्त, साकार-जागूत ओर नियमसे उत्कष्ट संछुशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 
और नारकी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानि द्वारा हानि ओर इनमेंसे किसी 
एक स्थानपर अवस्थानका स्वामी है । वेक्रियिकशरीर और वेक्रियकआंगोपांगकी जघन्य 
वृद्धिका स्वासी कोन है ! सब पर्योप्तियोंसे पोप, साकार-जागृत और नियमसे उत्कष्ट संक्लेश- 
युक्त अन्यतर मनुष्य ओर पञ्चेन्द्रिय तियञ्चयोनि संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागबृद्धिद्वारा जघन्य 
बृद्धि का,अनन्तभागहानिद्वारा जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानपर जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है। आहारकड्िककी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और सर्व 
संक्लेशयुक्त प्रमत्तसंयतके अभिसुख अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा जघन्य 
वृद्धिका, अनन्तमागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थान पर जघन्य 
अवस्थानका स्वामी है । आतपकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, 
साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर ऐशानकल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव 
अनन्तभागइद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और 
इनमेंसे किसी एक स्थान पर जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । तीथेङ्करपञक्कतिकी जघन्य बृद्धिका 
स्वामी कोन दवै ? सब पयाप्तियोंसे पयो, साकार-जाशृत और उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिभग्न हुआ: 





पद्णिक्खेवे सामित्तं ३४ 


सागा०-जा० उक्स्ससंकिलेसादो पडिभग्गस्स अर्णतभागेण वड्डिदृण बड्टी । तस्सेव 
से काले ज० अवड्टा०। ज० हा० क० ? अण्ण्‌० अर्सजदसम्मादिट्विस्स सव्वाहि 
पज्० सागा० तप्पा०्संकिलि० मिच्छत्तामिमु० चरिमसमयअसंज०" तस्स ज० 
हाणी | 

५८७, आदेसेण णेरइएसु पंचणा०-छदसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अष्पसत्थ्‌० 
[ ४-उप्‌०-पचंत० ] ज० वड्टी` क० १ अण्ण० असंजद्‌० स॒व्वाहि प° सागार० 
सव्वविसु० अणंत०भागेण बड्डिदिण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवड्टाणं । थीणगि०३- 
मिच्छ०-अणंताणुबं०४ ज० वड्ढी क० ? अण्ण ० सम्मत्तादो परिवदमा० दुसमय- 
मिच्छा० तस्स ज० वड्टी । ज० हा० क० १ अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि प० सागा? 
सव्ववि० से काल सम्मत्तं पडिवङिंहिदि त्ति तस्स ज० हा०। ज० अवट्टा० क० ? 
अण्ण० सिच्छा० सागा० तप्पा०्उकस्सिगादो विसोधि गदो अणंतभागेण वडटिदण 
अवड्डिदस्स तस्स ज० अवड्टा० । सादासाद०-धिरादितिण्णियु० ओघं ! इत्थि०-णवुंस० 
ज० तिण्णि वि क० ? अण्ण० मिच्छादि० ओघभंगो | अरदि-सोग० ज० क० १ अण्ण० 
सभ्मादिड्रिस्स तिण्णि वि० । तिरिक्ख०-मणुसाऊण ज० वडढी क० ? अण्ण० मिच्छा० 





जहण्णिगाए पञ्जत्तणिव्व० णिव्वचमा० अणंतभागेण वडिढदूण वडढी हाइदूण हाणी 


अन्यतर असंयत असंयतसम्यग्टष्टि मनुष्य और मनुष्यिनी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा .जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । जघन्य 
हानिका स्वामी कोन है ? सव पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, तत्रायोग्य संक्लेशयुक्त ओर 


मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यम्टष्टि जीव अन्तिम समयमै जघन्य 
हानेका स्वामी हे । 


५८७. आदेशसे नारकियांमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य इद्धिका स्वामी कौन है ? सव पर्या प्रियाँसे 
पर्याप्, साकार-जाशृत ओर स्वविशुद्ध अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा 
जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिद्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानपर जघन्य 
अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कको जघन्य दृद्धिका 
स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वसे गिरकर जिसे मिथ्यात्वमें दो समय हुए हैं ऐसा अन्यतर जीव जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है | जघन्य हानिका स्वामी कोन है? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत 
और सर्वेविझुद्ध जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा बह्‌ 
जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है? साकार-जागृत जो अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर अनन्तभागत्रृद्धिके साथ अवस्थित है वह 
जघन्य अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका 
भंग ओघके समान है । ख्रीवेद ओर नपुसकवेद्के जघन्य तीनों ही पदोंका स्वामी कौन है ? 
अन्यतर मिथ्यादृष्टिके ओघके समान भंग हे । अरति और शोकके तीनों पदोंका स्वामी कौन 
है? अन्यतर सम्यग्हृष्टि तीनों ही पदोंका स्वामी है । तियंव्वायु और मनुष्यायुकी जघन्य 
वृद्धिका स्वामी कोन है? जघन्य पयाप्ति निद्ृत्तिसे निइत्तमान :अन्यतर मिथ्यादृष्टि :अनन्त- 
भागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तसागहानिके द्वारा जघन्य हानिका ओर :इनमेंसे किसी 


१, ता० प्रतौ चरिमे समयं असँज० इति पाठः । २. ता० आ प्रत्योः अप्पसत्थ०" "` ``" ज० बट्टी 
इति पाठः । 





३४६ सहाबंघे अणभागबंधाहियारे 


एक० अबद्वाणं | तिरिक्ख०३ ओघं | मणुसगादिदंडओ ओघं । पचि०-ओरा० 
तेजा०-क ०-ओरा ० अंगो ० *-पसत्थ ०४३-अशु ०३-तस ०४-णिमि० ज० बड़ढी क०१ 
अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पञ्ज० सागा०-जा० सव्वसंकि० अणंतभागेण वडिदूण 
वडढी हाइदण हाणी एक० अवड्टाणं। एवं उञ्जो०। तित्थ० ज० वडी कर 
अण्ण० असंज० सागा० सब्वसंकि० अणंतभागेण वड्दिण वडढी हाइदूण हाणी 
एक० अवद्वाणं । एवं छसु पुढवीसु । णवरि तिरिक्ख०३ मणुसगदिभंगो | सत्तमाए 
मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० वड़ो क० ? अण्ण० असंजद्‌० सागार-जा० 
तप्पाओग्गउक्स्ससंकिलेसादो पडिभग्गो अणंतभागेण बड्दिण वडढी । तस्सेव से काले 
ज० अवट्टाण। ज० हा० क०? अण्ण० असंज ० सिच्छत्ताभिमु« तस्स 
ज० हाणी | 

५८८, तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अडुक०-पंचणो०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत ० 
ज० चडढी क० ? अण्ण० संजदासंज ० सागार-जा० सब्वविसु० अणतभागेण वड़ि 
दृण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवडाणं । थोणगिद्धिदंडओ ओघ । साददंडओ 
ओघं । इत्थि०-णबुस० ओघं । अरदि-सोग० ज० वडढी हाणो अवड्डाणं क० ? अण्ण० 








“ar 


एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । तियञ्गतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्य- 
गतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है | पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंण- 
शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्या, साकार-जागृत और सवे संक्ळेशयुक्त 
अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके हारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा 
जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमै जघन्य अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार 
उद्योतका स्वामित्व जानना चाहिए । तीथंडूरप्रश्‍तिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? साकार- 
जागृत आर सवसंक्लेशयुक्ा अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि जीव अनन्तभागड्टद्धिके द्वारा जघन्य 
वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य 
अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार छहों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
तियब्वगतित्रिकका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । सातवीं एथिबोमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी ओर उञ्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है? साकार-जागृत ओर तल्मायोग्य उत्कृष्ट 
संक्लेशसे प्रतिभ हुआ अन्यतर असंयतसम्यऱ्टष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके हारा जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है। जघन्य 
हानिका स्वामी कोन है ? सिथ्यात्वके अभिमुख हुआ अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि जीव जघन्य 
हानिका स्वामी है । 
५८८. तियंब्वोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? साकार- 
जागृत ओर सवविशुद्ध अन्यतर संयतासंयत सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य 
वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमै जघन्य 
अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानगृद्धिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। सातावेदनीयद्ण्डकका 
भङ्ग ओघके समान है । खरीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओघके समान है । अरति और शोकको 


१. आ प्रतौ ओरा० ओरा० अ्रंगो०-इति पाठः । 


पदणिक्खवे सामित्तं ३४५ 


संजदासंज० । अपञ्चक्खाण०४ तिण्णि वि ओघं । णवरि हाणी संजसासंजमं पडिवर्ज- 
तस्स । चहढुआउ ०-तिण्णिगदि-चहुजा ०-छस्संठा ०-छस्संघ ०-तिण्णिआणु ०-दोविहा ०- 
थावरादि४-मञ्झिक्ठयुगलाणि तिण्णि उच्चा? ज० वडढी क० ? अण्ण० मिच्छादि० 
परिय ०मज्िम ° अर्णतभागेण तिण्णि वि० । तिरिक्ख ०-विरिक्खाणु ० *-णीचा० ज० वड्टी 
क० ? अण्ण० बादरतेउ०-बाउ०जीवस्स सव्तराहि प° अणंतभागेण तिण्णि वि। पंचि०- 
वेउव्वि०-तेज1०-%०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थ ० ४-अशु ० ३-तस ० ४-णिमि ० ज० बढ्ढी 
क० १ अण्ण० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण बड़िदण 
वड्ठो हाइदूण हाणी एकदर० अबद्टाणं । ओरालि०-ओराढि०अँगो०-आदाउज्ञो० ज० 
वड्ढो क० १ अण्ण० पंचि०` सण्णि० सिच्छा० सागा० तप्पा०्संकि० अणंतभागेण 
वड़िदूण बडढी हाइदूण हाणी एकद० अवहाणं। एवं पंचि०तिरिक्ख०३ । णवरि 
तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० णिरयभंगो । 

५८९, पंचि०तिरि०अपञ्जञ० पंचणा०-णवदस०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०- 
अप्पसत्थ०४-३प०-पंचंत? ज० बड्ढी क० १ अण्ण० सण्णिस्स सव्वविसु० अणंत- 





i 








जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन हे? अन्यतर संयतासंयत 
जीव उक्त तीनों पदोंका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीनों ही पदोंका भङ्ग ओघके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि संयमासंयमको प्राप्त होनेवाळछा जीव जघन्य हानिका स्वामी 
है । चार आयु, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपवी, दो विहायो 
गति, स्थावर आदि चार, मध्यके तीन युगल ओर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन 
हे ? अन्यतर सिथ्याद्टट्टि परिवतसान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभागवृद्धि, अनन्त- 
भागहानि ओर अवस्थानके द्वारा तीनों ही पदोंका स्वामी हे । तियञ्चगति, तिय्गत्यानुपूर्वी 
ओर नीचगोत्रकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त हुआ अन्यतर 
बाद्र अग्निकायिक ओर बादर वायुकायिक जीव अनन्तभागन्वद्धि, अनन्तभागहानि और 
अवस्थानके द्वारा तीनों ही पर्दाका स्वामी हे । पञ्चन्ट्रियजाति, बेक्रियिकशारीर, तैजसझरीर, 
कासणशरीर, वेक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरुळघुत्रिक, त्रसचतुष्क आर निसाणकी 
जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत ओर सवं संक्ळेशायुक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभावद्धिरुपसे जघन्य बृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका 
ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । ओदारिकशरीर, ओदारिक- 
आङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है? साकार-जागृत ओर तत्मा- 
योग्य संछुशयुक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादष्टि जीव अनन्तभागड्द्धिरुपसे जघन्य वृद्धिका, 
अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका 
स्वामी हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
तिर्यञ्चगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । 
५८९, पञ्चेन्द्रिय तियंञ्व अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, 
खोळह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वणंचतुष्क, उपघात ओर पाच अन्तरायको जघन्य 
बृद्धिका स्वामी कौन हैं ? अन्यतर संज्ञी स्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य बृद्धिका, 


१. ता० प्रतौ तिण्णिवि०। तिरिक्खाणु० इति पाठः। २, तार प्रतौ बट्टी क० १ पंचि० 
इति पाठः । 


३४८ सहावंचे अणुभागवंधाहियारे 
भागेण दडिदूण वड्टी हाइदूण हाणी एकद० अवड्टा० । सादासाद ०-दोगदि-पंचजा०- 
छर्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगो० ज० बड्ढी क०? 
अण्ण० परिय०मज्क्षिम० अणंतभागेण वड्टिदण बड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवड्डाणं । 
इस्थि०-णडंस०-अरदि-सोग० ज० बडढी क० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०बिसु० 
अगंतभागेण बड़िदूण बडढी हाइदूण हाणी एक० अवद्ठाण | दोआउ० ओध । ओरा२- 
तेजा०-क०- ओरालि०अंगो०-]पसत्य०४-अशु ०-णिमि० ज० वडढी क० १ अण्णर 
पंचि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकि० अणंतभागेण बड्दिण बड़ी हाइदूण हाणी 
एक० अवट्टा० | पर०-उस्सा०-आदाउञ्जो० ज० वड्ढो क० १ अण्ण० सण्णि० सागा? 
तप्पा«संकि० अणंतभागेण तिण्णि वि । एवं सव्वअपज ०-[सव्वएइंदि०-] सव्व- 
विगलिं०-पंचकायाणं च। णवरि एइंदिएसु तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरि- 
क्खोघ । तेउ-वाऊणं पि तिरिक्खगदितिगं णाणा०भंगो । 
५९०, मणुस०३ खविगाणं ओरं । सेसं पंचिं०तिरि०भंगों । तित्थ० ओघं० । 
५९१. देवेसु पहसदंडओ थीणगिद्धिद्डओ साददंडओ इत्थि०-णर्बुस०-अरदि- 

सोग०-[दो]आउ० णिरयभंगो । दोगदि-एईदि०-छस्संडा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०- 
अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमे जघन्य : अबस्थानका 
स्वामी हे | सातावेदनीय, असातावेदनीय; दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
आतुपूर्ची, दो विहायागति, त्रसादि दस युगळ और दो गोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? अन्यतर परिवतेमान मध्यम परिणामबाला जीव अनन्तसागत्रृद्धिरुपसे जघन्य वृद्धिका, 
अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी 
है । स्रीवेड, नपुंसकवेद, अरति ओर शोकको जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी, 
साकार-जागुत आर तत्आायोग्य विझुद्ध जोव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्यवृद्धिका, अनन्तभाग- 
हानिरूपसे जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक अवस्थित स्थानमै जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है । दो आयुओंका अङ्ग ओघके समान हे । ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणदारीर, 
ओदारिकआङ्गोपाङ्ग प्रशस्त चर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निमोणकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन 
है. ? अन्यतर संज्ञी, पञ्चेन्द्रि, साकार-जागुत ओर नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त जीव अनन्त- 
भागदृदधिरूपसे जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक 
अवस्थित स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है. । परघात, उच्छास, आतप और उद्योतकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? अन्यतर संज्ञी, साकार-जागृत ओर तत्त्रायोग्य संक्लिष्ट जीव 
क्रमसे अनन्तभागद्रद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी हे । 
इसी प्रकार सब अपयोप्न, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि एकेन्द्रियोंमें तियंञ्चगति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी और नीच- 
गोत्रका भङ्ग सामान्य तियतच्वोंके समान है । अभिकायिक और वायुकायिक जीवॉमें भी तिर्यञ्च- 
गतित्रिकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 

५९०, अनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष भंग पश्चेन्द्रियतिर्यच्चके 
समान है । तीथंडूर प्रकातिका भंग ओघके समान है । 

५९१. देवोंमें प्रथम दण्डक, स्त्यानगृद्धिद्ण्डक, सातावेदनीयदण्डक, ख्ीवेद, नपुंसकवेद, 
अरति, झोक ओर दो आयुओंका भंग नारकियोंके समान हे । दो गति, एकेन्द्रियजाति, छह 


धाला पनन यी 
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थावर०-तिण्णियुग्‌०-दोगो० ज० बड़ी क० ? अण्ण० प्रियत्तमाणमज्किम ० अणंत- 

भागेण तिण्णि वि० । पंचिं०-ओरा०अंगो०-तस० ज० बड़ी क० १ अण्ण सणकुमार 

याव उवरिमदेवस्स मिच्छा० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागण विण्णि बि० | आरा०- 

तेजा०-क०-षसत्थ०४-अशु ० ३-बादर-पज्ञत्त-पत्त०-णिसि० ज० बड़ी छू० ? अणण 
| 


चमक 


(लड 


मिच्छा० सागा? णिय० उक्क०संकि० अणंतभागेण टिण्गि बि० | आदा० ज० 
वडटा क० १ अण्ण० मिच्छादि० ईसाणंतदेव० सागा० सव्य सकि> अणंतभागेण 
[ताण्ण [व० | उंजा० ज० बड़ी का० ९ अण्ण० संच्छाद० सागा ० सव्चसक० अणत 
भागेण [ताण्ण ० | तत्थ० णरयसगा। भवण०-वाण ०-जांदिस ० साधम्सासा ० 
देवोघं । णवरि पंचिं०-तस० परि०मज्झि० अणंतभागेण तिण्णि वि० । ओरालि- 
सरीरअगोवंग० तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स तिण्णि वि० । 

५९२, सणकुमार याव सहस्सार त्ति पठमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवजा 
त्ति पटसदंडओो थीणगिद्विदंडओ साददंडओ इत्थि०-णबुंस०-अरदि-सोग०-मणुसाउ० 
देवोध । मणुस०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-मणुसाणु०- 
अगु ०३-तस ०४-णाम्त ० ज० वडढा क० १ अण्ण० गसच्छाद्‌० सागा० सब्बस० 
संस्थान, छह संहनन; दो आनुपर्वी, दो बिहायोगति, स्थावर; तीन युगल ओर दो गोत्रकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? अन्यतर परिवतंमान मध्यम परिणामबाला जीव क्रससे 
अनन्तभागरूप बृद्धि, हानि ओर अवस्थान रूपसे तीनों ही पदांका स्वामी हे । पञ्चेन्द्रियज्ञाति, 
औदारिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कोन है? साकार-जागृत ओर सर्वे 
संङिष्ट अन्यतर सनत्कुमारसे लेकर उपरिम ग्रवेयकतकका सिथ्यादृष्टि देन क्रमसे अनन्तभाग- 
बृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पर्दाका स्वामी हे । ओदारिकशारीर, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, प्रशस्त वणंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक आर ।नमाणको जघन्य 
वृद्धिका स्वामी कोन हे ? अन्यतर मिथ्याहृष्टि, साकार-जागृत आर नियमसं उत्छृष्ट संछशयुक्त जीव 
क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि ओर अवस्थानद्वारा तीनों ही पदोंका स्वामी हे । आतपकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है? साकार-जागृत और सर्वेसंझुशयुक्त अन्यतर ऐशान कल्प 
तकका मिथ्यादष्टि देव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, हानि आर अवस्थानरूपसे तीनोंड ही पदोंका 
स्वामी हे । उद्योतको जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, साकार-जागत 
और सर्वेसंकृशयुक्त देव क्रमसे अनन्तभाग बृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका 
स्वामी है । तीथड्डरप्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सोधम 
ऐशानकल्पके देवोंमें सामान्य देवोके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि पञ्चन्द्रियज्ञाति 
और त्रसके तीनों हो पदोंका स्वामी परिवतंमान मध्यम परिणासवाला देव क्रमसे अनन्तभादृद्धि, 
हानि और अवस्थानरूपसे होता हे । औदारिकशरीर आङ्घोपांगके तीनों ही पदोंका स्वामी 
तस्रायोग्य संझिष्ट देव होता है । 

५९२, सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतक प्रथम प्रथिवीके समान भङ्ग हे । आनत- 
कल्पसे लेकर नौवें भेवेयकतकके देवोंमें प्रथम दण्डक, स्त्यानगद्धिदण्डक, सातावेदनीयदण्डक; 
खरीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक और मनुष्यायुका भंग सामान्य दंवोंके समान है । मनुष्य- 
गति, पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकरारीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त 
बणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक) त्रसचतुष्क ओर निमाणकी जघन्य इद्धिका 


३५० सहावंधे अणुभागवंधाहियारे 


णंतमागेण तिण्णि वि० । छस्संडा०-छस्संघ०-दोबिहा० मज्झिमाणि तिण्णियुगलाणि 
दोगोदस्स च ज० वडढो कस्स ? अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० अणंतभागेण 
तिण्णि चि० । | तित्थ० दवोधं । | 

५९३, अणुदिस याव सव्वद्ठ० त्ति पढमदंडओ साददंदओ अरदि-सोग- 
मणुसाउ० देवोधं । सणुस०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा०अंगो०- 
वज़रि ०-पसत्थ ० ४-मणुसाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०- 
तित्थ०-उच्चा० ज० वड़ो क० ? अण्ण० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण तिण्णि वि० । 

५९%. पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायओगि० ओघं । ओरालि० ओघ । 
णवरि तिरिक्खगदितिगं तिरिक्खोघं । ओरालि०मि० पढमदंडओ सम्मादिड्रिस्स । थोण- 
गिद्धिदंडओ पंचि० सण्णि० सव्वविसु० । तिरिक्खगदितिगं तिरिक्खोघं । एवं सेसा० 
ओबभंगो । णवरि से काले सरीरपञ्जत्ति' जाहिदि त्ति भाणिदव्वं । वेउव्वि० देवोषं । 
णवरि तिरिक्खगदितिगं ओध । वेउन्बियमि० पढमदडओ सम्मादिड्टिस्स। थोण- 
गिद्विदडओ मिच्छादि० सागा० सव्वविसु० से काले सरीरपञ्जत्ति जाहिदि त्ति अणत- 


~~ 


स्वामी कोन दै ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, साकार-जागत और सबं संछेशयुक्त अन्यतर देव कमसे 
अनन्तभाग दृद्धि, हानि ओर अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी हे। छह संस्थान, छह 
संहनन, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रकी जघन्य इद्धिका स्वामी कोन है ? 
अन्यतर सिथ्यादृष्टि परिवतंमान मध्यम परिणामवाला देव क्रमसे अनन्तभाग वढि, हानि 
और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी हे । तीथड्करप्रकतिका भंग सामान्य देवोके 
ससान है । 

५९३. अनुदिशसर लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोम प्रथम दण्डक, सातावेदनीय दण्डक, 
अरति, शोक आर मनुष्यायुका भंग सामान्य दवोंके समान हे । मनुष्यगति, पन्चन्द्रियजाति, 
अ,दारिकशरीर, तेजसशरीर, कासंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिकआंगोपांग, वजषेभ- 
नाराच संहनन, प्रशस्त वणचतुष्क, सनुष्यगत्यानुपर्नी, अगुरुळघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आद्य, निर्माण; तीथङ्कर ओर डच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी 
कोन है ? अन्यतर साकार-जागृत और सव संछशयुक्त देव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, हानि और 
अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी हे । 


५९४, पद्चान्द्रयद्धिक, त्रसाइक, पाचों मनोयोगी, पाँचां वचनयोगी और काययोगो जीवोंमें 
ओघक समान भंग ह्‌। आदारककाययोगी जीवोंमें औघके समान भंग हे । इतनी विशेषता हे 
कि तियख्गातित्रकका भग सामान्य तियञ्चोंके समान हे। ओदारिकमिश्रकाययोगी -जीवांमें 
प्रथम दण्डकका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव हे । स्त्यानगृद्धिदण्डकका स्वामी पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और सर्वे- 
विझ्लुद्ध जीव हं। तियञ्चगतित्रिकका भंग तियञ्चोके समान हँ । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भंग 
ओघके समान हे । इतनी विशेषता है कि जो अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा बह 
स्वामी हं ऐसा कहना चाहिए । वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भंग हे । इतनी 
विशेषता हे कि तियञ्चगतित्रिकका भंग ओघके समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें प्रथम 
दण्डकका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव ह। जो मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत और सवेविद्युद्धि जीव अनन्तर 
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१, ता» प्रतौ सेसा० | ओघि० ओघं णबरि सेस ( से ) काल (ले ) सरीस्पजत्ति, आ'० प्रतौ सेसा० 
'ऑधिभंभो । णवरि से काले सरीरपजसिं इति पाठः । 


पदणिक्ष्खेवे सासित्तं ३५१ 


भामे तिण्णि वि० । सेस देवोधभंगो । आहार०-आहारसि० सब्वइुभंगों | कम्म 
पदमदंडओ ज० वडी क० ? अण्ण० चदुगदि० सम्सादि० । सेसाण देवशंगों। एवं 
अणाहारए त्ति | 

५९५, इत्थिवेदे पढमदंडओ अणियट्टिखवग ० । थीणसिद्विदंडओ ओघं । साद- 
ढंडओ तिगदियस्स | अद्टक० ओघं । इत्थि०-णबुंस० तिगहि० । अरदि-सागं ओध | 
चहु आउ-दोगदि-तिण्णिजा०-दोआणु०-थावरादि०४--आहार२-तित्थ० आघ० । 
दोगदि-एइदि०-छस्संडाण-[छस्संघ०-दोआण०-] दोविहा०-मञ्चिल्ञतिण्णियु०- 
दोगो० तिगदि० । पंचि०-वेउव्वि०-वेउब्वि०अंगा०-्तस्‌० ज० बड़ी क० | अण्ण० 
टुगदिय० सब्वसंकि० । ओरा०[ओरालि०अंगो०-] आदाउञ्जो० ज० घड़ी क० ? 
अण्ण० देवीए संकिलिट्ट० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु ० ३-बादर-पज्ञत्त-पत्ते ०- 
णिमि० ज० बड़ी क० ? अण्ण० तिगदिय० तप्पा०संकिलि० । [ससं ओघ |] पुरि- 
सेसु पढमदंडओ इत्थिवेदभगो । सेसं पंचिंदियभंगो। णवरि तिरिक्खगदितिगं 
मणुसिभंगो | 

५९६, णवुंसगे पढमदंडओ इत्थिभंगो । दोगदि-चदुजादि-दोआणु०-थावरादि४- 
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समयमे शरीरपर्याप्रिको प्राप्त होगा वह अनन्तभाग वृद्धि, हानि ओर अनन्तर अवस्थानरूपसे 
स्त्यानगद्धिदण्डकके तीनों ही पदोंका स्वामी हे । शेष भंग सामान्य देवोंके समान हे । आहारक- 
काययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वाथसिद्धिके समान भंग ह । कामंणकाययोगी 
जौवोंसें प्रथम दण्डककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव 
स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भंग देवोंके समान हे । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके 
जानना चाहिए । 

५९५, खीवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका स्वामी अनिवृत्तिकरण क्षपक जीव हे । स्त्यान- 
गृद्धि दण्डकका भङ्ग ओघके समान हे । सातावेदनीयदण्डकका स्वामी तीन गतिका जीव है । 
आठ कपायोंका सङ्ग ओघके समान है । ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदका स्वामी तीन गतिका जीव 
हे । अरति ओर शोकका भङ्ग ओघके समान हे । चार आयु, दो गति, तीन जाति, दो आलु- 
पूर्वी, स्थावर आदि चार, आह्दारकडिक और तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। दो 
गति, एकेन्द्रियजाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आदुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन 
युगळ और दो गोत्रके तीनों पदोंका स्वामी तीनों गतिका जीव है। पञ्चद्रियजाति वेक्रियिक 
शरीर, वेक्रियिकआङ्गोपाङ्ळ और त्रसकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? सवसंक्रिष्ट अन्यतर- 
दो गतिका जीव तीनों पदोंका स्वामी है । आदारिकशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप ओर 
उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? सर्वंसंङिष्ट अन्यतर देवी तीनों पदोंकी स्वामी है । 
सैजसररीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और 
निर्माणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? तत्मायोग्य संक्लिष्ट अन्यतर तीन गतिका जीव 
तीनों पदोंका स्वामी है । शेष भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम द्ण्डकका भङ्ग 
खीवेदी जीबोंके समान है । शेष भंग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तियंच्च- 
गतित्रिकका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । 


५९६. नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रथमदण्डकका भंग खीवेदी जीवोंके समान हे । दो गति, 
चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चारके तीनों पदके स्वामी परिबतंमान मध्यम 


३५२ महावंघे अणुभागबंधाहियारे 

दुगदिय० तिरिक्खु० मणुस० परिय०मज्झिम०' । मणुसगदिदंडओ तिगदिय० । 
तिरिक्ख ०३ ओघं | पंचि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अग०३-तस४-णिसि० तिगांदियस्स 
पुव्वसंकि० | ओरालि०-ओरा०अंगो० उञ्जो० णेरइग० सव्वसकि० । वेउ०-बेड० 
अंगो० ओघं । आदावं दुगदिय० । सेसं ओष । 

५९७, अवनदवेदे पढमदंडओ ओघं | साद०-जस० -उच्चा० ज० बड़ी क०:१ 
अण्ण० विदियसमयअवगदवेदे> | ज० हा० क० ? अप्प० उपसाम० परिवद्‌० 
दुसमय ० सुहुमसंप० । एवं सुहुमसंप० । कोधादि०४ पढमदडओ इत्थिभंगो । 
सेसं ओघं | 


५९८, सृदि०-सुद्‌० पढमदंडओो ज० वडी क० १? अण्ण० मणुसस्स सजमादो 
प्रिवटमाणस्स दुसमयवंधस्स तस्स ज० वडी । ज० हा० क० ? अण्ण० मणुसस्स 


सागा० सब्बविसु० संजमाभिग्नु० चरिमे अणु० वइ० तस्स ज० हाणी । ज० अवट्टा० 
कस्स० ? अण्ण० पंचि० सण्णि० सव्वाहि प° तप्पा०उक०्विसोधीदो परिभण्गस्स 
अणतभागेण वाड्टिदण अवड्डिदस्स तस्स ज० अवट्टा० । सादादिदडओ ओघं चढुगदि- 
यस्स । सेसाणं पि ओघ । एवं विभंग ० । 
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परिणामवाले दो गतिके तियं और मनुष्य हैं । मनुष्यगतिदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी तीन 
गतिका जीव है। तियख्गतित्रिकका भंग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, 
कासणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु त्रक, त्रसचतुष्क और निसोणके तीनों पदोंका स्वामी 
सरवसँक्लिष्ट तीनों गतिका जीव है | औदारकशारीर, ओदारिक आंगोपांग और डद्योतके तीनों 
पदोंका स्वामी सवंसंक्लिष्ट नारकी हे । बेक्रियिकशरीर ओर वेकियिकआंगोपांगका भंग ओघके 
ससान है । आतपके तीनों पदोंका स्वामी दो गतिका जीव हे । शेष भङ्ग ओघके समान हे । 

५९७, अपगतवेदी जीवोसें प्रथम दण्डक ओघके समान हे । सातावेददीय, यशःकीर्ति 
आर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? अन्यतर द्वितीय समयवर्ती अपगतवेदी जीव 
जघन्य वृद्धिका स्वामी है | जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? अन्यतर उपशमश्रणिसे गिरनेवाळा 
द्वितीय समयतरती सूक्ष्मसाम्पराय उपशासक जीव जघन्य हानिका स्वामी हे । इसी प्रकार 
सूच्मसांपरायसंयत जीवोके जानना चाहिए । क्रोध आदि चार कषायवाले जीवोंमें प्रथम 
दण्डकका अङ्ग ख्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । 

५९८, अत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमें प्रथम दण्डककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन 
हे ? संयमसे गिर कर द्वितीय समयसें बन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जघन्य वृद्धिका स्वामी 
है । जघन्य हानिका स्वामी कोन है? साकार-जागृत सबंविशुद्ध और संयमके अभिसुख होकर 
अन्तिम समयमे अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जघन्य हानिका स्वामी हे । जघन्य 
अवस्थानका स्वामी कोन है ? सब पर्योप्षियोंसे पर्याप्र और तस्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभग्न हुआ 
जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित हे वह्‌ जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग चार गतिके जीवके ओघके समान हे । शेष 
प्रकृतियोंका भङ्ग भी ओघके समान है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानो जीचोंमें जानना चाहिए । 











१, ता० आए० प्रत्योः मणुस० ३ परियण्मञ्झिम० इति पाठः । २. ता० आ०-प्रत्योः ओघं । सुद्‌० 
ज़स० इति पाठः । ३ आ्प्रतौ अण्ण° उवसमपढम० दुसमय० इति पाठः । 


पद्णिक्खेवे सामित्त ३५३ 


५९९, आमिणि०-सुद ०-ओघधि० पटमदंडओ ओघं | सादासाद०-थिरादि- 
तिण्णियु० चदुगदि० । सेसाणं पि संजमामिमुहाणं ओघं | सणुसगदिपंचग० ज० 
बड़ी क० १ अण्ण० देव० णेरइ० सागा० तप्पा०उकस्ससंकिलेसादो पडिभग्गस्स 
अणतमगेण वड्डिदृण अवड्टिदस्स । तस्सेव से काले ज० अवदाणं | ज० हा० क०? 
अण्ण० सागा० उक्क०संकि० मिच्छत्तामियु० चरिमे अणु० वड तस्सेव ज० हाणी । 
पणुसाउ० ज० वडटी क० ? अण्ण० देव-णरइ० जहण्णियाए पञ्चत्तणिव्वत्तीए ज० 
परिय०सज्झिम० [ अणंतभागेग बडिंदूण बड़ी | हाइदूण हाणी एकद० अबट्टाणं । 
देवाउ० ज० वडढी क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० ज० पजत्तणिव्व> ज० 
परियसज्झिम० । देवगदि०४ ज० वडटी क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुसस्स मणुस 
गदिभंगो । पंचिं०-तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग- 
सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा० ज० वडढी क० १ अण्ण० चदुगदि० तिण्णि वि 
मणुसगदिभंगो । एवं ओधिदंसणि-सभ्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्मामिच्छादिष्टि 
त्ति । णवरि खगे पसत्था० सत्थाणे ज० बड़ी क० ? अण्ण० सव्वसंकि० अणंतभागेण 
तिण्णि वि० | मणपजव० खविगाणं ओघं । सेसाणं ओधिभँगो । एवं संजद-सामाइ०- 
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५९९, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग 
ओघके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलके तीनों पदोंका 
स्वामी चारों गतिका जीव है। शेष संयमके अभिमुख प्रकृतियोंका भी भङ्ग ओघके समान है । 
सनुध्यगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और तत्आयोग्य उत्कृष्ट 
संझुशसे प्रतिभम्न हुआ अन्यतर देव और नारकी जीव अनन्तभागइद्धिरुपसे जघन्य वृद्धिका 
स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयसें जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । जघन्य हानिका 
स्वामी कोन है? साकार-जागृत, उत्हृष्ट संक्रशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ जो अन्यतर 
जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अबस्थित है बह जघन्य हानिका स्वामी है। मनुष्यायुकी जघन्य 
वृद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान तथा परिवतंमान मध्यम परिणास- 
बाळा अन्यतर देव और नारकी अनन्तभागवृद्रिके साथ जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग- 
हानिके साथ जघन्य हानिका स्वामी डे तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है । देवायुकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निइत्तमान 
और जघन्य परिवर्तमान मध्यम परिणामवाळा अन्यतर तिय और मनुष्य यथायोग्य तीनों 
पोका स्वामी है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है? अन्यतर तियं और 
नुष्यके मनुष्यगतिके समान भङ्ग दै । पद्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरख- 
संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुछघुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निमाण ओर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? अन्यतर चारों गतिका 
जीव तीनों ही पदोंका स्वामी है जो मनुष्यगतिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अवधि- 
दोनी, सम्यग्टृष्टि, क्षायिकसम्यम्टृष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यम्मिथ्या- 
ष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यक्त्वमें प्रशस्त प्रकृतियोंकी 
स्वस्थानमें जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? अन्यतर सर्वसंङ्किष्ट जीव अनन्तभाग वृद्धि, 
हानि और तदनन्तर अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है । मनःपययज्ञानी जीवोंमें 
क्षपक प्रकृतियांका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान 


३५४ मद्दाबंधे अणुभागबंघाहियारे 


छेदो०-परिहार०-संजदासंज० । णवरि किंचि विसेसो णादव्वो । 

६००. असंजदेसु पढमदंडओ मणुसस्स असंजदसम्मादिड्टिस्स । सेसं मदि०भंगो 
ओघो व । चक्खु ० तसपञ्जत्तमंगो । अचक्खु० ओघ । 

६०१, किण्णाए पढमदंडओ णिरयोघं। एबं बिदियदंडओ । सादादिदंडओ 
तिगदिय ० । इत्थि०-णवुंस्‌० तिगदिय० । अरदि-सोग० णेरइगस्स सम्मादि० । चदु०- 
आउ० ओधघं। दोगदि-चदुजा०-दोआणु०-थावरादि०४दंडओ णडंसगभंगो । 
तिरिक्खगदितियं ओघं । मणुसगदिदंडओ तिगदियस्स । पंचिं०दंदओ तिगदियस्स 
संकिलेसं० । ओरा०-ओरा०अंगो०-उ्ञो० णेरइ० मिच्छादि० सव्वसंकि० । वेउ०- 
वेउ ०अंगो० दुगदियस्स मिच्छा० उक०संकि० । आदावं दुगदिय० तप्पा०संकि० । 
तित्य° ओघं । णील-काऊणं किण्णभंगो । णवरि तिरिक्खगदितिय० एइंदियभंगो । 
पंचिदियदंडओ णिरयभंगो। वेउव्वि०-वेउब्बि०अंगो०-आदाव० ज० दुगदिय० 
तप्पा०्संकि० । दोगदि-चटृजादि-दोआणु०-थावर०४-णडुंसग-मणुसगदिदंडओ 
तिगदियस्स कादव्वं | 


६०२, तेउले० पढमदंडओ परिहारभंगो। विदियदंडगादिसंजमाभिसुहाणं 





है। इसी प्रकार संयत, सासायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और 
संयतासंयत जीचोके जानना चाहिए । किन्तु इनमें जो कुछ विशेषता है वह जान लेनी चाहिए । 
६००. असंयतोंमें प्रथम दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य है । 
शेष सङ्ग मत्यज्ञानी जीवों और ओघके समान हे. । चक्षुदशनवाळे जीवोंमें त्रसपर्योप् जीवोंके 
समान भङ्ग है | अचक्षुद॒शंनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । 


६०१. कृष्ण ढेश्यामेँ प्रथम दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान हे । इसी प्रकार 
दूसरे दण्डकका भङ्ग जानना चाहिए । सातावेदनीय आदि दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी तीन 
गतिका जीव है. । ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदके तीनों पदोंका स्वामी तीनों गतिका जीव है । अरति 
ओर शोकके तीनों पदोंका स्वामी सम्यग्दृष्टि नारकी है । चारों आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । 
दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी ओर स्थावर आदि चार दण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके 
समान है । तिय्गतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी 
तीन गतिका जीव है । पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी संक्षिष्ट तीनों गतिका जीव 
हे । ओदारिकशरीर, ओदारिक आजङ्गोपाङ्ग और उद्योतके तीनों पदोंका स्वामी सर्वसंझ्ष्ट 
मिथ्यादृष्टि नारकी है। वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिकआङ्गोपाङ्गके तीनों पदोंका स्वामी 
उत्कृष्ट संक्ृशयुक्त मिथ्यादृष्टि दो गतिका जीव हे । आतपके तीनों पदोंका स्वामी तत्पायोग्य 
संछ्िष्ट दो गतिका जीव हे । तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। नील और कापोत 
ळेञ्यामें ऋष्णलेश्याके समान अङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तियेद्वगतित्रिकका भङ्ग एके- 
्ट्रियोके समान हे । पञ््ेन्द्रियजातिदण्डकका भंग नारकियोंके समान हे । वेक्रियिकशरीर, 
बेक्रियिकआंगोपांग और आतपके तीनों पदोंका स्वामी तलायोग्य संङ्किष्ट दो गतिका जोव 
हे । दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, स्थावर चतुष्क, नपुंसकवेददण्डक और सनुष्यगति- 
दुण्डकके तीनों पदोंका स्वामित्व तीन गतिके जीवोंके कहना चाहिए | 


६०२. पीतलेश्यामें प्रथम दण्डकका अङ्ग परिहारविद्युद्धिसंयतांके समान हे । द्वितीय 


पद्णिक्खेवे सानित्तं ३५५ 


ओघं । साददंडओ तिगदिय० । इत्थि०-णदुंस० देव० तप्पा«्विसु« तिण्णि बि! 
अरदि-सोग० ओघं* । दोगदि-दोजादि-छस्सठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-तस- 
थावर।दितिण्णियु ० देवस्स । देवगदि०४ ज० वडढी क? ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्‌० 
सव्बसं० । ओरालि० याव णिमि० ति सोधम्मभंगो' । ओरा०अंगो० दवस्स 
तप्पा०संकिलि० । तित्थ० दंवस्स । एवं पम्माए वि। णवरि पंचिदियदंडओ 
सहस्सारभंगो । 

६०३. सुकाए खविगाणं संजमासिगुहाण च ओघ | साददंडओ तिगदिय० । 
सेसाणं पि आणदभंगो । देवगदि०४ पम्मभंगो | 

६०४, भवसि० ओघं । अब्भवसि० पढमदंडओ ज० क० १ अण्ण० चढुग्‌० 
सव्वविसु० । सेसाणं ओघं । सासणे पठमदंडओ चदुग० सव्वविसु० । सादादिदंडओ 
चदुग० । पंचि०-ओरा०दंदओ चदुग० सव्वसंकि० । तिरिक्खगदितियं सत्तमाए 
सव्वविसु० । सिच्छादि० मदि०भंगो । असण्णी० पढमदंडओ सव्वविसु० । सेसं ओघं । 
आहार० ओघं । एवं जहण्णयं समत्तं । 

एवं सामित्तं समत्त । 


rm, 











दण्डक आदि संयमके अभिसुख प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हे । सातावेदनीयदण्डकके 
तीनों पदोंका स्वामी तीन गतिका जीव है । खीवेद और नपुंसकवेदके तीनों ही पदोंका स्वामी 
तत्प्रायोग्य विशुद्ध देव है । अरति ओर शोकका भङ्ग ओघके समान है । दो गति, दो जाति, 
छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वो, दो विहायोगति और त्रस व स्थावर आदि तीनों युगळोंके 
तीनों पदोंका स्वामी देव है | देवगतिचतुष्ककी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर सर्वेसंकृष्ट 
तिर्यञ्च और मनुष्य यथायोग्य तीनों पदोंका स्वामी है । ओदारिकशरीरसे लेकर निर्माण तककी 
प्रकृतियोंका भंग सौधर्म कल्पके समान हे । ओंदारिक आंगोपांगके तीनों पदोंका स्वामी 
यथायोग्य तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट देव हे । तीथङ्करप्रक्ृतिका स्वामी देव है । इसी प्रकार पद्मलेइयामें भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि पद्चन्द्रियजातिदण्डकका भंग सहस्रार कल्पके समान है । 

६०३. शुक्ललेश्यामें क्षपक ओर संयमके अभिमुख प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। 
सातावेदनीय दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी तीन गतिका जीव है। शेष प्रकृतियोंका भी भंग 
आनत कल्पके समान है । देवगतिचतुष्कका भंग पद्मलेश्याके समान है । 

६०४. भव्यामें ओघके समान भंग है । अभव्योमें प्रथम दण्डकके तीनों जघन्य पदोंका 
स्वामी कौन है ? सर्वेबिझुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव स्वामी है । शेष प्रशतियोंका भंग 
ओघके समान है । सॉसादनसम्यक्वमें प्रथम दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी सबंबिशुद्ध 
चारों गतिका जीव है । सातावेदनीय आदि दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी चारों गतिका 
जीव है । पञ्चेन्द्रियजाति और औदारिकशरीरदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी सव संक्लिष्ट 
चारों गतिका जीव है । तिर्यद्गतित्रिकके तीनों पदोंका स्वामी सातवीं प्र्थिवीको सर्व- 
विशुद्ध नारकी है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग हे । असंज्ञी जीवोंमें 
प्रथम दण्डकके तानां पदोंका स्वामी सर्वेविशुद्ध जीव है । शेष भंग ओघके समान है । 
आहारक जीवोंमें ओघके समान मंग दै । इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ । 

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 








१, आ० प्रतौ तिण्णि वि ओघं इति पाठः । २. आ. प्रतौ णिमि० इत्यि० सोधम्ममंगो इति पाठः । 
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अपाबह अ 

६०५, अप्पाबहुग दुवि०-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिंच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०- 
एइदि ०-हुंड-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप्‌०-थावर-अथिरादिपंच ० -णीचा ०-पंचंत ० 
सव्वत्थोवा उक० वडढी । उक० अवद्वा० विसेसाधिया उक्क० हाणी बिसे० । सादा? 
देबग्‌०-पंचि०-वेउव्बि०-आहार०-तेजा०-क०-समचद्‌ ०-दोअंगो ०-पसत्थ ० ४-देवाणु ०- 
अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ० सव्वत्यो० उक्क० 
अवडू]० । उक्क० हाणा अणतगु० | उक्क० बडा अणतयु० । इात्य०-पारस०-चढु- 
आउ०-दोगदि-तिण्णिजादि-ओरालियसरीर-चदुसंठा०-ओरालि ०अंगो०-छस्संघ ० - 
दोआणु०-आदा०-अप्पसत्य०-सुहुम' ०-अपज ०-साधार ०-हुस्सर ० सव्वत्थोबा उक्क० 
बड़ी । उ० हाणी अबड्डार्ण च दो बि तुल्लाणि विसेसा० । उजो० उक० हाणी 
अवड्टा० दो वि तुन्नाणि थोवाणि | ३० बड़ी अणंतशु ० । 

६०६, ऐरइएसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उ० बड़ी । उ० हा० अवद्बाणं च दो 
वि तुल्लाणि विसे० । उजो० ओघं । एवं सत्तमाए । उवरिमासु छसु उजोवं इत्थि- 
भंगो ! सेसा एवमेव । सब्वतिरिक्ख-सव्वअपज्ञ ०-सव्वदेवस्स एइंदि०-विगठिं०-पंचका- 
_याणं॑ ओरालियमि०-बेंड "आहार ०-आहारमि०-पंचले ०-अब्भव०-सासण०- 

अल्पवहुत्व 

६०५, अल्पवहुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश 
दो प्रकारका हे--ओघ और आदश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, असातावेद- 
नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियंञ्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्गचतुष्क, तियंड्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक हे । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । 
इससे उठ हानि विशेष अधिक है । सातावेदनीय, देवर्गात, पद्नेन्द्रियजाति, वैक्रियिक- 
शरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आंगोपांग, प्रशस्त 
बर्णचतुष्क, देवगत्यान॒पूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निमोण, तीथङ्कर ओर उद्चगोत्रका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हे । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्त- 
गुणी हे । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी हे । खीवेद; पुरुषवेद, चार आयु, दो गति, तीन जाति, 
ओदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिक आंगोपांग) छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, 
अप्रशस्त विहायोगति, सूक्ष्म, अपयोप्न; र ओर दुःस्वस्की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । 
इससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं। उद्योतकी उत्कृष्ट 
हानि ओर pa दोनों ही तुल्य होकर सबसे थोड़े हँ । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । 

६०६. नारकियोंमें सब प्रक्तियाँकी उत्कष्ट बृद्धि सबसे थोड़ी हे । इससे उत्कृष्ट हानि 
ओर अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हँ । उद्योतका भंग ओघके समान हे । 
इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहलेको छह प्रथिवियोंमें उद्योतका भंग 
ख्रीवेदके समान है.। शेष ल भंग भी इसी प्रकार हे । सब तिथच, सब अपर्याप्त, 
सब देव, एकेन्द्रिय, न्द्रय; पाचों स्थावरकाय, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियकंकाय- 


१. आ० प्रतौ अप्पसत्थ०४ सुहुमऽ 
बेउ० वेउ०मि० आशार० इति पाठः । 





इति पाठः। २. ता० प्रतौ पंचकायाणं च । ओरालियमि० 
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असण्णि० णेरइगभंगो । णवरि दोण्हं मिस्साणं आउ० ओघं | सेसाणं सव्वत्यो> उ 
हाणी अवट्ठाण च । उक्क० बड़ी अणंतगु० । एवं वेउव्वियसि ० | एदेसि उज्जोब॑ जाणिदव्यं । 
६०७, सणुस०३-पंचि०-तस०२-पचमण्‌०-पंचबचि०-ओरा ०-इत्थि ०-परिस०- 
णवुँस०-चक्खुद०-सुक्क०-सण्ण० खबिगाणं ओघं । सेसाणं णिरयभंगो | उञ्जा 
षं | णवरि मणुस०-[३] इत्थि०-पुरिस ० वर्जेसु । कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद ०- 
विभंग ०-असंज ०-अचक्खु ०-भवसि०-मिच्छादि०-आहारण त्ति ओघभंगो | कभ्मड० 
देवगदिपंचग० सव्वत्थो० बड़ी । हाणी बिसे० । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थो> अवद्धा० | 
बड़ी अणतगु० । हाणी विसेसाधिया | अबगद० सव्वाणं सव्बत्थो० उ० हाणी | 
बड़ी अणंतगु० । एवं सुहुमसं०। आभिणि०-सुद्‌०-ओधि० मिच्छत्तामिमुहाणं 
सव्वत्थो० उ० हाणी अवहाणं च। उ० वडढो अणंतगु० । खविगार्ण ओघं । एवं 
मणपज्ञव ०-संज०-सामा ०-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंज ०- ओधिदं ०-सम्मा ०-खइग ०- 
वेदग०-उवसस०-सम्मामि० । णवरि खइगे अप्पसत्थ० ओघ इत्थिवेदभंगों | 


एव उक्कस्स ससच्त ! 


१७” es त ली 
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योगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, पाँच लेइ्यावाळे, अभव्य, सासादनसम्य- 
ग्टष्टि ओर असंज्ञी जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता हे कि दो मिश्रयोगोंमें 
आयुका भङ्ग ओघके समान हे । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि आर अवस्थान दोनों ही 
तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी हे । इसी प्रकार वेक्रियकमिश्र- 
काययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इनके उद्योत भी जानना चाहिए । 

६०७, सबुध्यत्रिक, पञ्चेन्द्रिय, त्रसङ्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिक- 
काययोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चक्लुदशंनी, शुक्बछेश्यावाले ओर संज्ञी जीवाम क्षपक 
प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोके समान है । उद्यातका भङ्ग 
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, खीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंको छोड़कर 
कहना चाहिए । काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्कज्ञानी, 
असंयत, अचक्लुदशंनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि आर आहारक जीवोंमें ओघक समान सङ्ग हे । 
कामेणकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक हे । इससे उत्कृष्ट हानि 
विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हे । इससे उत्हृष्ट वृद्धि 
अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । अपगतवेदी जीवोंमें सव प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक हे । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी हे । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक- 
संयत जीवोंमें जानना चाहिए। आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें 
मिथ्यात्वके अभिमुख प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे उल्धष्ट वृद्ध 
अनन्तगुणी है । क्षपक प्रश तियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि उपशससम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका अङ्ग 
ओघसे स्त्रीवेदके समान हे. । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


१, आ० प्रतौ पंचमण० ओरा० इति पाठ; । २, ता» प्रतो ओघं | मणपजञ्ज० इति पाठः । 


३५८ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


६०८, जह० पगदं । दुबि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा ०-णबर्दुस०-सिच्छ०- 
सोलसक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दु ०-अप्पसत्यव०४-उप०-पंचंत० सव्वत्थो० ज० 
हा० । ज० बढ्ढी' अणंतगु० । सादासाद०-चदुणोक०-वदुआउ०-तिगदि-पंचजा०- 
पंचसरीर-छस्संठा ०-तिण्णिअंगों ०-छस्संघ ०-पसत्य०४-तिण्णिआणु०-अगुरु०२-आदा- 
उज्धो ०-दोविहा ०-तसादिद्सयु ०-| णिमि० ] उच्चा`० ज० वडढी हाणी अबट्ठार्ण च 
तिण्णि वि तुन्नाणि । तिरिक्खगदितिगं तित्थ० सब्बत्थो० ज० हाणी । वड़ी अवद्वाण 
च दो वि तु० अणंतशु० । एवं ओषभँगो मणुस ०३-पंचि०-तस ० २-पंचमण-पंचवचि०- 
कायजोगि०-ओरा ०-इत्थि ०-पुरिस ० ,णवुंस ०-कोधादि४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-भवसि०-मिच्छा ०-सण्णि-आहारए ति । णवरि मणुस०३-ओरा०-इत्थि०- 
पुरिस० तिरिक्खगदितिग० सादभंगो । 


६०९, णिरएसु थीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-तिरिक्ख०१२ ओघ । 
सेसाणं तिण्णि वि तुल्लाणि । एवं सत्तमाए । एवभेव छसु उवरिमासु । तिरिक्ख०३ 
सादभंगो । तिरिक्खेसु णिरयभंगो । अपच्चक्खाण ० ४ ओघं । सव्वदेव ०-बॅडव्वि०-वेउव्वि०- 
सि० णिरयभंगो । सव्बअपञ्ज०-एइदि०-विगलिं०-पचकायाणं च तिण्णि वि तु० । ओरा० 
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६०८. जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य हानि सबसे स्तोक हे । इससे 
जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, चार आयु, तीन 
गति, पाँच जाति, पाँच शारीर, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह संहनन, प्रशस्त बर्ण- 
चतुष्क, तीन आउुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, दो चिहायोगति, त्रसादि दस युगल; 
निर्माण ओर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । तिर्यञ्चगतित्रिक 
ओर तीथङ्करको जघन्य हानि सबसे स्तोक है । जघन्य वृद्धि ब अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर 
उससे अनन्तरुणे हैं । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक) पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों 
सनोयोगो, पाँचो बचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, 
कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रृताज्ञानी, असंयत, चक्षुदशेनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्ञी ओर आहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक) ओऔदारिक- 
काययोगी, स्थोवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें तियंख्गतित्रिकका भंग स्रातावेदनीयके समान है । 

६०९. नारकियोंमें स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर तियंञ्वगतिन्रिकका 
भंग ओघके समान हे । शष प्रकृतियोंके तीनों ही पद तुल्य हैं । इसी प्रकार सातवीं एथिवींमें 
जानना चाहिए । इसी प्रकार पहलेकी छह प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान है। तियेब्वोमें नारकियोके समान भंग 
है । अप्रत्याख्यानावरण चारका भंग ओघके समान है । सब देव, वेक्रियिककाययोगी 
और वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवांमें नारकियोंके समान भंग हे । सब अपर्याप्त, 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके तीनों ही 





१ ता० प्रतौ ज० हा० । वट्टी इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्यो; तसादिदोण्णियु० उज्चा० इति पाठ; । 


बड्ढीए समुकित्तणा ३५९ 


मि०-आहार०-आहारमि ०विण्णि वि० तु । कम्पइ०-अब्मव' ०-सासण०-असण्णि०- 
अणाहारए त्ति णिरयभंगो । 

६१०, आभिणि०-सुद०-ओधि० पढमदंडओ ओघं । मणुस० सब्वत्थों० ज० 
हाणी । बड़ी अवट्टाणं दो वि तु० अणंतगु ० । एवं सव्वसंकिलिद्वाणं पगदोणं । एवं 
मणप्‌०-संज ०-सामा ०-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंज ०-ओघिदं ०-सम्मा ०-खडग ०-बेदग ०- 
उवसअ०-सम्पामि० । अव्रगद्व०-सुहुमसं० सव्वत्थो> ज० हाणी ! [ ज० | बड़ी 
अर्णतणु० । परिहार०-तेउ०-पम्म० अप्पसत्थाणं पगदीणं सव्वत्यो> ज० हाणी | 
वड़ो अवद्डाणं अणंतगु ० । 

एवं पदणिक्खेचे त्ति समत्तं । 
वड्ढी समुकित्तणा 

६११, बड्विँधे त्ति तत्थ इमाणि अणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भर्वति । तं जबहा-ससु- 
कित्तणा याव अप्पाबहुगे त्ति। सप्मुकित्तणा दुवि०-ओघे० आदे० । ओधे० सव्वपगदीणं अस्थि 
छवड्धि० छहाणि० अवडहि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचि०-तस० 
२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरा ०-आभिणि-सुद-ओधि ० -मणपज्ञ ०-संज ०-चक्खु ०- 
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पद तुल्य हैं । औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोंमें सब प्रकृतियोंके तीनों ही पद तुल्य हैं। कार्मेणकाययोगी, अभव्य, सासादनसम्य- 
ग्ष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें नारकियोंके समान भंग है । 

६१०. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डक ओघके 
समान है । मनुष्यगतिकी जघन्य हानि सबसे स्तोक हे । इससे वृद्धि ओर अवस्थान 
दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हें । इसी प्रकार संछेशसे जघन्य अनुभागबन्धको प्राप्त 
होनेवाळी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इसो प्रकार मनःपयंयज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्य- 
हृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशससम्यग्द्ष्टि और सम्यग्मथ्याद्ृष्टि जीवोके 
जानना चाहिए। अपगतवेदी और सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जघन्य हानि सबसे स्तोक 
है। इससे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । परिहारविज्युद्धिसंयत; पीतलेकया ओर पद्मलेश्यामें 
अप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोक हे। इससे जघन्य बृद्धि ओर अवस्थान 
अनन्तगुणे हैं । है 

इस प्रकार पदनिक्षप समाप्त हुआ । 
बृद्धि समुत्कीतना 

६११. वृद्धिबन्धका प्रकरण है । उसमें ये अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हें । यथा--समुत्कीतेनासे 
लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीतना दो प्रकारकी है--ओघ और आदेश | ओघसे सब ग्रकृतियोंकी 
छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हें । इसी प्रकार ओघके 
समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, 
औदारिककायोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, चञ्च- 
१. ता प्रतौ आहारमि० कम्मइ० तिण्णि वि» तु० अब्मव०. आ प्रती आहारमि० कम्मइ० तिण्णि 


वि० । अब्भव० इति पाठ; । २, ता» प्रतौ सुहुमसं० ज० (स) व्वत्थो० हा०. आए प्रतौ सुहुमसं० सव्वत्यो० 
हाणी इति पाठः । 


३६० महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


चक ०-आओधिदं ०-सुकले०-सवसि °-सम्मा०-खइग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारए त्ति । 
६१२. णिरएसु धुविगाणं अत्थि छवड्ि० छहाणि० अवद्वि० । सेसं ओषभंगो । 
णवरि पढमाए तित्थ० अवत्त० णत्थि। एवं सव्वणेरइय-पचिं०तिरि०अपञ्ज०-देवा०, 
तित्थ० धुवभंगो, सव्वएइदि०-विगलिं०-पंचका०-ओरा०्मि०-वेउ ०-वेउ०मि०- 
आहार०-आहारमि०-कभ्सइ ०-मदि०-सुद्‌ ०-विभंग ०-परिहा०-संजदासंज ०-असंज ५- 
पंचले८-अब्भव ०-सासण ०-सम्सामि ०-असण्णि-अणाहारि त्ति। ओरालि०मि०-कम्मह` ०- 
अणाहार० देवगदिपंचग० अवत्तर णत्थि १३ । वेउव्वियसि०-किण्ण० -णील० 
तित्थय० १३ अवत्त० णत्थि | 
६१३. इ त्थि०-ुरिस०-णबुंस०-कोघे पंचणा०-चदुदं ०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि० 
छवडिं० छद्दाणि० अवट्टि० । सेसाणं ओषं । माणे तिण्णिसंज० मायाए दोसंज० लोभे 
पंचणा०- चढुदंस०-पंचंत० अस्थि छवड्डि० छहाणि० अवड्टि० । सेसं ओघं । अवगदवेदे 
सव्वार्णः अस्थि अणंतयुणवर्डि> हाणि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं सुहुमसंप० । णवरि 
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दर्शनी; अचक्षुदशनी, अवधिद्शंनी, झुङलेइयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसस्यग्दष्टि, उप- 
झमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


६१२. नारकियोंमें धुवबन्धवाळी प्रकृतियोंकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके 
बन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विशेषता है कि पहली प्रथिवीमें तीर्थङ्कर 
प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है। इसी प्रकार सब नारका, पन्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और 
देवोंमें जानना चाहिये । मात्र देवोंमें तीथड्डर प्रकृतिका भङ्ग धुवबन्धवाळी प्रकृतियोंके समान 
हे । तथा इसी प्रकार सच एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पाँचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, 
कासेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्र॒ताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत; 
असंयत, पाँच लेश्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यारृष्टि, असंज्ञी और अना- 
हरक जीवोके जानना चाहिए। मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अना- 
हारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका अवक्तव्यपद नहीं है, तेरह पद हें । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
कृष्णलेश्या और नीललेश्यामें तीथेडूर प्रकृतिके तेरह पद हैं, अवक्तव्यपद नहीं है । 


_ ६९३. खीवेदी पुरुषवेदी) गी नपुंसकवेदी ओर क्रोध कषायसें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, चार संज्वळन ओर पाँच अन्तरायकी छद वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके 
बन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग ओघके समान है । सानकषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, 
तीन संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी, माया कषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो 
संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी तथा लोभकषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच 
अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव हैं | शेष भङ्ग ओघके समान 
है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी अनन्तगुणबृद्धि. अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीव हें। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 





१, ता» प्रतौ ओरा० वेउव्वियका० वेउज्विय० आहार० इति पाठ: । २. त्रा प्रतौ ओरालि० 
कम्मइ० इति पाठः। ३. आ प्रतो वेउन्विय० किण्ण० इति पाठः | ४, ता० प्रतौ अवगदवेदेवेद ( १ ) 
सव्वाणं इति पाठः । 


बड्ढीए काढो ३६१ 


अवत्त० णत्थि । सामाइ०-छेदो ० पंचणा०-चहुदंस' ०-लोभसंज०-उच्चा ०-पंचंत ० अत्थि 
छवड्ि० छहाणि० अवट्टि०बंधगा य । 
एवं समुकित्तगा समत्ता 


सामित्तं 
६१४. सामित्ताणुगसेण दुवि०-ओषघे० आदे०। ओधे० पंचणा०-छदंस०- 
चदु संज ०-भय-दु ०-तेजा०-क०-बण्ण०४-अगु-उप ०-णिमि०-पंचंत० छवबड्ि० छहाणि० 
अवि क० ? अण्ण० | अवत्त० क० ? अण्ण० उवसा० परिवद० मणुसस्स वा 
मणुसोए वा पढमसमयदेवस्स वा । एदेण कमेण भुजगारसामित्तमंगो अत्रसेसाणं सव्वाणं । 
एवं याच अणाहारए त्ति णादव्वं । 
कालो 


६१५. कालाणुगमेण दुवि० । ओधे० सव्वपगदीर्णं पंचवडि* पंचहाणिवंधगा 
केवचिरं कालादो होदि ! ज० ए०, उ० आवलि० असंखे०भागो | अणंतगुणवडि- 
हाणि० ज० ए०, उ० अंतो० | अवद्ठि० ज० ए०, उ० स॒त्तद्ट सम० । अवत्त० ज० 

[उ०] ए० । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । | 


हे कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं हे । सासायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, लोभ संज्वलन, उश्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि 
ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव हँ । शेष भङ्ग ओघके समान है । 

इस प्रकार समुत्कीतंना समाप्त हुई । 


स्वामित्व 


६१४. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश | ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वछन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छद्द हानि, और अव- 
स्थितपद्के बन्धक जीव कोन है! अन्यतर जीव बन्धक है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
कौन हैं. ? उपशमश्रेणिसे गिरनेबाळा अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और प्रथम समयवर्ती देव 
अवक्तव्यपदका बन्धक है । शेष सबका इसी कमसे मुजगारानुगमके स्वामित्वके समान अङ्ग है । 
अनाहारक तक इसी प्रकार जान लेना चाहिए । 

काल 


६१५. कालानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जींबोंका कितना काळ है ? जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण हे । अनन्तगुणवृद्धि और 
अनन्तगुणहानिका जघन्य काळ एक समय है और उत्कृष्ट काळ अन्तमुहत है । अवस्थित- 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काळ एक समय दै ओर उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । अव- 
क्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काळ एक समय हे । इसी प्रकार अनाहारक 
-मार्गंणा तक जानना चाहिए 


१. आ० प्रती फ्वणा० पंचदंस० इति पाठ+। 


३६२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
अंतरं 

६१६. अंतराणुगमेण दुवि० | ओघेण पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०- 
क०-वण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि०-पंचंत° पंचवडि०-हाणिबंधंतरं केवचिरं कालादो ९ 
ज० ए०, उ० असंखेज्ञा' लोगा । [ अवडडि० एसेव भंगो । ] अणंतगुणवडि-हाणिबंधं- 
तरं ज० ए०, उ० अंतो० | अवत्त० ज० अंतो०, उ० अद्भपोग्गल० । तित्थय०^ 
पंचवड्डि-हाणि-अवष्टि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । एवं अवत्त० । णवरि जह* 
अंतोग्नु० । अणंतगुणवड़डि-हाणि० ज० ए०, ३० अंतो० । एदेण कमेण ्ुजगारभंगो 
कादव्वो । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 





विशेषाथ--यहाँ जितने पद्‌ कहे हैँ उन सबका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काळ एक 


समय होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा प्रारम्भकी पाँच वृद्धि ओर पाँच हानिका उत्कृष्ट 
काळ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण, शेष दो बृद्धि-हानियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत, 
अवस्थितपद्का उत्कृष्ट काळ सात आठ समय और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट काळ एक समय 
होनेसे उक्तप्रमाण कहा हे । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक यथायोग्य एक जीवकी अपेक्षा 
काल घटित कर लेना चाहिए । 


अन्त्र 


६१६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदंश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
श्ञानावरण, छह दर्शनावरण; चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण- 
चतुष्क; अगुरुलघु, उपघात, निमोण और पाँच अन्तरायकी पाँच वृद्धि और पाँच इानिबन्धका 
अन्तरकाळ कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 

है । अवस्थितपद्का यही भङ्ग हे । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि बन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते हे । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तेनप्रमाण है । ती्थङ्कर प्रकृतिको पाँच बृद्धि, 
पाँच हानि ओर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तव्य बन्धका भी अन्तरकाळ जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि इसका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तरुणहानिबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुूते हे । इसी कमसे सुजगारप्ररूपणाके समान 
अन्तरकाल करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 


विशेषा्थ--यह सम्भव है. कि पाँच ज्ञानावरणादिकी पाँच बृद्धि और पाँच हानि एक 
समयके अन्तरसे हों ओर अनुभागबन्धके परिणामाँके अनुसार असंख्यात लोकप्रमाण कालके 
अन्तरसे हों, इसलिए इन वृद्धियो ओर हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात ळोकप्रमाण कहा है। अनन्तगुणबृद्धि ओर अनन्तगुणहानिका एक समय 
अन्तर तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तसुहतेप्रमाण कहा है उसका कारण यह 
हे कि ये दोनों यदि नहीं होती हैं तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहुतै काळतक ही नहीं होतीं, 


१. ता« प्रतौ पंचंत० । [ उक्क० दाणि अवत्त० बंधतरं केबचिरं कालादो होदि ? जह० एग० उक्क० 
असंखेज्य, आ+ प्रतो पंचंत० उक्क० हाणी० बंघंतर केवचिरं कालादो ? ज० ए०; उ० असंखेजा इति पाठः | 
२, चा, आ. प्रत्योः अद्धपोग्गलः | एवं पंचवड्धि-हाणि अवट्ठि० एसेव मंगो तित्थ» इति पाठः । 


बडढीए भागाभागो २३३ 


णाणाजीवेहि भंगविचओ 


६१७, णाणाजोवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि> । ओधेण पंचणा०-णवदंसणा०- 
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु ०-ओरालिय ०-तेजा०-क०-वण्ण ० ३-अगु ०-उप ०-णिमि ०- 
पचत० छवड्डिछहाणि-अवड्ि० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य 
अर्वत्तव्वगा य। तिण्णि आउ० सव्वपदा भयणिञ्जा। वेउव्वियछ०-आहारदुगं 
तित्थय०` अणतगुणर्वाड्र-हाणि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिञ्ञा । सेसाणं सब्ब- 
पगदीण सव्वपदा भयणिज्ञा । एवं शुजगारमंगो कादव्वो । एवं अणाहारए त्ति णेदव्वं | 

भागाभागो 


६१८, भागाभागाणुगमेण दुवि० | ओघण पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०- 
भय-दु ०-ओरा०-तेजा०-क०-बण्ण०४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० पंचबड्ि-हाणि-अवड्टि ० 


अन्तर्मुहुतेकालके बाद ये नियमसे होती हैं। इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे 
इतरते समय या उतरते समय मर कर देव होनेपर होता है । किन्तु यहाँ जघन्य अन्तर प्राप्त 
करना हे इसलिए अन्तमुंहूतेके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराके इनका बन्ध 
करानेसे जघन्य अन्तर अन्तमुंहुते ले आवे । तथा उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुद्रळ परिवतेन प्रमाण होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्रछ परिवतेन- 
प्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपद्का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर पाँच वृद्धियों ओर पाँच 
हानियांके ही समान 'है। तीथेङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे 
यहाँ इसकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण 
कहा है | शेष कथन स्पष्ट ही है । 


नाना जीवॉकी अपेक्षा भङ्गविचय 


६१७. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । 
ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक- 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, उपघात, निमोण ओर पाँच अन्तरायकी 
छद वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपद्के बन्धक जीव नियमसे हें । कदाचित्‌ ये होते हैं. और 
एक अवक्तव्यपद्का बन्धक जीव होता है । कदाचित्‌ ये होते हैं और अनेक अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीव होते हैं । तीन आयुओंके सब पद भजनीय हें । वेक्रियिक छह, आहारकद्विक ओर 
तीर्थडु रभकृतिकी अनन्तगुणद्वद्धि और अनन्तगु णहानिके बन्धक जीव नियमसे हें । शेष पद 
भजनीय हें । शेष सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं। इस प्रकार भुजगारके समान अङ्ग 
करना चाहिए । इसी प्रकार आनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए | 


भागाभाग 


६१८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसें 
पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोळह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायकी पाँच 
वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थिततद्के बन्धक जीव सब ,जीवोंके कितने भागप्रमाण हें ९ 


२, ता, प्रतौ मयणिजा । आह्ार२ तित्थ० इति पाठ; । 


३६४ भहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


सव्वजीवाणं के० ? असंखे० । अर्णतगुणवड्डि० दुभागो सादिरे० । अणंतगुणहा० दुभागो 
देसू० । अवत्त० अणंतभागो । सेसाणं पगदीण एसेव भंगो। णवरि अवत्तव्व० 
असंखे०भा० । आहार०२ पंचबड़ि'-पंचहाणि-अवहि०-अवत्त० संखेज० । अणंतगुणव ड्ि- 
हाणी० णाणा०भंगो । एवं भुजगारभंगो कादव्वो । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


परिमाणं हे 


६१९. परिमाणं दुवि० । ओघेण पंचणा०-छदंसणा०-अदुक०-मय-दु ०-तेजा ०-क ०- 
वण्ण४-अगु ०-उप०-णिसि०-पंचंत? छवडि-छह्ाणि-अव्डि० केत्तिया १ अणंता । 
अवत्त० केत्तिया ? संखेज़ा । थीणगि०३-मिच्छ०-अटुक०-ओराढि० एव चेव । णवरि 
अवत्तर असंखे० । तिण्णिआउ०-वेउब्वियछ० छवड़ि-छहाणि-अवङट्टि०-अवत्त० 
केत्तिया ? असंखे० । आहार ०२ सव्वपदा के० ? संखेज्ञा । तित्थय० तेरसपदा के० ! 
असंखेज्ञा । अवत्त० के० ? संखे० । सेसार्ण सादादीणं चोइसपदा केत्ति० ? अणंता । 
एवं झुजगारभंगो कादव्वो । एवं यावः अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


or न = >> ~ 


असंख्यातवें भारम्रमाण हैं । अनन्तगुणइद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके साधिक द्वितीय भाग- 
प्रमाण हैं । अनन्तगुणहानिके चन्धक जीव सव जोवोंके कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्तवे भागप्रमाण हैं। शेष प्रकृतियोंका यही भङ्ग 
हे । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोंके असंख्यातवे भागप्रमाण 
हैं । आहारकद्विककी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब 
जीबोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तगुणवृद्धि ओर अनन्तगुणहानिके बन्धक जीबोंका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है | इस प्रकार झुजगारभंगके समान करना चाहिए | इसी प्रकार आनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए | 


परिमाण 


६१९. परिमाण दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश | ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह 
द्सेनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णेचतुष्क) अगुरुळघु, 
उपघात, निमोण ओर पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अचस्थितपद्के बन्धक जीव 
कितने हैं ? अनन्त हें । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व+ आठ कषाय ओर ओदारिकझरीरके बन्धक जीवोंका यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है 
कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हें । तीन आयु ओर वेक्रियिक छहकी छह वृद्धि, छह 
हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं । आहारकद्विकके 
सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्वात हैं। तीथेडूरप्रकृतिके तेरह पदोंके बन्धक जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हें । अवक्तव्यपद्के-बन्धक- जीव. कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष साता- 
वेदनीय अदि प्रकृतियोंके चोद पढोंके बन्धक जोब कितने है. ? अनन्त हैं । इस प्रकार भुजगार- 
मङ्गके समान करना चाहिए | इसी प्रकार -अनाहारक-सागेणा- तक जानना चाहिए । 


१. आ. प्रती आहार० पंचवड्रे इति पाठः । २. ता० प्रतौ सेसाणं चोद्दसपदा इति पाठः । ३. ता» 
प्रतौ भुजगारमंगो याव इति पाठः । 


बड्ढोए फोसणं 
> 
खर 
६२०, सेत्ताणुगमेण दुवि> । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय- 
दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अग्‌०-उ प०-णिमि०-पंचंत० छवडि-डहाणि-अवड्टि० 
केवडि खेत्त ? सव्वलोगे । अवत्त ० केव० ? लो० असंखे० । तिण्णिआउ ०-वेडव्विय- 
छ०-आहारदुग-तित्थ० छवड्डि-डहाणि-अवहि०-अवत्त० ० केव० ? लो० असंखे ० । सेसाणं 
चोहसपदा के० ? सव्वलोगे । एवं मुजगारभंगो याब अणाहारए चि णेढव्यं | 
फोसणं 
२१, फोसणाणुगमेण दुवि० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अड्टक ०-भय-दु ० -तेजा ०- 
क०-वण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि०-्पचंत० छबड़ि-छहाणि-अवद्टि० केवडि खेत्त 
फोसिद ? सब्बलोगो । अवत्त० के० खेत्तं फोसिद ? लो० असंखे० । थीणगिद्धि ० ३- 
अणंताणु०४ तेरसपदा सव्वलो० । अवत्त० अहचो० । मिच्छत्त० तेरसपदा णाणा०- 
भंगो । अवत्त० अद्ठु-बारह० । अपचक्खाण० ४ तेरसपदा सव्वठो० । अवत्त० 
छच्चो० । दोआउ०-आहारदुगं चोहसपदा लोग० असंखे० । मणुसाउ० चोदसपदा 
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क्षेत्र 


६२०. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकइारीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर; वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह इद्धि; 
छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन आयु, 
वेक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्करकी छह वृद्धि, छह हानि, अबस्थित और अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र द्वे ? लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंके 
चौदह पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हे ? सब लोकप्रमाण क्षेत्र है । इस प्रकार सुजगार- 
भङ्गके समान अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 

स्पशेन 

६२१. स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषाय, भय, जुगाप्सा; तेजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, 
अशुरुलघु, उपघात, निमोण और पाँच अन्तरायकी छह दद्धि, छह हानि ओर अवस्थित- 
पदके'बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशंन किया है? सब लळोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया 
है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशंन किया है? ळोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । स्त्यानगृद्वित्रिक ओर ' अनन्तानुबन्धी चतुष्कके तेरह पदोंके 
बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम 

आठ.बटे. चौदह राजुप्रमाण-क्षेत्रका स्पशेन किया हे. मिथ्यात्वके तेरह पद्दोंका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीघोंने कुछ कम आठ घटे चौदह राजु और कुछ कम बारह 
बटे-चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । अपरत्याख्यानावरण चारके तेरह पदोंके बन्धक- 
जीवोंने सब -लोकप्रभाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बढे: 
चौद्ह राजुप्रमाण क्ष्त्रका स्पर्शेन किया दैः। दो आयु और आद्दारकद्िकके चोद" पदोके-घन्धक' 


३६६ सहावंघे अणुभागबंघाहियारे 


अडुचो० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु० तेरसपदा छच्चो० । अवत्त ० खेत्त० । ओरा० 
तेरसपदा णाणा०भंगो । अवच ० बारह० | वेउ व्वि०-बेड ०अंगो० तेरसपदा बारह० । 
अवत्त ० खेत्त । तित्थ० तेरसपदा अहचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । सेसाणं सादादीणं 
चोहसपदा सब्बलो० । एवं भुजगारभंगो याव अणाहारए चि णेदव्वं । 


क्र 
ns reg तामिल गमलामा नाल बा सहब०००ब॥। 


जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । मनुष्यायुके चौदह पदोंके 
बन्धक जीवोने कुछ कम आठवटे चोदह राजु और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
दो गति ओर दो आठुपूर्वीके तेरह पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया हे । अबक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हे । औदारिक- 
शरीरके तेरह पदोंका अङ्ग ज्ञानाबरणके समान दै । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम 
बारह वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्परॉन किया है । वेक्रियिकशारीर और वेक्रियिक आङ्गो- 
पाङ्गके तेरह पदोके वन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन 
किया है । अकक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । तीथेडूर प्रकृतिके तेरह . 
पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया है । अवक्तव्य- 
पदके वन्धक जीवांका स्पीन क्षेत्रके समान हे । शेष सातावेदनीथ आदि प्रक्तियोंके चौदह 
पदोंके वन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । इसी प्रकार अनाहारक मार्सणा 
तक सुजगार भङ्गके समान जानना चाहिए | 


विशेषा्थ- -पाँच ज्ञानावरणादिके तेरह पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव करते है । 
इसलिए उक्त पदोंकी अपेक्षा सब लोकप्रमाण स्पशन कहा हे । इसी प्रकार स्त्यानगृद्विदण्डक, 
मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानाबरण चार 'ओर ओदारिकशरीरकी अपेक्षा उक्त तेरहद पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशंन जानना चाहिए। पाँच झानावरणादिका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें गिरते 
समय होता हे, तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद विरतसे विरताविरत या अविरत 
होते समय होता दै, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा 
है । चारों गतियोंमें सम्यग्ट्रष्टि जीवोंके सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेपर स्त्यानगृद्धि आदिका 
अवक्तव्यपद होता है । यतः यह स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण है, क्योंकि इसमें 
देवोके बिद्वारवत्स्वस्थान स्पशनकी प्रधानता है । इसलिए यह उक्त प्रमाण कह्दा है । विरत या 
विरताविरत जीव मर कर उपपाद्के समय भी अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्य पद करते हे 
और इनका स्पशन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीवोंका स्पेन उक्त प्रमाण कहा है. । सासादन जोवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदइ राजुप्रमाण है और इनका मारणान्तिक समुद्धात के समय 
मिथ्यात्वको प्राप्त होकर मिथ्यात्वका- अवक्तव्यबन्ध सम्भव है, अतः मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका 
स्पशंन उक्त प्रमाण कहा हे. । नरकायु ओर देवायुका बन्ध स्वस्थानमें असंज्ञी आदि और 
आहारकद्विकका वन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इन प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मनुष्यायुका बन्ध स्वस्थानमें 
पकेन्द्रियादि जीव और विहारबत्स्वस्थानमें देव करते हैं, इसलिए इसके सब पदोंके बन्धक 
जीवाँका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब छोकप्रमाण कहा है । मात्र अग्निकायिक 
ओर वायुकायिक जीव मनुष्यायुका बन्ध नहीं करते इतना विशेष जानना चाहिए । नरकगति 
और. नरकगत्यानुपूवीका नारकियोमें मारणान्तिक समुद्धात करनेबाळे जीव भी बन्ध करते हैं, 


बड्ढीए कालो ३६७ 


कालो 


६२२, कालाणुगमेण दुवि० । ओघ ० पंचणा०-छदंस ०-अट्डक ०-भय-दु०-तेजा ०- 
क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि ०-पंच॑त० छवड-छहाणि-अवड़िटवंधगा क्वचिर 
कालादो होंति ? सव्बद्धा । अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज ० । थीणगि०३-मिच्छ०- 
` अडुक०-आओरा० तेरसपदा सव्वद्धा । अवत्त- ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० | 
सादादिदंडयस्स चोहसपदा सब्बद्धा । तिण्णिआउ० पंचवड्ि-पंचहाणि-अवद्ठि ०-अबत्त ० 
ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० । अणंतगुणवड़िहाणि० ज० ए०, उ० पलि० 
असं० | पेउव्वियछ० बारसपदा ज० ए०, उ० आवलि० असं०। अणंतगुणवड़- 


Sr NCEA 








अतः इन प्रकृतियोंके तेरह पदांके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है । मात्र ऐसी अवस्थामै इनका अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोंका स्पेन क्षेत्रके समान कहा हे । मनुष्यों और तियेश्चोंके देवों ओर नारकियोंमें 
उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमें औदारिकशरीरका अवक्तव्यबन्ध होता हे ओर यह सशन कुछ 
कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण होनेसे इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन उक्त 
प्रमाण कहा हे । नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके वेक्रियिक- 
द्विकका नियमसे बन्ध होता डवै, अतः इनके तेरह पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम वारह 
बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । मात्र ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यवन्ध नहीं होता इसलिए 
इस अपेक्षासे स्पेन क्षेत्रके समान कहा दै । स्वस्थानविहारके समय देवोंके तीथेछुर प्रकृतिका 
बन्ध सम्भव है, अतः इसके तेरह पदोंकी सुख्यतासे स्पेन कुछ कम आठ बटे चौदह शाजुप्रमाण 
कहा है। तथा इसका अवक्तच्यपद जो दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होकर 
इसका बन्ध करने छगते हैं उनके या उपझमश्रेणिसे गिरते समय या ऐसे मनुष्योंके इसके 
बन्धके समय मर कर देव होनेपर होता हे । यतः ऐसे जीव संख्यात हैं. अतः इसके अवक्तव्य- 
पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है.। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चोदह पदोंका 
बन्ध एकेन्द्रिय आदि सब जीव करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा सशेन सब 
लोकप्रमांण कहा है । शेष कथन सुजगार अनुयोगद्वारको छक्ष्यमें रखकर घटित कर लेना चाहिए! 


काल 


६२२. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छुह दृशनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वण- 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अव- 
स्थितपदके बन्धक जीबोंका कितना काळ है ? सब काळ है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है। स्त्यानग्ृद्धित्रिक, मिथ्यात्व; 
आठ कषाय और औदारिकशारीरके तेरह पदोंके बन्धक जीवका सब काळ हे! अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवॉका जघन्य काळ एक समय है ओर उत्कष्ट काळ आवलिके असंख्यातव 
भागप्रमाण है । सातावेदनीय आदि दण्डकके चोदह पदोंके बन्धक जीवोंका काळ सवदा 
हे । तीन आयुओंकी पाँच बृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका 
जघन्य काळ एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है 1 अनन्त- 
गुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवॉका जघन्य काळ एक समय है और उत्कृष्ट 
काळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । वेक्रियिक छहके बारह पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य 





३७० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


बड़ि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवत्त ० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं तित्थय० । णवरि 
अवत्त ० ज० ए०, उ० वासपुध० । एवं मुजगारमँगो याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
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अनन्तगुणइड्ि और अनन्तगुणहानिका अन्तरकाळ नहीं हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते हे । इसी प्रकार तीथङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका 
अन्तरकाळ जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह कि इसके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय है. और उत्कृष्ट अन्तर वष प्रथक्त्वत्रमाण है । इसी प्रकार झुजगारके समान अनाहारक 
सारणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका अन्तर काल नहीं कहा है । इसका 
भाव इतना ही हे कि उन प्रकृतियोके उन पदोंके बन्धक जीव सर्वदा उपलब्ध होते हें । 
तथा जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका जघन्य अन्तर एक ससय कहा है उसका भाव यह है 
कि उन पग्रद्धतियोंके उन पदोंका एक ससयके अन्तरसे भी बन्ध सम्भव है। सात्र विचार 
उन प्रडतियोंके उन पदोंके उत्कृष्ट अन्तरका करना हे जो अळग अछग कहा है। उपशम- 
श्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथवस्व प्रमाण हे इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व प्रमाण कहा हे । उपशमसम्यक्त्वका उस अन्तर सात दिन रात 
हे; इसलिए स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्यात्व व अनन्तानुवन्धो चारके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर 
सात दिन रात कहा है । तात्पय यह है कि कदाचित सात दिन रात तक कोई भी तीसरे 
आदि शुणस्थानवाला जीव सासादन ओर मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, इसलिए 
यह अन्तर बन जाता हे । प्रथसोपशमसम्यक्त्वके साथ बिरताविरत गुणस्थानको प्राप्त न 
होनेका अन्तर चौदह दिन रात ओर विरत अवस्थाको प्राप्त न होने का उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह 
दिनरात है । इसके अनुसार कोई विरताविरत अविरत अवस्थाको चौदह दिनरात तक और 
कोई विरत विरताविरत अवस्थाको पन्द्रह दिनरात तक नहीं प्राप्त होता यह सिद्ध होता है, क्‍योंकि 
आयके अनुसार ही व्यय होता है ऐसा नियम है, अतः अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य- 
पद्का उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिनरात ओर प्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
पन्द्रह दिनरात कहा है। नरकायु, मतुष्यायु और देवायुकी पाँच इद्धि, पाँच हानि और 
अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर पारेणामोंको ध्यानमें रख कर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । 
तथा इन गतियोंमें यदि कोई उत्पन्न न हो तो अधिकसे अधिक चौबीस मुहृ्तका अन्तर 
पड़ता है । तदनुसार इन आयुओंका बन्ध भी इतने काळ तक नहीं होता, इसलिए इनकी 
अनन्तरुगदृद्धि, अनन्तगुणहानि ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिनरात कहा हे । 
बेक्रियिक छह और आहारकद्विककी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर 
भी बन्धपरिणामोंके अनुसार असंख्यात छोकप्रमाण कहा है। परन्तु अधिकसे अधिक 
अन्तमुंहूतेके अन्तरसे कोई न कोई जीव इनका अवश्य ही बन्ध प्रारम्भ करता है, इसलिए 
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत कहा है । तीर्थङ्र प्रकृतिका कुल विचार उक्त 
प्रकृतियोंके ही समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपद्के उत्कृष्ट अन्तरमें अन्तर है । बात यह 
है कि तीथंङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यवन्ध इतने प्रकारसे प्राप्त होता है-—कोई सम्यग्दृष्टि मनुष्य 
तीथेडूर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे, उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेवाला जीव उतरते समय 
या मर कर देव होकर पुनः बन्ध प्रारम्भ करे और ती्थंङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला अचिरत- 
सम्यम्ट्ष्टि मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर व सर कर दूसरे व तीसरे नरकमें उत्पन्न होकर अन्तमुहृतेमें 
सम्यस्टृष्टि हो पुनः बन्ध प्रारम्भ करे। इन सबका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्सवप्रमाण होनेसे 
इसके अयक्तव्यपद्‌ का उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रुथक्त्वप्रमाण कहा हे । शेष कथन सुगम है। 





वडढोए अप्पावहुओं ३७१ 
भावो 
६२४. भावाणुगमेण दुवि० । ओघे० सव्वपगदीणं सव्चपदाण बंधगा त्ति को 
भावो ? ओदइगो भावो | एवं थाव अणाहारण त्ति णेदच्वं । 
अप्यावहुअं 
“ ३२५, अप्यावहुमं दुवि । अधे? पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ०-सोलसक०- 
भय-दु ०-ओरालि ०-तेज[ ०-क ०-वण्ण ० ३---अगु ०-उप०-णिमि०-पंचंत> सव्वत्थो० 
अवत्त । 'अवद्डि० अणंत० । अण॑तभागवर्डि-हा० दो बि० तु० असँग्यु० | असं: 
खेज़भागवड़ि-हा० दो वि तु० असं०्यु० । संखेजभागवडि-हाणि० दो बि० तु० 
असं०गु० । संखेजगुणवड्धि-हाणि० दो वि तु० असं०गु० । असंखेजगुणवड्टडे-हाणि दो 
वि तु० असंखे०गु० । अणंतगुणहाणि० असं०गु० । अणंतगुणबड्ढी विसे० । एवं 
तित्थय० । णवरि अवड्डि० असं०गु० । आहार०२ सव्बत्थो० अवड्टि० । अणंतभाग- 
वड़ि-हाणि० दो वि तु० संखेजगु० । असंखेजभागवड्डि-हाणि० दो वि तु० संखे०- 
गु० । संखेजमागवड्डि-हाणि० दो वि तु० संखेज़गु० । संखेजगुणवड्डि-हाणि० दो वि 








तु संखेण्गु० । असंखेजगुणवडिहाणि> दो वि तु संखेज्ञमु० । 
भाव 
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६२४. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ व आदेश | ओघसे सव 
प्रकृतियोंके सद पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है? आदयिक भाव है। इसी प्रकार 
अनाहारक सागा तक जानना चाहिए | 

अल्पवहुत्व 

६२५. अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्वरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
` जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके वन्धक अ.व अनम्तगुणे हें । इनसे अनत्तभाग- 
वृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही पद्वाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । 
इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य 
होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे संख्यातमागवृद्ध और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों 
ही पद्वाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे संख्यातगुणवृद्धि आर संख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातयुगवृद्धि ओर 
असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाळे तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे 
अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष 
अधिक हैं । इसी प्रकार तीथंडूर प्रकृतिकी अपेक्षासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशे- 
षता हे कि यहाँ पर अवक्तव्यपदके बन्धक जोवांसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
हें। आहारकडिकके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हें । इनसे अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों हो तुल्य होकर संख्यातगुणे हे । इनसे असंख्यात- 
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हें । इनसे 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों हो तुल्य होकर संख्यातयुणे हैं । 
इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणह्ानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातः 
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अवत्त ०? संखेज़गु०। अणंतगुणहा० संखेज्जगु० । अणंतगुणवड्टी विसे०। 
सेसाणं सादादीणं सव्वत्थो० अवट्टि० । अग॑तमागबड़ि-हा० दो वि० तु० असं०गु० । 
असंखेजमागवड्डि-हा० दो वि तु० असं०गु० । संखेजमागवड्डि-हाणि०दो वि तु० असं०- 
गु० । संखेजगुणवड्डिहा दो वि तु० असं०गु० । असंखजगुण बड्डि-हाणि० दो वि 
तु असं०यु०। अवत्त० असं०गु० | अगंतगुणहा'० असं०गु० । अणंत- 
गुणवड्डी > विसे० । णेरइ० धुविगाणं सव्वत्थी> अवड्टि० । उवरि मूलोधं । | थीण- 
गिद्धिदंडओ ] तित्य०' सव्वत्थो० अवत्त ० । अवड्टि० असं०गु० । सेसाणं ओघं । 
एवं सत्तसु पुढवोसु । णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु०-दोगो० थीणगिद्धिभंगो 
एदेण कमेण शुजगारभंगो याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
एवं वड़िबंधे चि समत्तमणियोगदाराणि | 
अज्झवसाणसमुदाहारो 

६२६. अज्झवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि--पगदि- 

समुदाहारो डिदिसशुदाहारी तिव्वमंददा त्ति । 
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गुणे हें । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
संख्यातगुणे हँ । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातशुणे हें । इनसे अनन्तगुणहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हें । इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हें । शेष 
सातावेदनीय आदिके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हें । इनसे अनन्तभागवृद्धि और 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीब दोनों ही पदोके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असं- 
ख्यातभागद्टद्धि ओर असंरू्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असं- 
ख्यातशुणे हें । इनसे संख्यातभागद्वद्धि ओर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों हो पदोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातगुणब्वद्धि और असंख्यातगुण- 
हानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातशुणे हैं। इनसे 
अनन्तगुणदृद्धिके चन्धक जीव विशेष अधिक है । नारकियोंमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थित- 
पदके वन्धक जीव सबसे थोड़े हे । आगे मूलोघके समान भङ्ग हवै । स्त्यानगृद्धिद्ण्डक और 
तीथङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हे । इनसे अवस्थितपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है। इनसे शेष पदों व शेष प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान 
हे । इसी प्रकार सातां प्रथिवियोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि सातवीं 
प्रथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी ओर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है। इसी क्रमसे 
अनाहारक सागंणा तक सुजगार भङ्गके समान जानना चाहिए । 
इस प्रकार दृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
अष्यवसानसशुदाहार 

६२६. अध्यवसानसमुदाहारमें ये तीन अनुयोगद्वार होते ह्‌--प्रकृतिसमुदाहार, स्थिति- 

समुदाहार ओर तीत्रमन्द्ता । 
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१. आऽ्प्रतो संखेजगुणवट्रि-झ० दो वि तु असं० गु०। अणंतगुणदा० इति पाठः। २. ता» 
प्रतौ अबडि० । उवरि मूलेघं । `` ` `` 'तित्थ०, अ प्रतौ अवडि० । मूलोघं । `` ` `` 'तित्थ० इति पाठ; । 


प॒यडिसमुदाहारा ३७३ 


पयडिसमुदाहारो पमाणाणगमो 

६२७, पगदिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भर्वाति --पसाणाणुगमो अप्पाबहगे ति । पमाणापुगमेण पंचणाणावरणीयाणं केवडि 
याणि अजुभागबंधज्ञवसाणडाणाणि ? असंखेज्जा रोगा अणुभागवंधज्झवसाण- 
ड्ाणाणि । एव सव्वपगदीणं । एवं याच अणाहारए चि णेदव्यं | णवरि अवगद०- 
सुहुमसंप०एगेगं परिणामठाणं | क 

एवं पमाणाणुगमो समत्ता 
अप्पाबहुअं 

६२८, आप्पाबहुग दुवि०-सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्याणप्पाबहुगं चेव | सत्थाणप्पा- 
बहुगे पगदं | दुवि० । ओघे० सव्ववहूणि केवलणाणावरणीयस्स अणुभाणगवंधज्झव 
साणड्राणाणि । आभिणि० अणुभागबंध० असंखेजगुणहीणाणि । सुढणाणा० 
अणुभागबंध० असंप्गुणही० । ओधिणाणा० अणुभा० असं०गु०ही० | मणपञ्जः० 
अणुभागबध० असं०गुणही० । 

६२९, सव्वबहणि कवलद्स० अणुभागबध० । चक्खु अणुभागबध० अस०- 
गुणही ० । अचक्खु ० अणुभा० असं०गुणही ० । ओधिद्‌० अणुभागबंध० असं०गणही० । 
_थीणगिद्धि ८ असं०गुणही० । णिद्दाणिदा० अणुभा० असं०गुणही० । पयलापयला०_ 


ग्रकृतिसघुदाहार प्रमाणानुगम 

६२७. प्रकृतिसमुदाहारमें ये दो अनुयोगद्ठार ज्ञातव्य ह--प्रमाणानुगस ओर अल्पबहुत्व । 
प्रमाणानुगमसे पाँच ज्ञानावरणोयके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान कितने है ? असंख्यात 
लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हें । इसी प्रकार सब प्रकृतियोके विषयमे जानना 
चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगत- 
वेदी ओर सूकष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें एव एक परिणामस्थान होता है । 

इस प्रकार प्रमाणानुगम ससाप्न हुआ | 
अल्पबहुत्व 
६२८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे--स्वस्थान अल्पबहुत्व ओर परस्थान अल्पबहुत्व । 


स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
केवलज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत हे । इनसे आभिनिबोधिक- 


ज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे श्रतज्ञानावरणके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ। इनसे अवधिज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्य- 
बसान स्थान्‌ असंख्यातगुणे होन हे । इनसे मनःपययज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवखान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन 

६२९. केवलदशनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत ह! इनसे चक्षु- 
दर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हँ । इनसे अचक्षुदशंनावरणके 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे अवधिद्शंनाबरणके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । इनसे स्त्यानगृद्धिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान 
असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन 


0 शशश तन 


१. ता० प्रतो इमाणि दव्वाणि भवंति इति पाठः । २. आ० प्रतौ केवडियाणि अणुभागबंघञ्झवसाण- 
इाणाणि १ एवं इति पाठः । ३, आ. प्रतो सुदणाणा० अणुभागबंघ० असं०्गुणही० | मणपन० इति पाठः । 





३७४ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 
अणु ० असं०गुणही० । णिद्दा० असं०गुणही० | पयला० असं०यु०ही | 
६२०, सब्बहणि सादस्स अणुमागबंध० । असादा० अणुभा० असं०गुणही० । 
६३१. सव्ववहूणि मिच्छ० अणुभागबं० । अण॑ंताणुबं०्लोभे अणुभा० असं०- 
गुणही० । माया० विसे० । कोघे जिसे० । माणे विसे० । संजलणलोभे असं०गुणही ० । 
माया० विसे० । कोधे विसे० । भाणे विसे०। पच्रक्खाण०लोसे अणु० असं०- 
गुगही० ! माया० विसे० । छे विसे० । माणे विसे । अपचक्खाणलोभे अणु० 
असं०युणही० । माया० विसे० | कोधे० विसे० । माणे विसे० । णबुंस० असं०्गु० । 
अरदि० असंखे०्गु० । सोग० असं०्शु०। भय० असं०्यु०। दुगुं> असंन्शु० । 
इत्थि० असं०गु० | पुरिस० असं०्गु० । रदि० असं०शु० । हस्स० असं०गु० | 
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हे । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हीन हँ । इनसे निद्राके 
अनुभागवन्धाव्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे प्रचळाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 


६३०. सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हें । इनसे असातावेद- 
नीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हँ । 


६३१. सिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत हँ । इनसे अनन्तानुबन्धो 
लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन हँ । इनसे अनन्तानुवन्धी मायासें 
विशेष हीन हं । इनसे अनन्तानुदन्धी कोषधमें विशेष होन हें । इनसे अनन्तानुबन्धी मानमें 
विशेष हीन हँ । इनसे संज्वलन लाभसें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । 
इनसे संज्वलनमायानें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान विशेष हीन हॅ । इनसे संज्वलन क्रोधमें 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । इनसे संञ्चलनमानसँ अनुभागबन्धाध्यबसान 
स्थान विशेष दीन है. । इनसे प्रत्याख्यानावरण छोभमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे होन हे । इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके अलुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
होन हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हें । 
इनसे प्रत्याख्यानावरणमानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हें । इनसे अप्रत्या- 
ख्यानावरण लोसके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अप्रत्याख्याना- 
वरण मायाके अनुभागबन्धाध्यचसान स्थान विशेष होन हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान बिशेष होन ह। इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे भयके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे होन हें । इनसे ख्नीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । 
इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है” । इनसे रतिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातसुणे हीन है । 


१. आ. प्रतौ णिद्दा० असं«गुणही० । सव्वबहूणि. इति पाठः । 


प॒यडिसमुदाहारो 


न है 


ई, 
६३२, सव्ववहूणि देवाउ० अणुभाग० । णिरयाउ० अशुभाः असंब्युणही० | 
मणुसाउ ० अस०गुणहो० । तिरिक्खाउ ० असं०शुणही० | 
६३३. सव्वत्रहृणि देवग० अणुभा० ¦ मणुस० असं०्शुणही० ! णिरय्‌० असं०- 
गुणही० । तिरिक्खग० असँप्गुणही० । सब्वबहृणि पंचिडि० अणुभा० । एइंदि 


टे 


छ 


अंसं०गुणही० | बीइंदि० असं०्गुणही० । तीईदि० असं०गुणदी० । चढुरि० असं०- 
गुणही ० । सब्ववहृणि कम्मइ० अणुभा० | तेजा० असं०शुणही० । आहार० असं? 
गुणही ० । वेउव्वि० असं०शुणही० । ओरा० असं०्युणहा० । सव्ववहृणि समचहूु ० 
अणुभा० । हुंड० असं*्युणही० । णग्गोद० असं०्गुणही० । सादि'० असंग्गुणही० | 
खुज़० असं०्गुणहो०। वामण० असं०गुणही० । सव्ववहृणि आहार०“अंगो० 
अणुभा० । वेउव्वि०अंगो० असं०्युणही० । | ओरालिय०अंगो० असं०्शु०्ही० । | 
संघडणाणं संठाणभंगो । सव्ववहृणि पसत्थवण्ण०४ अणुभा० । अप्पसत्थव०४ असं०- 
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६३२. देवायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे नरकाऱुके अवुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनस सनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यचसान स्थान 
~ र ळी क ह: ए क कक ~ र क 
असंस्यातगुणे हीन है । इनसे तियञ्चागुके अनुमागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । 


६३३, देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सवख बहुत हे । इनसे मनुष्यगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागवन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे हीन डै' । पंचेन्द्रियजातिके अनुमागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हे । इनसे 
एकेन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे द्वीन्द्रिय जातिके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे जीन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे चतुरिन्द्रियलातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । कार्मणशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत दै । इनसे 
तैजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे आह्वारकशरीरके 
अनुभागवन्याध्यवसानस्थीन असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वेक्रियकशरीरके अनुभागवन्धाध्य- 
बसानस्थान असंख्यातगुणे हीन है! इनसे ओदारिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन दै. । समचतुरखसंस्थानके 'अनुमागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । 
इनसे हुण्डसंस्थानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है. । इनसे न्यग्रोधपरि- 
मण्डल संस्थानके अनुभागबन्धाध्ववसान स्थान असख्यातगुणे हीन है ! इनसे स्वातिसंस्थानके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कुव्जक संस्थानके अनुभागवन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे बामन संस्थानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । आहारक आङ्गोपाङ्गके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
है । इनसे वेक्रियिक आङ्गोपाङ्गके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगुणे हीन ह्वै । 
इनसे औदारिक आङ्गोपाङ्गके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातयुणे हीन है । संहननोंका 
भङ्ग संस्थानोंके समान है । प्रशस्त वर्णचतुष्कके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 

है” । इनसे अप्रशस्त वर्णचतुष्कके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन दै । 


१, ता, पतौ सादा० इति पाठः । 


३७६ सहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


गुणही० । गदिभंगों आणुपुव्वी । एत्तो सव्वयुगलाणं सव्वबहूणि पसत्थाणं अणुभा० । 
तप्पडिपक्खाण अणुभा० असं०गुणहो० । 

६३४. सव्वबद्दणि विरियंतरा० अणुभा० । हेहा० दाण० असं०गुणही ० । 
एवं ओघभंगो-पंचि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-इत्थि०-पुरिस ०-णबुंस०- 
कोधादि०४-सदढि०-सुद०-विअंग०-असंज०--वक्खु ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०- 

अब्भवसि०-सिच्छा०-सण्णिआहारए त्ति | 

६१५. णिरएसु यत्तियाओ पगदीओ अत्थि तासि मूलोघं। एवं सत्तसु 
पुढवीसु० । तिरिक्खेसु सव्वबहूणि णिरयाउ० अणुभा० । देवाउ० असं०शुणही० । 
मणुसाउ० असं०गुणही० । तिरिक्खाउ० असं०्गुणही० । सब्वबहृणि देवगदि० 
अणुभा० | णिरयग० असं०गुणही० । तिरिक्ख० असं०गुणही० । मणुसग० अस०- 
गुणही० । सेसाणं मूलोघं। एवं सव्वतिरिक्खाणं सव्वअपज०-एइंदि०-विगलि« 
पंचकायाणं च । मणुस०३ गदीओ तिरिक्खगदिभंगो । सेसं मूलोघं । देवाणं मूलोध । 
ओरालि० मणुसभंगो । ओरा०मि० तिरिक्खगदिभंगो । वेउ०-वेउ०मि० देवगदि- 
भंगो । आहार०-आहारं०मि० सव्वडुभंगो । कम्म ओरालि०मिस्समंगो | एवं 
चार आनुपूर्वियोंका भङ्ग चार गतियोंके समान है । सब युगलोंमें सव प्रशस्त प्रकृतियोंके अनु- 
भागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 

६३४, वीर्योन्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । पीछे दानान्तराय 
तक प्रतिलोम ऋमसे प्रत्येकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन असंख्यातगुणे 
हीन है । इस प्रकार ओघके समान पश्चन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचन- 
योगी, काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, विभङ्कज्ञानी, असंयत, चक्षुदशनी, अचक्षुदशंनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए | 

६३५. नारकियोंमें जितनी प्रकृतियाँ हैं उनका भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार 
सातां प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । तियञ्चोमै नरकायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे 
बहुत हैं। उनसे देवायुके अनुभागबन्थाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। उ नसे 
मनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । उनसे तियंब्नायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हँ । देवगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हें । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे तियश्चगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार सब तिर्यञ्च, 
सब अपयाप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जोवोंके जानना चाहिए । 
मनुष्यत्रिकमें चार गतियोंका भङ्ग तियञ्चगतिके समान है । तथा शेष अङ्ग मूलोधके समान है । 
देवोमें मूलोघके समान भङ्ग है । त ळल जीवोमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तियत्चोंके समान अङ्ग दै। वेक्रियिककाययोगी और वेक्रियिक- 


2 es 


मिश्रकाययोगी जीवॉंमें देबगतिके समान भङ्ग है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाय- 
१, ता. भा. प्रत्योः हेट्ठा हंड० असं०यराही० इति पाठः । 
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पयडिससुदाहारो ३७७ 


अणाहारए त्ति । अवगद० ओव । एवं सुहुमसंप० | आभिणि-मुद-ओधि ०-मणपञ्ज०- 
संज०-सामा०-छेदो०-ओविदं०-सुक्क०-सम्मा०-खइग०-उबसम० ओर |! णर्वारे अच्य- 
प्पणो पगदोओ णादव्वाओ । परिहार ०-संजदासंज ०-वेदग ० सव्वदभंगो । 
६३६. णील-काऊण सब्ववहाँणे देवग० । मणुसग० अस ०गणहा० | णिग्यग० 
अस ०गुणहीणाणि । | तिरिक्खग० । असं०ग्‌० | | एवं आशु ० । तेउले० ढेवभंगो ! एवं 
पम्माए वि। सदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-अव्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि» सव्वपयडि- 
अगुभागवधज्ञवसाणद्राणाणि तिरिक्खगदिभँगो' । सासणे णिरयभंगो । सम्मामि० 
वेदग०भंगो । एवं सव्बपगदीणं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं | चद्वीसमणियोगदाराणि 
अप्पाबहुगेण साधेदूण कादव्वं । णरवारे जम्हि अणंतगुणहीणाणि तम्हि अणुभागवंधज्झव- 
साणद्वाणाणि असंखेजगुणहीणाणि कादव्वाणि । एदेण वीजेण सत्थाणप्पात्रहुग । एवं 
अणाहारए चि णेदव्बं | 
एवं सत्थाणप्पावहर्ग समत्त । 
३७, प्रत्थाणप्पावहुग पद । दुवि० | ओघेण एत्तो चहसट्धिपडिगो दंडगो--- 
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योगी जीवोंसें स्वोथसिद्धिके समान सङ्ग हे! कामणकाययोगी जीवोंमें ओदारिकमिश्रकाय- 
योगो जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक जीबोंमें जानना चाहिए | अपयतवेदी 
जीवोंमें ओधके समान भङ्ग हे । इसी प्रकार सूच््मसाम्परायसंयत जोवोंमें जानना चाहिए । 
आमिनिबोधिङज्ञानी; श्रतज्ञानो, अवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत, अवधिदशंनी, झुङलेञ्याबाळे, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्ट ओर उपशम- 
सम्यग्डष्टि जीवोंमें ओघके समान सङ्ग है। इतनो विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रक्ृतियाँ 
जाननी चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्ृष्टि जीवोंमें सर्वाथे- 
सिद्विके समान भङ्ग है 

६३६. नीळ ओर कापोतलेञ्यामें देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हैं । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे नरकगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातशुणे हीन है । इनसे तियञ्चगतिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इसी प्रकार आनुपूर्वियांकी अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व जानना चाहिए । पीतलेश्यामें दवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पह्मलेश्यामें भी जानना 
चाहिए । मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञीं जीवोंमें 
सब प्रकृतियोंके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तियंत्वगतिके समान दै । सासादनसम्यग्टष्टियोंमें 
नारकियांके समान अङ्ग है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें वेदकसम्यग्हृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है । 
प्रकार सब प्रकृतियोंका अनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । चोवीस अनुयोगद्वार अल्पबहुत्वके 
अनुसार साध कर करने चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्तगुणे हीन हे. वहाँ पर 
अनुभागबन्धाघ्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन करने चाहिए। इस बीजसे स्वस्थान अल्प- 
बहुत्व है । इस प्रकार अनाहारक तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


६३७. परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे-- 


१, ता. प्रतो असण्णि०'"* ``" *** णि तिरिक्खगदिभंगो, आ. प्रतो असण्णि०""""*"'*' तिरिक्खगदि- 
भंग इति पाठः । 


११८ 
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३७८ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


सव्वबहूणि अणुभागबंधज््वसाणट्टाणाणि साद० । जस०-उञ्चा० अणुभागबंध० असं०- 
गुणहीणाणि । देवगदि० अणुभा० असं०्शुणही० । कभ्म० असं०युणही० । तेजा? 
असं०गुणही ० । आहार० असं०गुणही० । वेउव्वि> असं०्शुणही० । मणुस० असं०- 
गुणही० | ओरा० असं०गु० । मिच्छ० असं०गु० । केवलणा०-केवलद०-विरियंत ० 
तिण्णि वि तु० असं०गु० । असादा० विसेसहीणाणि । अण॑ताणुबं०लोभे अस०यु०। 
माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे०। संजलणलोभे० असं०गु० । माया० 
विसे० । कोघे बिसे० । माणे० विसे० । पत्चक्खाण०लोमे० असं०्णु० | साया? 
विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । अप्यक्खाणलोमै० असं०्गु० । माया? 
विसे० । कोथे० विसे० । माणे० विसे० । आभिणि०-परिभो० दो वि तु० असंन्यु० । 
चक्खु० असं०गु० । सुद्‌०-अचक्खु ०-भोगंत० तिण्णि वि तु० असं०्गु० । ओधिणा० 
आघ और आदेश । ओघसे यहाँ चौसठ पदिक दण्डक है। यथा--सातावेदनीयके अनुभाग- 
वन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इससे यशकीर्ति और उच्चगोत्रफे अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान, असंख्यातगुणे हीन है । इनसे देवगतिके अलुभागवन्धाध्यचसान स्थान असुंख्यातगुणे 
हीन हू । इनसे कार्सणशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे 
तेजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे आहारकशरीरके अनु- 
सागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे वेक्रियकशरीरके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन हुँ । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागवन्ध्यावसान स्थान असंख्यात- 
गुणे हीन हँ । इनसे औदारिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन ह । 
इनसे सिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन हू । इनसे केवळज्ञानाबरण, 
केवळदशंनावरण ओर वीर्तोन्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही प्रक्कतियांक्रे 
परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे असातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हीन है। इनसे अनन्ताबुबन्धी छोमके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान असंख्यात- 
गुणे हीन है । इनसे अनन्तानुवन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है' । 
इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । इनसे अनन्ता- 
नुबन्धी मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे' । इनसे संज्वलन छोसके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे संज्वळन मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । 
इनसे संज्वळन मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है' । इनसे प्रत्याख्यानावरण 
लोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
विशेष होन हे. । इनसे अप्रत्याख्यानावरण छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन है. । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागबन्धाध्ययसान स्थान विशेष हीन है' । 
इनसे अग्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे 
अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन दै । इनसे आभिनि- 
बोधिक ज्ञानावरण ओर परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे चक्ुदशेनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे 
दीन दै । डी इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदशनावरण और भोगान्तरायके अनुभागबन्धाबध्यानस 
स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगणे हीन है. । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदुशेना- 
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ओघिदं०-ठाभंत० तिण्णि वि तु० असं०शु ० । मणपञ्ज०-दार्णत० दो वि तु० असं०- 
गु० । थीणगि० चिसे० । णबुंस० अर्स०गु० | इत्थि० असं०्यु० | पुरिस० असं०- 
गु० | अरदि० असं०गु० | सोग० असं०्गु० | भय० असं०यु० | दुशुं० असं०्गु० | 
णिहाणिहा० असं०गु० | पयलापयला० असं०्गु० | णिदा० असं०्यु०। पयला० 
असं०्गु० । णीचा० असं०्गु०। अजस० विसेसही०। णिरयग० असंप्गु०! 
तिरिक्खग० असं०गु० । रदि० असं०गु० । हस्स० असं०गु० । देवाउ० असंग्गु० | 
णिरयाउ ० असं०गु० । मणुसाउ० असं०्यु० । तिरिक्खाउ० असंप्गु० । एवं ओब- 
भंगो पंचि०-तस०२-पंचसण०-पंचवचि०-कायजोगि-इत्यि०-पुरिस०-णडंस ०-कोधा- 
दि०४-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि०-सण्णि-आहारए त्ति । 


६३८, आदेसेण णिरयगदीए सब्बबहूणि साद० । जस०- उच्चा असं०गु० | 
मणुस० असं०गु० । कम्म० असं०गु० । तेजा० अस०्यु०। ओरा० असं०गु० । 
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वरण और लामान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
हीन है । इनसे सनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्यान 
असंख्यातगुणे हीन हे' । इनसे स्त्यानगृद्धिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन 
है! । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे 
स्रीवेद्के अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन हे । इनसे पुरुषवेदके अनुभाग- 

बन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे शोकके अवुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 
इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन है'। इनसे जुगुप्साके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाष्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे प्रचळाप्रचलाके अनुभागत्रन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन हैं । इनसे निद्राके अनुसागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे प्रचळाके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे नीचगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन 
हें । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान .स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे तिर्य्- 
गतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातुणे 
हीन हें । इनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे नरकायुके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे मनुष्यायुके । अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे तिर्ये्चायुके अनुभागबन्धाध्यवसोन स्थान असंख्यातगुणे 
हीन हैं । इसी प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, 
काययोगी, ख्नीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षदर्शनी, अचक्षद्शनी, 
भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


६३८. आदेशसे नरकगतिमें सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हें । इनसे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । 
इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कार्मणशरोरके 
अतुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धा- 


३८८ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


मिच्छ० अमं०शु० । केवलणा०-केवलदं ०-विरियंत०? तिण्णि वि तु० असंग्शु० । 
असादा० विसे० ! अणंताशु०लोमे० असं०गु० । माया० विसे० | कोधे० विसे० । 
माणे० विसे० । संजलणलोभे० असं०शु० । माया० विसे० । कोधे विसे० । साणे० 
विसे० । पञ्चक्ाणलोसे० असं०गु०। माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे० 
विसे० । अपञ्चक्खाणलोमे० असंग्गु० । माया० बिसे० | कोघे० विसे० | माणे० 
विसे० । आभिणि०-परिमो० असं०गु० । चक्खु ° असं०गु० । सुद्‌०-अचक्खु ०-भोगंत ० 
असं०गु० । ओधिणा०-भोधिदं०-लाभंत० असंग्गु० । मणपज०-दाणते० असं०गु० । 
थीणगि० विसे० । णडुंस? असं०गु० । इत्थि० असं०्गु० । पुरिस० असंन्यु० | 
अरदि० असं०गु० | सोग० असं०गु० । भय० असं०गु० । दुशुं० असं०गु० । णिद्दा- 
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यवसान स्थान असंस्यातगणे हीन है । इनसे ओदारिकशरीके अनुभागबन्धाध्यचसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन 
है. । इनसे केवळज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और चीर्यान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान तीनों ही ठुल्य होकर असंख्यातगणे हीन है । इनसे असातावेदनीयके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है! इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागबन्धाष्यवसान स्थान 
असंस्यातगुणे हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान विशेष 
हीन है । इनसे अनन्तानुवन्धी कोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे 
अनन्तानुबन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वळन लोभके 
अनुभागवन्धाव्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन है । इनसे संज्वलन मायाके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन क्ोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
हीन है । इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे 
प्रत्यास्यानावरण छोमके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन है । इनसे प्रत्या- 
र यानावरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्यास्यानावरण 
क्रोघके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनु- 
भारबन्धाध्यचसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अप्रत्यास्यानावरण लोभके अनुसागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अम्रत्याइनावरण मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष होन हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
हीन ढे. । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । 
इनसे आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अतुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे चक्षद्शंनावरणके अनुभागबन्धांध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है. । इनसे श्रृतज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनाबरण और भोगान्तरायके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे हीन है । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और 
ळाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगणे हीन ह्वै । 
इनसे मनःपययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर तुल्य 
होकर असंस्यातगुणे हीन है'। इनसे स्त्यानगृद्धिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन 
हे । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे स्रोवेदके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
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देवग० असं०गु० । कम्म० असं०गु० । तेजा? असं०गु० | वेउव्वि० असं०गु० | 
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अणंताणु०लोभे० असं०गु०। माया० विसे०। कोधे० विसे०। माणे० विसे० | 
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गणे हीन है । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे होन दै । इनसे 
भयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे जुगप्साके अनुभागवन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन दै । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगणे हीन दै । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
हीन है । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है' । इनसे प्रचळाके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन दै । इनसे नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे होन है । इनसे अयशःकोर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तियञ्चगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन है । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होन दै । इनसे हास्यके 

अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होन है । इनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वियबञ्चायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे हीन है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
मनुध्यायुका भङ्ग नहीं है । शेष प्रथिवियोंमें नीचगोत्र और अयशःकीतिके अनुभागवन्धाध्य- 
वसान स्थान तुल्य जानने चाहिए। जिस प्रकार प्रथम प्रथिवीमें हे उसी प्रकार देवगतिमें 
तथा सब कल्पोंमें भी जानना चाहिए । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि नोचगोत्र और अयशःकीर्तिका अङ्ग सामान्य नारकियोंके 
समान है । तथा वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें आयुका भङ्ग नहीं है । 


६३९. तियंब्वोमें सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे 
यश :कीर्ति और उञ्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे देव- 
गतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन ह्वै । इनसे कामणशरीरके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होन है । इनसे तेजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हे. । इनसे वेक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे हीन हैं । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे केवलज्ञानावरण, केवलद्शनावरण और वीर्यान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे असातावेदनोयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हीन हें । इनसे अनन्तानुबन्धी छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गणे होन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हैं । 
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संजलणलोमे० असं०गु० । माया० विसे०। कोघे० विसे० । माणे० विसे० । 
पच्चक्खा०लोमे० असं०गु० । माया० विसे० । कोघे० विसे० । माणे० विसे० । एवं 
अपचक्खाण०४ | आभिणि०-परिमो० असं०्गु०। चक्खु असं०शु०। सुद०- 
अचक्खु०-भोगंत० असं०गु० । ओघिणा०-ओघिदं०-ठाभंत? असं० । मणपज्ञ ०- 
दाणंत० असं० । थीण० विसे० । णडंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस० असं० | 
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पयलापयला० असं० । गिद्दा० असं० । पयला० असं० । णीचा० असं० । अजस० 
विसे० | णिरय० असं० | विरिक्ख० असं०। रदि० असं० । हस्स० अस० | 
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इनसे अनन्तातुवन्धी कोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानु- 
बन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे संज्बळन छोभके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे संज्बलनमायाके अनुभागवन्धाध्यबसान स्थान 
विशेष हीन हैं । इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे 
संज्वलन मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण लोभके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण सायाके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान बिशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबम्धाध्यवसान स्थान विशेष 
हीन हैं । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानःयरण चतुष्के अनुभागबन्धाध्यचसान स्थानोंका अल्पबहुत्व 
है। आगे आभिनिवोधिकज्ञानावरण ओर परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे चक्षुदशंनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन हैँ । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागबन्धधयवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे भर्वाधज्ञानावरण, अवधिद्शेनावरण और छाभान्तरायके 
अनुसागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे मन:पयंयज्ञानावरण और दानान्त- 
रायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे स्त्यानगृद्धिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हें ! इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे ख्ीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे पुरुषवेदके अनुभागवन्धाष्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे अरतिके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे निद्रानिद्राके 
अलुआगबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे. । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुण हीन हे । इनसे प्रचछाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है'। इनसे 
नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यचसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है. । इनसे अयशःकीर्तिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणं होन है । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुण हीन है. । इनसे तियंख्गतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणं हीन है । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे. । इनसे 
दास्यके अनुभागव न्धाध्यव्रसान स्थान असंख्यातगुणे होन हे । इनसे नरकायुके अनुभागबन्धाध्यव-. 
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असं० । तिरिक्खाउ० असं०। एवं सव्वतिरिक्खार्णं । णवरि पंचिदियतिरिक्ख- 
ोणिणीसु णाणचं । अजस०-णीचा० सरिसाणि। एदं णाणत्तं। यथा जोणिणीसु 
तथा मणुस-मशुसपज्जत्त-सणुसिणोसु च । णवरि णाणत्तं | देवाउ० अणुभा० वहुणि | 
णिरयाउ० थोवाणि | 

६४०, पंचि०तिरि०अपञ० सव्ववहूणि अणुभाग० मिच्छ० | सादा० असं० | 
जस०-उचा० असं० । कृवलणा०-केवलदं०-विरियंत? असं० । असादा० विसे० | 
अणंताणु०लोभे० असं० । माया० विसे० । कोघे० विसे० । माणे० बिसे० । एवं 
संजलण ० ४-पच क्खाण ० ४७-अपचक्खाण ० ४७ । आभिणि ०-परिभो० असं० । चक्खु० 
असं० । छुद०-अचक्सु ०-भोगंत० असं० । ओघिणा०-ओघिदं०-लाभंत? असं० | 
मणप०-दाणत' ० असं० । थीण० विसे० । णदुंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस० 
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वसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गण हीन हे । इनसे सनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे 
औदारिकशरोरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है! इनसे मनुष्यायुके 
अनुसागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातरणं हीन है । इनसे तियव्चायुके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगण हीन हे । इसी प्रकार सव तियंब्वोके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि पञ्चन्द्रिय तियञ्च योनिनी जीवोंमें नानात्व हे । अयशःकीर्दि ओर नीचगोत्रके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान समान दै । यही नानात्व है । जिस प्रकार योनिनी तियव्वोमें 
अल्पबहुख हे । उसी प्रकार मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंसें जानना चाहिए । किन्नु 
इतना नानात्व हे कि देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान बहुत हे ओर नरकायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान थोडे है । 

६४०, पञ्चेन्द्रिय तियत्र अपयोप्रकोंमें मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे 
बहुत है । इनसे सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन दै । 
इनसे यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हे । इनसे 
केवलज्ञानावरण, केवलद्शनावरण और वीर्योन्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके 
ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे असातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष होन है । इनसे अनन्तानुबन्धी छोभके अतुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गणे हीन है' । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । 
इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानु- 
बन्धी मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इसी प्रकार संज्वलन चतुष्क, 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें जानना चाहिए आगे आभिनि 
बोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके समान होकर 
असंख्यातगणे हीन है । इनसे चश्ुदशनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
होन हवै । इनसे श्रतज्ञानानरण, अचक्षुदशनावरण और भोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान तीनोंके परस्पर समान होकर असंख्यातगणे होन है | इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधि- 
दर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके तुल्य होकर असंख्यातगुण 
हीन है! । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके 


१. आ प्रतौ असं० । मणुस० दाणंत० इति पाठ; | 
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असं० । अरदि० असं० । सोग० असं० | भय० असं० | दुगुं० असं० । णिद्दाणिद्दा० 
असं० । पयलापयला० असं० । णिहा० असं० |! पयला० अस ० । अजस०-णीचा० 
दो वि तु० असं० । तिरिक्ख० असं० । रदि० असं० । हस्स० असं० | सणुसग्‌० 
असं० | ओरा० असं० | सणुसाउ० असं० । तिरिक्खाउ० असं० । एवं मणुसअपजत्त- 
सन्त्रएइंदि०-सब्वगिलिंदि०-पंचिं०-तस०अपञ्ज०-पंचकायणं च । णवरि एइंदिए तेउ०- 
बाउ० णाणत्त | णीचा० बहुगाणि । अजस ० विसेसही ० । एवं णाणत्तं । 


~ कै चळे 


४१, ओरालियका० मणुसगदिभंगो । ओरा०मि० सव्वबहृणि साद्‌० । जस०- 
उच्चा० असं० | देवग० असं० | कम्म० असं० | तेजा० असं० | वेउव्वि० असं० | 
मिच्छ० असं० । सेसासु० णवरि पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एत्तियाओ अत्थि | 
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परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगण हीन है । इनसे स्त्यानागृद्धिके अनुभागबन्धाध्यबसान 
स्थान विशेष होन हे. । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन 
है । इनसे खीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे पुरुषवेदके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हे । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगणं हीन है । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
हीन है । इनसे भयसे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे जुगष्साके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे प्रचळाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
होन है । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे प्रचलाके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुण हीन है । इनसे 
तियञ्जगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे रतिके अनुभाग- 
वन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणं हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुसागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्याटगुण हीन 
हे. । इनसे औदारिकशरीरके अनुभ।गवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे 
मनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे तियश्चायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है'। इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त, सब एकेन्द्रिय, 
सब विकलेन्त्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपयोप्त, त्रस अपयोप्त ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, अभ्निकायिक और बायुकायिक जीबोंमें नानात्व 
हे । अर्थात्‌ इनमें नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान बहुत है । इनसे अयशःकीर्तिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इस प्रकार नानात्व है । 


४१. ओदारिककायोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान अङ्ग है। ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीबोंमें सातावेद्नीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है'। इनसे यशःकीर्ति 
और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे देवगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगाण हीन है । इनसे कामंणशरीरके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थोन असंख्यातगणे हीन है । इनसे तेजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगण हीन हे । इनसे वेक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुणे हीन दै । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । 
आगे शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियश्वोंके समान है । इस प्रकार अल्पबहुत्व है । 
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६४२. वेउव्वियका० णिरयभंगो । आहार'०-आहार०मि० सव्वबहणि 
साद० । जस०-उच्चा० असं० । देवग० असं० । कम्म० असं० | तेज० असं० | 
वेउ० असं० । केबरुणा०-केबलदं०-विरियंत० असं० | असादा० विसे० | संजलण- 
लोभे ० असं० | माया० विसे० । कोघे० विसे० | माणे० विसे० | आभिणि०-परिमोग० 
असं० | चक्खु० असं० | सुद्‌०-अचक्खु ०-भोगंत? असं० | ओधिभा०-ओधिदं०- 
लाभंत० असं० । मणपज्ञ ०-दाणंत० असं० । पुरिस० असं० | अरदि० असं० । सोग० 
असं० । भय० असं० | दुगुं> असं० | णिद्दा० असं० । पयला० असं० | अजस० 
असं । रदि० असं० । हस्स० असं० । देवाउ० असं० । एवं मणपञ्ज०-संज ०-सामाइ०- 

छेदो०-परिहार० । एदेसु आहारसरीर अत्थि। संजदासंज० परिहार०भंगो । णवरि 
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६४२. वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । आहारककाययोगी और 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंसें सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत दै | 
इनसे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । 
इनसे देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हे' । इनसे कार्मणशरीरके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे तेजसशरीरके अनुभागवन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे वेक्रियकरारीश्के अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान 
असंस्यातगणे हीन है । इनसे केवलज्ञानावरण, केवळदशंनावरण ओर वीर्यान्तरायके अनुभाग- 
वन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगणे हीन हैं । इनसे संज्बळन लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
हीन हैं । इनसे संज्वळन मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । इनसे संज्वळन 
क्रोधके अनुभागवन्धाध्यचसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्बळन मानके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे आभिनिबोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे चक्षदरंनावरणके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन हैं। इनसे श्रतज्ञानावरण, अचक्षदर्शनावरण और 
भोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हवै । इनसे अवधिज्ञानावरण, 
अवधिद्शंनावरण और छाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । 
इनसे मन:पयंयज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगर्ण 
हीन है । इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे 
अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे शोकके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंस्यातगुणे हीन हैं | इनसे जुगुप्साके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीनः हैं । 
इनसे निद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे प्रचळाके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ। इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हें। इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातरुणे हीन हैं । 
इनसे हास्यके:अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे देवायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इसी प्रकार मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत 
ठेदोपस्थापनासंयत और परिहारविझुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 


१, ता० आ० प्रत्योः णिरयभंगो । एवं वेउब्वियमि० । आहार इति पाठः | २, ता० प्रतौ 
संजलणं लोमे इति पाठः । ` 
५९ 


३८६ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 
पञ्चक्खाण०४ अत्थि । 


६४३. कम्म० ओघं । णवरि चदु आउ०-आहार०-णिरयगदिं वज सेसं कादव्वं । 
एवं अणाहार० | अवगद० ओघं । एवं सुहुमसं० । सदि०-सुद्‌०-असंज ०-अब्भव०- 
मिच्छा० ओघं । एवं बिभंग०। आमिणि०-सुद्‌०-ओधि °-सम्मा०-खइग ०-वेदग ०- 
उवसम०-सासण०-सम्मामि० ओघं । णवरि अप्पप्पणो पणदिविसेसो णादव्वो । 


६४४. किण्ण-णोल-काऊणं ओघं । तेउ० ओघं। णिरयाउ०-णिरगदि वज । 
एवं पम्माए वि | सुकाए' ओघो । दोआउ०-णिरय०-तिरिक्खगदि वज । असण्णोसु 
सव्वबहटणि मिच्छ० | सादा० असं०। जस०-उच्चा ० असं०शुणही० । देवग असं०- 
शुणही० | कम्म० असं०गुणही० । तेजा० असं०गुणही० । वेउव्यि० असं०शुणही ° । 
उवरि तिरिक्खोघं । एवं परत्थाणप्याबहुगं समत्तं । 


एवं पगदिसमुदाहारो समत्तो । 
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कि इनमें आहारकशरीर हे । संयतासंयत जीवोंका भङ्ग  परिहारविशुद्धिसंयतोके समान है । 
इतनी विशेषता हे कि इनके प्रत्याख्यानावरणचतुष्क ह । 


६४३. कार्सणकाययोगी जीवोंमें ओघके समान अङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चार 
आयु; आहारकशरीर ओर नरकगतिको छोड कर शेषका अल्पबहुत्व करना चाहिए । इसी 
प्रकार अनाहारक जीबोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवामें ओघके समान अङ्ग है । 
इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ओघके समान अङ्ग है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी जीवोंके जानना 
चाहिए । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी) अवधिज्ञानी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यम्ट॒ष्टि, वेदकसम्य- 
ग्ट्ष्टि, उपशससम्यर्दृष्टि, सासादनसम्यम्टष्टि ओर सस्यग्मिथ्याहष्टि जीवोंमें ओघके समान 
भङ्ग है | इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रक्रतिविशेष जाननी चाहिए । 


६४४. कृष्ण, नीळ ओर कापोतलेश्यामें ओघके समान भङ्ग हे । पीतलेश्यामें ओघके 
समान अङ्ग है! मात्र नरकायु ओर नरकगतिको छोड़कर यह अल्पबहुत्व कहना चाहिए। 
इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार झुछ्लेश्यामें जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि दो आयु, नरकगति और तिर्यञ्चगतिको छोड़कर यह अल्प- 
वहुत्व कहना चाहिए । असंज्ञियोंमें मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान सबसे बहुत हैं । 
इनसे सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे यशःकीतिं और 
उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें । इनसे देवगतिके अनुभाग- 
वन्धाव्यबसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हं। इनसे कार्मणशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातुणे हीन हँ । इनसे तेजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन है 1 इनसे वेक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 
इससे आगे सामान्य तियत्वोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुआ । 


१, आ प्रतौ वि । णबरि सुक्काए, इति पाठः | २. ता० प्रतौ साद्‌० अ [ज] स० उच्चा० इति पाठः । 


द्विदिसमुदाहारा 


डिदिसमुदाहारो पमाणाणगमो 


६४५. द्विद्सिम्॒दाहार त्ति तत्य इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-पमाणाणुगमो सटि- 
परूवणाणुगझी चि । पमाणाणुगमो दुवि> । ओघे० मढियावरणस्स जहण्णियाए द्विदीए 
असंखेज्ञा लोगा अणुभागबंधज्झवसाणड्राणाणि | विदियाए ड्रिदीर असंखेज्ञा लोगा 
अणुभाग० । तदियाएं ड्रिदीए असंखेजा लोगा अणुभा०। एवं असंखेज्ञा लोगा 
असंखेज़ा लोगा एवं यात्र उक्कस्सियाए ड्रिदि त्ति। एवं अप्पसत्थाणं | पसत्याणं 
पगदीणं विवरोद णेदव्य । एवं याव अणाहारए त्ति णदव्तं । 

एवं पमाणाणुगम समत्त 
सेटिपरू भै 
वणा 

६४६. संढिपरुषणाणुगमो दुविधो-अणंतरोबणिधा परंपरोवणिधा च । अणंत- 
रोवणिधाए दुवि० । ओघे० पंचणा०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-शवणोक०- 
णिरय०-तिरिक्ख ०-चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पप्तत्थ ०४-दोआणु ०-उप ० `-अप्प- 
सत्थ ०-थावर ०-सुहुम ०-अपज ०-साधार ० `-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० एदेसि सव्व- 
त्थोवा जहण्णियाए .ट्विदीए अणुभा० । विदियाए ड्रिदोए अणुभा० विसे० । तदीए 
हिदोए अणुभा० विसे० । एवं विसेसाधियाणि विसेसाधियाणि याव उक्कस्सियाए 

स्थितिसम्ुदाहार 

६४५. स्थितिससुदाहारका प्रकरण हे । उसके विषयमें ये दो अनुयोगद्वार होते हे -- 
प्रमाणानुगम ओर श्रेणिप्ररुपणानुगम । प्रमाणानुगम दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओघसे मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके असंख्यात ढोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते है । द्वितीय स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण अबुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते 
है । तृतीय स्थितिके असंख्यात ळोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान होते है । इसी 
प्रकोर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान होते है । इस प्रकार अप्रशस्त प्रक़ृतियोंके विषयमें 
जानना चाहिये । तथा प्रशस्त प्रकृतियोके विषयमै विपरीत क्रमसे ले जाना चाहिए । 
इस प्रकार अनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । 

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ । 
la 
श्राणग्ररूपणा 

६४६. श्रेणिप्ररूपणानुगम दो प्रकारका हे--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा | 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञाना- 
वरण) नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्वे) सोलह कषाय; नो नोकषाय, नरकगति, 
तियेत्वगति; चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्गचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विहायंगति; स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थिंतिमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
दूसरी स्थितिमें अबुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक है । इनसे तीसरी स्थितिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष, अधिक हे, । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक विशेष अधिक 

१. आए प्रतौ अप्पसत्य०४ आदाउजो० उप० इति पाठः । २. ताऽ प्रतौ सांदा० इति पाठः | & ' 
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३८८ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


ड्रिदि त्ति। सादा०-मणुसग०-देवग०-पंचि०-पंचसरीर-समचदु ०-तिण्णिअंगो०-वजरि०- 
पसत्थ०४-दोआणु०-अगु०-प्र०-उस्सा०-आदाउज्ञो०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ"- 
णिमि०-तित्थ०-उच्चा० सव्वत्थोबा उक्कस्पियाए ढ्विदीए अणुभागबंधन्झवसाण० । 
समऊणाए ट्विदीए अणुभा० विसे० | विसमऊणाए ट्विदीए अणुभा० विसे० । 
तिसमऊणाए ट्विदीए अणुभा० बिसे० । एवं विसेसाधियाणि विसेसाधियाणि याव 
जहण्णियाए ट्टिँदि त्ति । चदुण्णं आउगाणं सब्वत्थोवा जहण्णियाए ट्विदीए अणुभा० । 
विदियाए ड्रिदीए अणुभा० असंखेजगुणाणि । तदियाए ड्विदोए अणुभा० असंखेज- 
गुणाणि । एवं असं०गु० असं०्गु० याव उक्कस्सिया हिदि त्ति । एवं एदेण बीजेण 
याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
एवं अणतरोवणिधा समत्ता । 

६४७, परपरोवणिधाए मदियावरणस्स जहण्णियाए ड्रिदोए अणुभागबंधज्झवसाण- 

ड्राणिहिंतो तदो पलिदोब ० असंखेजदिभागं गतूण दृगुणवड्डिदा। ए [वं दुगुणवड्िदा] दुगुण- 


वड्डिदा याव उकस्सियाए डिदि त्ति । एगड्िदिअणुभाग बंधज्ञवसाणदुगुणवड्धि-हाणिट्ठाणं- 
तराणि असंखे्ञाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि | णाणाड्विदिअणुभागबंधज्झवसाणदु गुण- 
वड्ि-हाणिट्टाणंतराणि अंगु लबग्गमूलच्छेदणयस्स असखेजदिभागो । णाणाड्टिदिअणुभा०- 
विशेष अधिक अतुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं. । सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, 
पत्नन्द्रियजाति, पाँच शरीर, समचतुरखसंस्थान, तीन आजङ्गोपाङ्ग, वञ्रषेभनराच संहनन, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुळघु, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, प्रशस्त बिहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निमोण, तीथङ्कर और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे एक समय कम स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
विशेष अधिक है । इनसे तो समय कम स्थितिके अनुभागबन्थाव्यवसान स्थान विशेष अधिक 
है । इनसे तीन समय कम स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान बिशेष अधिक हे । इस 
प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप होने तक विशेष अधिक विशेष अधिक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
हें । चार आयुओंकी जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
दूसरी स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातुणे हें । इनसे तीसरी स्थितिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यातगुणे असंख्यात- 
गुणे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मागेणा 
तक छे जाना चाहिए । 
इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 

६४७. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थानांसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबिकल्प जाने पर वे दूने होते . 
हें । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक दूने दूने अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान जानने 
चाहिए । एकस्थितिअनुभागबन्धाध्यवसोनद्विगुणवृद्धि-दविगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असं- 
ख्यात प्रथम वर्गमूळ प्रमाण हैं । नानास्थितिअनुसागबन्धाध्यवसानदविरुणदृद्धि-द्विगुणहानि 
स्थानान्तर अङ्कुलके प्रथम वगंमूळके अधेच्छेदोंके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । नानास्थिति- 

१. ता० आए ग्रत्योः पसत्थऽ४ तस०४ थिरादिछ० इति पाठः । २. सा प्रतौ एगदिठदि त्ति, 
अणुमाग- इति पाठः । . | 


ह्रिदिसमुदाददारो दट 


दुशुणवड्डि-हाणि० थोवाणि । एगड्डिदिअणुभागवंधज्झवसाणटु गुणवड़ि-हाणिड्राणंतराणि 
असंखेजगुणाणि । एवं आउगवज़ाणं सब्ब अप्पसत्यपगदीणं सो चेव भंगो | 

६४८. सादस्स उकस्सियाए ड्विदीए अणुभागबंधञ्झवसाणहितो तदो पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागो ओसकिदृण दुगुणवड्डिदा । एवं दुगुणबड्डिदा दुशुण० याव 
जहण्णिया ड्रिदि त्ति। एगहिदिअणुभाग०दुगुणवट्टि-हाणिङ्ठार्णतराणि असंखेजणि पलिदो- 
वमवग्गमूलाणि* । णाणाद्विदिअणुभा० दुगुणवङ्डि-हाणिड्टाणंतराणि अंगुलबग्गमृलुच्छेदण- 
यस्स असंसेज्जदिभागो। णाणाड्टिदिअशुभागबंध० दुगुणवड्टिहाणिड्टाणंतराणि 
थोवाणि । एयड्टिदिअणुभा०दुगुणवङड्ि-हाणिट्टाणंतरं असंखेजगुणं | एवं औउगवज्ञाणं 
सब्बपसत्थपगदीर्णं सो चेव भंगो। एदेण बीजेण एवं अणाहारए त्ति णेदव्बं | 

एव परंपरोवणिधा समत्ता । 


अणभागबंधज्झवसाणइ्ाणाण 
६४९. याणि चेव :अणुभागबंधज्झवसाणड्राणाणि ताणि चेव अणुभागवंध- 
दाणाणि । अण्णाणि पुणो परिणामट्टाणाणि ताणि चेव कसाउदयहाणाणि त्ति 
भणंति । मदियावरणस्स जहण्णिगे कसाउदयड्टाणं असंखेज्ञा लोगा अणुभागबंधज्झव- 
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अनुभागबन्धाध्यवसानदिगुणवद्धि-द्विगुणहातिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकस्थितिअनुभाग- 
बन्धाध्यवसान द्विणुणवृद्धि-द्रिगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हें । इस प्रकार आयुके सिवा सब 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका वही भङ्ग हे 
६४८. सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंसे पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्प पीछे जाने पर वे दूने होते हे । इस प्रकार जघन्य 
स्थितिके प्राप्त होने तक वे दूने दूने होते जाते हे । एकस्थितिअनुभागबन्धाध्यवसानह्विगुण- 
वृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण हैं। नानास्थितिअनु- 
भागबन्धाध्यवसानद्विगुणव्रद्धि-दविगुणहानिस्थानान्तर अङ्कलके प्रथम वर्गेमूलके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नानास्थितिअनुभागबन्धाध्यवसा नद्विगुणदृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर 
स्तोक हें । इनसे एकस्थितिअनुभगबन्धाध्यवसानद्विगुणबृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर असंख्यात- 
गुणे हें । इस प्रकार आयुओंके सिवा सब प्रशस्त प्रकृतियोंका वही अङ्ग है । इस बीज पदके 
अनुसार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए 
विशेषाथ- यहाँ सब प्रकृतियोंकी जधन्यादि या उत्कृष्ठादि किस स्थितिमें रहनेवाले 
अनुभागबन्धके कितने अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हैं और वे किस स्थान पर जाकर दूने या 
आधे होते हैं इस बातका प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकतियोंकी अपेक्षा विचार किया गया है । 
इसे परम्परोपनिधा कहते हैं, क्योंकि इसमें एकके बाद दूसरी स्थितिके अनुभागअध्यवसान- 
स्थानोंका विचार न कर परम्परया इस बातका विचार किया गया है। शेष कथन सुगम है । 
इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई । 
अजलुभागबन्धाध्यवसानस्थान 
४९. जो अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान हैं वे ही अनुभागबन्धस्थान हें। तथा अन्य 
जो परिणामस्थान हैं वे ही कषायउदयस्थान कहे जाते हैं । मतिज्ञानावरणके जघन्य कषांय- 
उद्यस्थानमें असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान होते है । दूसरे कषाय उदय- 


१. .ता० प्रतौ इाणंतराणि पलिदोवमबग्गमूलाणि इति पाठः । 


३९० सहावे अणभागवधाहयार॑ 


साणड्राणाणि । विदियाए कसाउदयद्वाणं असंखेज्ञा' लोगा अणुभागबधज्झवसाण- 
ढाणाणि । तदिए कसाठदयहाणे असंखेज्जा लोगा अणुभागबंधज्झवसाणड्टाणाणि । 
एवं असंखेज़ा लोगा असंखेजा लोगा याब उकस्सिया कसाउदयड्ाण ति । एवं 
अप्पसत्थाणं सव्वपगढोणं । सादस्स उक्कस्पए कसाउदयट्टाणे असंखेज्ञा' लोगा 
अणुभाग० । समऊणाए कसाउदयड्टाण असंखेज्ञा लोगा अणुभा० । बिसमऊणाए, 
कसाउदयड्आाण असंखेजा लोगा अणुभा० । तिसमऊणाए कसाउदयड्टाण असंखेजा 
लोगा अशुभा० । एवं असंखेजा लोगा असंखेजा लोगा याव जहण्णियं कसाउदयट्टाणं 
ति। एवं सव्वासिं पसत्थाणं पगदोण । एवं एदेण बीजेण कसाउदयद्वाणाणि याव 
अणाहारए त्ति णेदव्व । 


६५०, तेसिं दुविधा परुषणा-अणंतरोवणिधा परपरोवणिधा च । अणतरोवणिधाए 
सव्वासिं [ अ ] पसत्थपमदीणं णिरयाउगवञ्जाणं सव्वत्थोवा जहण्णियाए ड्िदीए 
जहण्णए कसाउदयद्वाणे अणुभागबंधज्झवसाणहाणाणि । जह० ड्रिदीए विदियकसा- 
उदय० विसेसाधियाणि | जह० ड्रिदीए तदिए कसाउ दय ० बिसेसाधियाणि। एवं विसे० 
विसे० याव जहण्णिया० ड्रिदीए उक्कस्सयं कसाउदयड़्ाण ति । एवं याव उकस्सियाए 
ट्रिहीए उक्कस्सिय कसाठदयड्टाण ति। सब्बपसत्थाणं पगदीणं तिण्णि- 
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स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यचसानस्थान होते है । तीसरे कषाय उदय- 
स्थानम असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यबसानस्थान होते है । इस प्रकार उत्कष्ट कषाय 
उद्यस्थानके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानसें असंख्यात ळोकप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग- 
बन्धाध्यवसानस्थान होते हवै । इस प्रकार सब अप्रशस्त प्रकृतियांके जानना चाहिए । साता- 
वेदनीयके उत्कृष्ट कषायडद्यस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान होते 
है । एक समय कम कषाय उदयस्थानमें असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान 
होते है । दो समय कम कषाय उद्यस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान- 
स्थान होते है । तीन समय कम कषाय उद्यस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धा- 
ऽ्यवसानस्थान होते हे । इस प्रकार जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमें 
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यबसान स्थान होते है । इसी प्रकार सब प्रशस्त 
प्रकृतियोके विषयमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस बीजपद्के अनुसार अनाहारकमार्गणा 
तक कषायडद्यस्थान जानने चाहिए । 


६५०. इनकी प्ररूपणा दो प्रकारकी है-अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोप- 
निधाको अपेक्षा नरकायुको छोड़कर सब अप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय 
उद्यस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे थोड़े होते है । इनसे जघन्य स्थितिके 
दूसरे कषाय उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते है । इनसे जघन्य स्थितिके तीसरे कषाय 
उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते है । इस प्रकार जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उदय- 
स्थानके प्राप्त होने तक वे विशेष अधिक विशेष अधिक होते हैं । इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट 
कषाय उद्यस्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। तीन आयुओंको छोड़ कर सव प्रशस्त 


१. ता० प्रतौ विदियाए उक्कस्सट्ठाणे असंखेजा इति पाठः । २. ता० प्रतो कसाउदयटठाणाणि 
असंखेजा इति पाठः। ३. आ० प्रतो जहृ० विदियकसाउद्य० इति पाठः | 


ट्विदिसिमुदाहारो ३९१ 


आउगवज़ाणं सव्वत्थोवा उक्कस्सियाए ट्विदीए उक्कस्सिए कसाउदयड्ाणे अणुभागवंध- 
ज्झवसाण० । उक० ट्रिदीए समऊणे कसाउद० विसे० । उक० ड्विढी० विसमऊणे 
कसाउ० विसे० । उक्क० ट्विदी० तिसमऊ० विसे० | एवं विसे० विसे० यात्र जहण्णयं 
कसाउदयड्टाण ति । एवं याव जहण्णियाए ड्रिदीए जहण्णयं कसाउदयड्टाणं ति । 
६५१, णिरयाउ० कसाउदयद्वाण अजुभागवंधज्यवसाणडद्राणाणि थोवाणि | 
विदिए कसाउद० अणुभाग०ज्झवसा० असं०्गु० । तढिए कसाउदयद्वाणे अणुभा० 
असं०गु० । एवं असंखेजगुणाणि असंखे०गु० याव उक्क०ट्टिदि त्ति। तिण्ण।ं आउ- 
गाणं उकस्सियाए कसाउदयट्टाणे अणुभागवंधज्झवसाणट्टाणाणि थावाणि। समऊणे 
कसाउद० अणुभा० [ अ ] संखेज्जगुणाणि । विसमऊ० कसाउद० अणुभा० असं०- 
गु० । तिसमऊ० कसाउ० अणुभा० असं०्गु०। एवमसंखेजगुणाणि असंन्गु० 
याव जहण्णयं कसाउदयड्राणं ति | एवं एदेण वीज्ञेण याव अणाहारए त्ति णेदव्बं । 
६५२, परंप्रोवणिधाए हुबि०। ओघे मदियावरणादीण णिरयाउगवजाणं 
सव्वअप्पसत्थपगदोणं जहण्णियाए द्विदीए जहण्णए कसाउदयड्टाणे जहण्णग अणुभाग- 
बंघज्झवसाणड्ाणेहिंतो तदो असंखेजा लोग गतूण दुगुणवड्डिदा । एव दृशुणवड़िदा 
दुगुणवड्टिदा याव उक्कस्सिया द्विदीए उक्कस्सिए कसाउदयड़ाणे चि । सादादीणं 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उद्यस्थानमें अनुभागवन्धाध्यचसानस्थान सबसे 
थोड़े होते है. । उनसे उत्कृष्ट स्थितिके एक समय कम कपाय उद्यस्थानमें वे विशेष हीन होते 
हे' । उनसे उत्कृष्ट स्थितिके दो समय कस कषाय उद्यस्थानमें वे विशेष हीन होते है । उनसे 
उत्कृष्ट स्थितिके तीन समय कम कषाय उदयस्थानमें वे विशेष हीन होते हे । इस प्रकार 
उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य कपाय उद्यस्थानके प्राप्त होने तक वे विशेष हीन विशेष हीन होते 
हे' । इसी प्रकार जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्न होने तक जानना चाहिए । 
६५१. नरकायुके जघन्य कषाय उद्यस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक है । 
इनसे दूसरे कषाय उदयस्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसा नस्थान असंख्यातगुणे दै । इनसे 
तीसरे कषाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यबसानस्थान असंख्यातगुणे है! इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिके प्राप्त होने तक वे असंख्यातगुणे असंख्यातशुणे है । तीन आयुओंके उत्कृष्ट कषाय उद्य- 
स्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान थोड़े है । उनसे एक समय कम कषाय उद्यस्थानमें 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे दो समय कम कषाय उदयस्थानसें 
अतुभागबन्धाष्यवसानस्थान असंख्यातशुणे है । उनसे तीन समय कम कषाय उदयस्थानमें 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हवै । इस प्रकार जघन्य कषाय उद्यस्थानके पराप्त 
होने तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे अबुभागबन्धाध्यवसानस्थान है । इस प्रकार इस बीज 
पदके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 
६५२. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आओघ ओर आदेश । ओघसे 
नरकायुके सिवा मतिज्ञानावरण आदि सब अप्रशस्त प्रकृतियांको जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय 
उद्यस्थानमें जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानोसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर 
द्विगुणी बृद्धि होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उद्यस्थानके प्राप्त होने तक 
द्विगुणी द्विगुणी बृद्धि होती हे । तीन आयुओंके सिवा सातावेदनीय आदि सब प्रशस्त प्रक- 
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३९२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिण्णं' आउगवजाणं सव्बपसत्यपगदीणं उक्कस्सियाए ढिदीए उक्कस्सए कसाउदयद्टाणे 
अणुभा०हिंतो तदो असंखेज्ञा लोगं गंतूण दुशुणवड्धि० । एवं दृगुणवड्िदा याव 
जहण्णियाए ट्विदीए जह० कसाउदयड्टाणे त्ति। एगअणुभागबंधज्जवसाणदु गुणवड्ि- 
हाणिड्टाणंतरं असंखेज्ञा रोगा । णाणाअणुभा०दुगुणवड़ि-हाणड्राणंतराणि आवलि० 
असंखेञ्जदिभागो । णाणा०अणुभा०दुयुणवडडि-हाणिड्राणंतराणि थोबाणि । एगअणुभा« 
दुगुणबड्डि-हाणिद्वाणंतरं असंखेजगुणं | एवं आउगवजाणं पगदीणं एदेण बीजेण याव 
अणाहारए त्ति णेदव्वं | एवं परपरोवणिधा समत्ता । 
i एवं ड्रिदिससुदाहारो समत्तो । 
तिव्वमंददाए अणुकडी 
६५३. एत्तो तिव्वमंददाए पुच्वं गमणिजे अणुकड्डि वत्तइस्सामो । त जहा-- 
सण्णीहि पगद । अब्मवसिद्वियपाओग्गं जहण्णगे बंधगे मदियात्ररणस्स जहण्णट्टिदि- 
बंधमाणस्स याणि अणुभागवंधञ्झवसाणड्टाणाणि विदियाए ट्रिदोए तदेगदेसो वा 
अण्णाणि च। तदियाए ट्विदीए तदेगदेसो वा अण्णाणि च। एवं पलिदोवमस्स 
असंखेञ्जदिभागो तदेगदेसो वा अण्णाणि च | एवं जहण्णियाए हिदीए अणुकड़ी । जम्हि 
जहण्णियाए ट्विदीए अणुक्कड्डी णिट्टिदा तदो से काले विदियाए ड्रिदीए अणुकड़ी 
णिट्टियदि । जह्लि विदियाए ट्विदीए अणुकड़ी णिट्टिदा तदो से काले 'तदियाए ड्रिदोए 


विज ७ os i SON i NN टी 





De SU US फल 


तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट उदयस्थानमें अनुभाग अध्यवसान स्थानांसे लेकर असंख्यात ळोक- 
प्रमाण स्थान जाकर द्विगुणी वृद्धि होती हे । इस प्रकार जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय उद्यस्थानके 
प्राप्त होने तक द्विगुणी द्विगुणी बृद्धि होती दै । एक अनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुणबद्धि-हानिस्थानान्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण है । ' नानाअनुसागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर आवळिके 
असं ख्यातवें भाग प्रमाण हैं । नाना अनुसागवन्धाध्यबसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं । 
इनसे एकअनुभागबन्धाध्यनसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा हे । इस प्रकार 
आयुके सिवा सब प्रकृतियोंका इस बीजपदके अनुसार अनाहारक सागेणा तक जानना चाहिए । 


इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई । 

इस प्रकार स्थितिसमुदाहार समाप्त हुआ | 
६५३. आगे ती्रमन्दका पहले विचार करना है। उसमें अनुङ्गष्टिको बतळाते हें । 
यथा-संज्ञी जीव प्रकत हें | अभव्योंके योग्य जघन्य बन्धकमें मतिज्ञानावरणकी जघन्य 
स्थितिका वन्ध करणेवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, द्वितीय स्थितिमें 
उनका एकदेश ओर अन्य अनुसागबन्धाध्यवसान स्थान होते है'। तीसरी स्थितिमें उनका 
एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाघ्यवसान स्थान होते है । इस प्रकार पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होने तक उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते है । इस प्रकार जघन्य स्थितिमें अनुकृष्ट जाननी चाहिए। जघन्य स्थितिमें 
जहाँ अनुकृष्टि समाप्त होती है उससे अनन्तर 'समयमें द्वितीय स्थितिमें अनुकृष्टि समाप्त होती 
हे । जहाँ दूसरी स्थितिमें अनुकृष्टि समाप्त होती है उससे अनन्तरसमयमें तीसरी स्थितिमें 


१. ता» प्रतौ त्ति स्सादीणं ( १ ) तिण्णं इति पाठः । 
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अणुकड़ो णिड्टियदि । एव याव उकस्सिया ट्विढि त्ति। यथा सहियावरणम्म नथा- 
इमासिं । तं जहा--पचणा० एवदस्‌० सोहणायस्स छव्वासं अष्दसन्धव०४ उप पचत्‌ ० | 
एस अणुक्डि बथ० | 
६५४, एत्तो सादस्स अणुकडि वचइस्सामो । ते जहा--सादम्स उक्कस्मूयँ दिदि 

वंघमाणस्स याणि अणुभागवंधज्झवसाणदाणाणि तहो सदरुणाए द्विदीए ताणि च 
अण्णाणि च । विसमऊणाए ड्रिदीए ताणि च अण्णाजि च ¦ लिससङणाए द्विदीए 
ताणि च अण्णाणि च । एवं जाव जहण्णय अखादवधपाअग्समाण नि दाब ताणि 
च अण्णाणि च। तदो जहण्णयादो असादवंधट्टाणादा याब सभऊणा डिंदा तिम्से 
जाणि अणुभागबंघज्झवसाणहाणाणि ताणि उवरिल्लांण दिदाणं अणुभागवंधज्झवसाणट्राणे- 
हिंतो तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदो समऊणाए हिदीए तदेगठेसो च अण्णाणि च | 
तदो दुसमऊणाए हिदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तिसमऊणाए ट्विदीए तदेगदेसो 
च अण्णाणि च। एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो तदेगदेसो च अण्णाणि च। 
तदो जहण्णियादो असादवंधसमऊणादो जा समऊणा हिदी तिस्से हिदोए अणुकड़ी झीण। 
तदो से काले समऊणाए ट्रिदीए अणुकडी झीयदि! जम्हि समऊणाए डिदीए अणुकड़ी 
झीणा तदो से काले दसमऊणाए दिदीए अणुकड़ी झीयदि । यम्हि विसमऊणाए डिदाए 
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अनुकृष्टि समाप्त होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त हान तक जानना चाहिए । यहाँ 
जिस प्रकार मतिज्ञानावरणकी अनुकृष्टि कही है उसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी जाननी चाहिए । 
यथा--पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियाँ, अप्रशस्त वर्णचनुष्क, 
उपघात और पाँच अन्तराय । यह अनुकृष्टिका वन्ध करनेवाळके कहना चाहिए । 

६५४. आगे सातावेदनीयकी अनुकृष्टिका बतलाते हें । यथा--सातावेदनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते ह उससे एक समय 
कस स्थितिके वे और दसरे अनुआगबन्धाव्यवसान स्थान होते ह॑। दो समय कस स्थितिके 
वे और दसरे अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हें । तीन समय कम स्थितिके वे और दूसरे 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हे । इस प्रकार जघन्य असातावेदनोयके वन्धके योग्य 
स्थानोके समान स्थानांके प्राप्त होने तक वे ओर दूसरे स्थान होते हु । आगे जघन्य असाता- 
वेदनीयबन्धस्थानके समान स्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक उसके जो अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान हैं वे ऊपरकी स्थितियोंके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंसे एकदेश रूप होते 
हैं और अन्य होते हैं। आगे एक समय कस स्थितिमें उनका एकदेश आर दूसरे अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते हैं। इसके आगे दो समय कस स्थितिमे उनका एकदेश आर अन्य 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हे । तीन समय कम स्थितिमें उनका एकदेश ओर अन्य 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है । इस प्रकार पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण स्थिति 
विकल्पों तक प्रत्येक स्थितिविकल्पमें पूर्व पूर्वका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते हँ । अनन्तर एक समय कम जघन्य असातावेदनीयके समान बन्धसे जो एक समय कम 
स्थिति है उस स्थितिकी अनुक्ृष्टि क्षीण हो जाती हे । आगे अनन्तर समयस एक समय कम 
स्थितिकी अनुक्ृष्टि क्षीण हो जाती हे । जहाँ एक समय कम स्थितिको अनुक्ृष्टि क्षीण होती 
है उससे अनन्तर समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुदृष्टि क्षीण होती ह । जहाँ दो समय 


१. ता० प्रतो ताणि च विसमऊणाए इति पाठः । 


हळ ~ 








३९४ भहावंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणुकड़ी झीणा तदो से काले तिसमऊणाए टिदीए अणुकड्ी झीयदि। एव याव 
सादस्स जहण्णियाए ट्विदि ति | एवं यथा सादस्स' तथा मणुस०-देवग०-समचहु०- 
वजरि०-मणुस ०-दवग ०तप्याओगाए ०-पसत्थवि ०-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ०- 
उच्चा० एस भगा १५ 
६५५, एत्तो असाइस्स अउक्कडि वत्तइस्सामों | वे जहा--असादस्स जहण्णिया 
ट्रिदी वधमाणो जाणि अणुभायरषंधन्झवसाणदाणाण विदियाएं ट्िदीए ताणिच 
अण्णाणि च | एवं याव सागरावयसदपधत्त ताणि च अण्णाणि च । एसा परूवणा 
कदमासि"? असादबंधहिदीणं शमादि एसा पछूवणा | ते जहा --याओ हिदीओ 
वंधमाणो असादस्स जइग्णयं अणुमाग बषदि तासिं दाण पसा परूवणा । एदेसि 
हिदाण या उक्कस्सिया हिंदी तिस्स याणि अजुभागवंधज्ञवसाणद्राणाणि तदो सम- 
उत्तराए टिदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं बिसमउत्तराए हिंदीए 
तदेगदसो च अण्णाणि च। एवं पलिटोवमस्स असंखेजदिमागो तदेगदेसो .च 
अण्णाणि च । तदो असादस्स जह० अजुभागबंधपाओर्गाण ड्रिदीणं याव उकसिया 
टिदी तिस्स डिदाए अणुकडी झीयांदि । यम्हि असादस्स जहण्णयं अणुभागर्वधपाओ- 
ग्गाणं हिदीणं उकस्सियाएं द्विदीए अणुक्कङ्डी झोणा तदो से काले समउत्तराए दिदीए_ 
कम स्थितिकी अनुक्ृष्टि क्षीण होती है उससे अनन्तर ससयमें तीन समय कम स्थितिकी 
अनुकृष्टि तण हाती है । इस प्रकार सातावेदनोयकी जघन्य स्थिति प्राप्त होन तक कथन 
करना चाहए। यहा जस प्रकार सातावेइनीयकों अटु%ष्ट कही हें उसी प्रकार मनुष्यगति, 
देवगति, समचतुरखसंस्थान, वज्र पंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्याहुपूर्वा 1 प्रशस्त विहायोगति, 
स्थर; सुन) सुनग; सुस्वर, आदय; यश-काद आर उदच्चगात्रका यहा सङ्ग जानना चाहिए । 

६५५. आगे अखातावेदनीयकी अनु£प्रिको बतलाते हें | यथा--असातावेदनीयकी 
जघन्य स्थितिका बांधनेवाळे जीवके जो जघन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हें दसरी 


स्थितिका बाँधनेवाछे जीवकं वे ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते ह । इस प्रकार सा 
सागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त हानं सक वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान होते 


यह प्रर्पणा किन स्थितियोंकी हू ? इन असातावेदनीय बन्ध स्थितियों की यह प्ररूपणा है । 
यथा--जिन स्थितियोको बाँधते हुए असातावेदनीयका जघन्य अनुभाग बाँधता है उन स्थितियोंकी 
यह प्ररूपणा हे । तथा इन स्थितियोंसें जो उत्कृष्ट स्थिति हे उसके जो अनुभागबन्धाध्यबसान 
स्थान होते है. उससे एक समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुसागबन्धा- 


ध्यवसान स्थान होते है | इसी प्रकार दो समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होत हे । इस प्रकार पल्योपमके असंख्यात्तवें आगप्रमाण स्थितिविकल्पोंके 


प्राप्त होने तक प्रत्येकके पूव पूव अनुभागबन्धाध्यवसान -स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते है । अनन्तर असातावेदनीयकी जो जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य 
स्थितियोंमें उत्कृष्ट स्थिति होती है उस स्थितिकी अनुदृष्टि क्षीण हो जाती हे । जहाँ असाता- 
वेद्नीयकी जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें उत्कृष्ट स्थितिकी अनुक्तष्टि क्षीण होती है 
उससे अगले समयमें एक समय अधिक स्थितिकी अनकृष्ि क्षीण होती है । जहाँ एक समय 
= ती० प्रती यथा सुटस्स तथा इति पाठः | २. ता० प्रती जहण्णियाए दिदिबंधमाणो इति पाठः । 

ता० प्रतों एसपरूवणा कदमासि इति पाठः । ३. ता० प्रतो एसपरूबणा कटमासि इति पाठः | ४. ता० 


प्रतौ तं जहा इति स्थाने प्रायः सवत्र तं यथा इति पाठः । ५, ताऽ प्रतौ डिदीए इति पाठो नास्ति। ६. ता० 
पतौ -पाओग्गाणं ट्विदीए इति पाठ; । 
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अणुकड़ी झीयदि । यम्हि समउत्तराए द्रिहोए अणुकडा झीणा नदो से काले विसम- 
उत्तराए अणुकड्टी झीयहि | यम्हि बिसवउच्तराए ड्विदीए भणुक्ड्टी झीणा नदो से काले 
[तसमउत्तराए्‌ हिदीए अणुकड झायादे | एवं याव असादस्न उक्कमिया हिदि ति । पिर॒य०- 
एइदे०-बीइ०-तीइ ०-चहुरि०-पंचसंठा ०-एचसंव ०-णिरियाजु ०-अप्पसत्ध ° - थावर ०- 
सुहुस-अपज् ०-साधार ०-अधिर-असुम-दू भग-ठुस्सर-अणाद ०-अजस ० एवं असादभंगा | 

हर «~ NN छम तिस्किखिग ~ हि [णका साम ® जहा 
६५६. एत्तो विर्क्खिगदिणासाए अशुकड्ट वत्तइस्तामो। में जहा--सचमाए 
पुढवाए णेरइशस्स सव्यजहण्णिय छेदि बथमाशयस्स याणि अयुभागवंधज्यवसाणद्राणाणि 
™ NN iN 0 Pr I a "र, ह ~ £५ ७. = क 
तदा वादयाए हढाए तदंगदेसो च्‌ अण्णाण व | तदा ताढयाद टिदाए, तृदरादमा 
च अण्णाणि च । एवं पलिदोवमस्स असखेजादिभागो' तदगढसो च अण्णाणि च | 
तदो जहण्णियाए ड्विदीए अथुक्कट्डी छिञ्जदि । जम्हि जहण्णियाएं ड्विदीए अणुकडी 
~ = र [० १” 2”, र” है” 
च्छिण्णा तदा से काले समउत्तराएं द्विदाएं अजुकडी छिञ्जढि | जम्हि समउत्तराए 
~ कीक षक € न Las र ८. ~ अ णु हीर €~ a 
ठिदीए अणुकड्ी छिण्णा तदो से काले विसमउत्तराए ट्विदोए अगुकडट्टी छिञ्जदि । 
एवं याव अव्भवसिद्विपाओग्गजहण्णदिदिचरिमसमय अपत्ता त्ति । तदो 
अड £ 4०७ ओर च गजह यं + Ee ० Lo अण का हीच 
ब्भवासाठयपाआाण्गजहण्ण्य ४डाड बदधाणरस याण अणुभागवधन्झवसाणाणि 
विदियाए ड्रिदीए ताणि च अण्णाणि च। वदियाएं ड्रिदीए ताणि च अण्णाणि 
अधिक स्थितिकी अनुङ्गष्टि क्षीण होती हे उससे अनन्तर समयसे दो समय अधिक स्थितिकी 
अनुकृष्टि क्षीण होती हे । जहाँ दो समय अधिक स्थितिकी अनुक्ि क्षीण होती है. उससे 
अगले समयमे तीन समय अधिक स्थितिको अनुक्कष्टि क्षीण होती है। इसी प्रकार असाता- 
वेदनीय की उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए! नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय- 
जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, पाँच संस्थान, पोच संहनन, नरकगत्याइपूर्वी, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याष्ठ, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय ओर 
अयशःकीतिका सङ्ग इसी प्रकार असातावेदनीयके समान हे । 
६०६. आगे तियंञ्चगततामकप दी अनुक्ृष्टि वतलाते हैं। यथा--सातवीं एथिवीसे सबसे 
ल... कद ० ७ ७ च. अनुभ [गवन्घाई थ्‌ ~ फेर 
जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले नारकीके जो अनुभागवन्धाध्यबसान स्थान होते हैं उनसे 
द्वितीय स्थितिमें उनका एकदेरा ओर अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते द! इनसे तीसरी 
स्थितिमें उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हें । इस प्रकार पल्यके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिविकल्पोके प्राप् होने तक प्रत्येक स्थितिमें पूव पूर्व अनुभागवन्या- 
ध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान प्राप्त होते हे । तव जाकर 
जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है.। जहाँ जघन्य स्थितिकी अनुुष्टि क्षीण होती है 
उससे अगले समयमें एक समय अधिक स्थितिकी अनुक्कषटि क्षीण होती हे । जहाँ एक समय 
अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है उससे अगले समयमे दो समय अधिक स्थितिकी 
अनुकृष्टि क्षीण होती हे । इस प्रकार अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिका अन्तिम समय क तक 
न प्राप्त हो तव तक जानना चाहिए । अनन्तर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले 
5 ०?” [का न "कन दरै 
जीवके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हें उनसे द्वितीय स्थि.तमें वे ओर अन्य अलुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीसरी स्थितिमें वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते 
हैं । इस प्रकार सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थिति त्रिकल्पोके प्राप्त होने तक प्रत्येकमे वे आर अन्य 





१. ता० प्रतौ असंखेजदिभागे इति पाठः । 


३९६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


क 


च्‌। एवं याब सागरोबमसदपुघत्त ताव ताणि च अणाणि च। एसा परूवणा 
कदमासि ? तिरिक्खगदिणामाए याति वंधट्टिहोणं' इमासिं एसा परूवणा । तं जहा-- 
याओ डिदीओ बंधमाणो तिरिक्खगदिणामाए जहण्णयं अणुभागं बंधदि तासि डिदीण 
एसा परूवणा । एदासिं डिटोणं या उक्कस्सिया ड्रिदी तिस्से याणि अणुभागबंधज्झ- 
बसाणाणि तदो समउत्तराए ड्रिंदीए तदगदेसो च अण्णाणि च | विसमउत्तराए हिदीए 
तदेगढेसो च अण्णाणि च । एवं पलिहो० असंखेजदिभागो तढेगदेसो च अण्णाणि च । 
तदो अव्भवसिद्विपाओग्मजह० अशुभाग० जह० वंघुक्कस्सियाए टिदीए अणुकड्डी 
झोयदि। अम्हि अव्यवसि० जह० अणुकड़ी झीणा तदो जा समउत्तरा हिदी तिस्से 
अणुकड़ी झीयदि । यस्हि समउत्तराए हिदीए अजुकड़ी झीणा तदो से काले विसम- 
उत्तराए ट्रिदीए अशकड़ी झीयदि। यम्हि विसमउत्तराए हिदीए अणुकड़ी झीणा 
तदो से काले तिसमउत्तराए ड्रिदीर अणुक्कङ्डी झीयदि। एवं याव तिरिक्खगदि- 
णामाए उक्रस्सियाए ड्रिदोए त्ति । तिरिक्खाणु०-णीचागो० तिरिक्खगदिभंगो । 
६५७. एत्तो ओरालियसरीरणासाए अणुक्कडि वत्तहस्सासो | त जहा-ओरालिय- 
सरीरणामाए उक्स्सियं ड्रिहि वंधमाणस्स याणि अणुभागबं० तदो सयऊणाए 
डिदीए तदगदसो च अण्णाणि च । विसमऊणाए ड्रिदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । 
तिसमऊणाए ड्रिदीए तदगदेसो च अण्णाणि च। एबं पलिदो० असंखेञदिभागो 
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अनुभागबम्धाध्यवसान स्थान होते हैं । यह अरूपणा किन स्थितियोंकी है? तिर्यञ्चगतिनामकर्स- 
की इन वन्धस्थितियोंकी यह प्ररूपणा है । यथा--ज़िन स्थितियोंको वाँधते हुए तियंव्चगति नाम- 
कर्मके जघन्य अनुभागका वन्ध करता हे उन स्थितियोंकी यह प्ररूपणा हे । इन स्थितियोंमें 
जो उत्कृष्ट स्थिति हे उसके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हें उससे एक समय अधिक स्थितिके 
उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं। दो समय अधिक स्थितिके 
उनका एकदेश और अन्य अनुसागवन्धाध्यवसान स्थान होते हें । इस प्रकार पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितियोंमेंसे प्रत्येक स्थितिके पूर्व पूवेका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान होते हें । अनन्तर अभव्यप्रायोग्य जघन्य अनुभागवन्धाध्यवसान युक्त जघन्य बन्धोत्कृष्ट 
स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती हे । जिस स्थानमें अभव्यसिद्धप्रायोग्य जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि 
क्षीण होती हे उसके वाढ जो एक समय अधिक स्थिति हे उसकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । 
जहाँ एक समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई हे उससे अगले समयमें दो समय अधिक 
स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हाती हे जहाँ दो समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है उससे 
अगले समयमें तीन समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती हे । इस प्रकार तियञ्चगति 
नामकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । विर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका 
भङ्ग तियंञ्जगतिके समान है । 

६५७. आगे ओदारिकशरीर नामकमंकी अनुक्ृष्टिको बतछाते हें । यथा--आदारिक 
झरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं उससे 
एक समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यचसान स्थान होते हैं । 
दो समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यनसान स्थान होते हैं । तीन 
समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार 


१. ता० आए० पत्योः यादि अंघडि दीणं इति पाठ: । 
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ट्विदिसमुदारों ३९७ 
तदेगदेसो च च अप्णाणि च। तदो उक्कस्सियाए ड्रिदीए अणुकडी ओच्छिज्जदि' ! जम्हि 
उकस्सिए ट्विदीए अणुकड़ी बोच्छिण्णा तदो से काले समञ्गाए ड्विदीए अणुकड़ी 
` वोच्छिजदि । यम्हि समऊणाए डिदीए अशुकड़ी वोच्छिष्णा ददो से काले विसमऊणाए 
ट्विदीए अणुक्कङ्का बोच्छिजदि | जम्हि बिसमऊणाए द्विदीए अणुकड़ी वोच्छिण्णा तदो से 
काले तिसभऊ० अणुकड़ी वोच्छिज्ञदि | एवं याव ओरालियमरीरस्स जह्णियाए ड्विदि 
त्ति। पंचण्णं सरीराणं तिण्णमंगोवंगाणं पसत्ध०४ अणु० पर० उस्सा० आदाउजो० 
णिमि० तित्थयरस्स च ओरालियस०भेंगो । 

६५८, एत्तो पंचिदियणामाण अणुकं वत्तइस्साधों। तं जह्दान-पंचिदिय- 
णामाए उकस्सिय ड्रिदिं बंधमाणस्स याणि अणुभागवंधज्झवसाणाणि तदा समऊणाए 
ट्विंदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो विससऊणाए ट्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि 
च । तदो तिसमऊणाए” ट्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च | एवं पलि० असंखेज्जदि- 
भागो तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदो उक्कस्सियाए डिदीए अणुकड्डी णिट्ठायदि। 
यम्हि उकस्सियाए ट्विदीए अणुकड़ी णिड़िदा तदो से काले समऊणाए दिहीए अण- 
कड़ी णिड्टायदि । यम्हि समऊणाए ड्विदीए अणुकडी णिट्टिदा तदो से काले विसम- 
ऊणाए हिढीए अणुकड़ी णिट्टायदि । यम्हि बिसमञणार ट्विदीर अणुकडी णिहिदा 
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पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण स्थितियोमेंसे प्रत्येक स्थितिके पूर्व पूर्वं अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तब जाकर उत्कष्ट स्थितिकी 
अनुझृष्टि व्युच्छिन्न होती है । जहाँ उत्कृष्ट स्थितिकी असुकृष्ट व्युच्छिन्न हुई है उससे अगले 
समयमे एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती हे । जहाँ एक समय कम स्थितिकी 
अनुकृष्टि व्युच्छिन्न हुई है उससे अगले समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती 
हे । जहाँ दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न हुई है उससे अगले समयमे तीन समय 
कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छित्न होती है। इस प्रकार ओोदारिकझरीरकी जघन्य स्थितिके 
प्राप्त होने तक जानना चाहिए । पाँच शरीर, दीन आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, 
परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, निमाण आर तोर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओदारिकशरीरके 
समान है। . 

६५८. आगे पञ्चेन्द्रियजातिकी अनुक्रष्टिको चतळते हैं। यथा--पश्चेन्द्रियजातिकी उरः ष्ट 
स्थितिको बाँधनेवालेके जो अबुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं उनसे एक समय कम स्थितिके 
उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान होते हें । उनसे दो समय कम स्थितिके 
उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान होते हें । उनसे तीन समय कम 
स्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हे । इस प्रकार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कम स्थितिके प्राप् होन तक प्रत्येक स्थितिके पूर्व पूर्वका एकदेश और 
अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हें । तव जाकर उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकरष्टि समाम होती 
है। जहाँ उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त हुई है उससे अगले समयमें एक समय कम 
स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त होती है। जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्ट समाप्त 
हुई है उससे अगले समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त होती है। जहाँ दो 
समय कम स्थितिकी अनुक्ृष्टि समाप्त हुई है उससे अगले समयमें तोन समय कम स्थितिकी 


१. ता० प्रतौ अणुकड़ी वा छिजदि इति पाठः । २. ता० प्रतौ तदा समऊणाए इति पाठः । 
६. ता» प्रतौ याम्ही इति पाठः । 


३६८ सहावंघे अणभागवबंधाह्यारे 


निममझुणाएं ड्रिदीए अणुक्कडडी गिट्टायढि । एवं याव अड्डारससागरो- 


च्छ 


वमझोडाळोडीओो मसउत्तराओ त्ति! तदो अद्वारससागरोबमकोडाकोडीओ पडिपुण्ण 
बधसणयरस वाणि भण्दागबदज्जछवसाएाणि वहो सभऊणार ड्विदाएं ताणि य 
अण्णाणि य | विससऊणाए 'ड्रिढीण दाणि य अणाणि य । तढो तिसमऊणाए डिदीए 
ताणि य॒ अण्णाण द एवं याव पडिपरखणामपाभोग्गजइण्णगी ड्रिदिबंधो ताव 
ताणि य अण्णाणि व । तहा पडिपक्खणासाए जहण्णगारो ड्रिहिबंघादो समऊणाए 
ड्रिदीए याणि अणुधाग० टबरिज्ञारण अणुमागबंध० तदेगदेसो य अण्णाणि य। तदो 
विसर रणा डिदी० तदगदसो च अण्णाणि च । तदो तिसमऊणा० डिदी० तदे- 
गदेसो च अण्णाणि च | एवं पलि० असंव्मागो दढेगदेसो च अण्णाणि च। तदो 
अब्भबसि दि यपाओग्गजह० ड्रिदोी> अणुकडडी झोयदि | जम्हि पडिपक्खणासपाओग्ग- 
जह० ड्रिदो० भशुक्ड्टी झीणा तदो स्‌ काले समञ्णाए डिढीए अणुकडडी झीयदि । 
जम्हि ससऊणाए ड्विदीए अणकडडो झीणा ददा स काले विसमऊणा० ड्रेदोी> अणु- 
कड्डी झोयहि । जम्हि विसमऊ० ड्रिदी> अणुक० झीणा तदो से काले तिसमऊणा० 
ड्रिदी> अणुक्क० झीयदि । एव याव पचिदियणाझाणए जहण्णिया ड्रिदि त्ति। एवं 
तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेय ० । 
एवं अणुकडडी समत्ता | 


अनुकृष्टि समाप होती हे । इस प्रकार एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण स्थितिवन्ध होने तक जानना चाहिए। अनन्तर पूरे अठारह कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण वाँधनेवालेके जो अवुभागवन्थाध्यचसान स्थान प्राप्त होते हैं उनसे 
एक ससय कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके वे आर अन्य अनुभागबन्धा- 
घ्यवसान स्थान होते है। दो ससय कस स्थितिका बन्ध करनेवालेके वे ओर अन्य अनुभाग- 
वन्धाध्यवसान स्थान होते हं । आगे तीन समय कम स्थितिका वन्ध करनेवालेके वे ओर 
अन्य अनुभागवन्धाध्यकसान स्थान होते हे । इस प्रकार प्रतिपक्ष नामप्रायोग्य जघन्य स्थिति- 
बन्धके प्राप्त हीने तक वे और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हें । आगे प्रतिपक्ष 
नासके जघन्य स्थितिवन्धसे एक समय कम स्थितिके जो ऊपरकी स्थितियांके अनुभागबन्धा- 
ध्यचसान स्थान हँ उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागजन्धाध्यवसान स्थान होते हे । आगे दो 
समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हाते हं। आगे 
तीन समय कस स्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस 
प्रकार पल्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण स्थितियोंके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके पूर्व पूवके 
अनुभाग अध्यवसान स्थानोका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हें । तब 
जाकर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती हे । जहाँ प्रतिपक्ष नामप्रायोग्य 
जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है उससे अगले समयमें एक समय कम स्थितिका अनु- 
कृष्ट क्षीण होती हे । जहाँ एक समय कम स्थितिको अनुकृष्टि क्षीण हुईं है उससे अगले 
समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती हे । जहाँ दो समय कम स्िंतिकी 
अनुङृष्टि क्षीण हुई हे उससे अगले समयमें तोन समय कसम स्थितिको अनुक्ृष्टि क्षीण होती 
हे । इस प्रकार पञ्चन्द्रियजाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए ! 
इस प्रकार त्रस, बादर, पयाप्त ओर प्रत्येक प्रकृतिके विषयमें जानना चाहिए । 
इस प्रकार अनुकृष्टि समाप्त हुई । 


हु क 
[तव्वचदा 
६ ५९, एता {तव्वसद वत्तस्सासा | ल्‌ जहा-घनियावाणस्म जहार याए ड्रिडोए 


जहण्णपढे जहण्णाणुभागो थावा । विदियाए डिढाए जहण्णाणुभागो अणंतशणो | तहि 
याए इंदर जहण्णाणुभांगा अणतयुणा | एव पृछि० अमं” जहण्णाणभागा अणँत- 
क १० ७ ~ ९१० = $ का १ ल्‌ 
गुणा | तदा जह ० दडुढा० -कस्सपंढ उक्त? अणभ १० अणंत्ु> । तदा याम्ट्र पढुढा 
जहण्णा तदा समउत्तराए ड्विंदीए जह० अर्णतगुणो । विछे० उक्क० अण्‌० अणंत- 
गुणो । इतरत्थ जहण्णाण ० अणंतशु० । तदियाए द्विदी० उक्क० अणु० अर्णुतगु० | इन 
रत्थ जह० अण्‌० अर्णतगु० | एवं णढव्वं याव उक्कस्सियाए ड्रिटीए जहण्णपढे जहृण्णाण- 
भागो अणंतयुणा । तदा उकस्सियाए डिदीए दलिदोवभस्स असंखेप्थाग ओसकिदण 
इ. हो फव उक्कस्सो क, ~ ह) पुं ञ्‌ णमा क्र ञ्ज णंतगणा ha) ° 
जम्हि डिदो उकस्सो' तदो समउत्तराए ट्रिदीए उक० अणुभागो अणंतगुणो । विस- 
ङ ~ अ ढ़ं ञ्‌ क कहर ~ कं ही” ट्टो I = ण्‌ 
मउ० [द्ृढदा ० उक० अणु० अणतयु० । तळा तिससउ० एइदा० उक्क० अणु० अण- 
क 9 $ कै हौ” ~ ४0 
तगु० । एव अणु०बध० उक्क ० अणतयु० | एव याव सांदयावरणस्स उक्क० इटा? 
उक्कस्सपद्‌ उक० अणु ० अणंतगु०। पचणा०-णवदस०-मोहणोयछव्वीस-अप्प०सत्थ०४- 
कै फु देसि ° क कु फि. 
_उप०-पंचत०” एदेसि मदियावरणभंगी |... 
तान्न-सन्द 
न क ~ प्ये हो: ट्ट ~ NO 
६५९, आगे तीव्रमन्दको बतळाते हं । यथा--मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके जघन्य 
पदमें जघन्य अनुभाग सवसे स्तोक हे ! इससे दूसरी स्थितिमें जघन्य अनुसाग अनन्तगुणा 
है ! इससे तीसरी स्थितिमें जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा है । इस प्रकार पल्यके असंख्यातबे 
भागप्रमाण स्थितियोंके प्राप्त हाने तक प्रत्येक स्थितिमें जघन्य अनुभाग अनन्वशुणा ह । इससे 
जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे पहले अन्तकी जिस 
स्थितसे जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा कह आयें है उससे एक समय अधिक स्थितिसे जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा हे । इससे प्रारम्भकी द्वितीय स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । 
१७ ० हम हो ह: १५६५ ८२५ ~ ह r 
इससे आगेकी दूसरी सिइतिमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे प्रारम्भकी तीसरी 
स्थितिमें उक्कष्र अनुभाग अनन्तगुगा हे । इससे आरकी तीसरी स्थितिमें जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है इस 
स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । आगे उत्कृष्ट स्थितिसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
पीछे जाकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित हे उससे एक समय अधिक स्थितिमें उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे दो समय अधिक स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
इससे तीन समय अधिक स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा है। इस प्रकार मतिज्ञानावरणको 
उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा हे इस स्थानके प्राप्त होने तक 
ह. ww धर र 
जानना चाहिए ¦ पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, छब्बीस मोहनीय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
उपघात और पाँच अन्तराय इनका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है । 
विशेषार्थ---यहाँ सतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिवन्धसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके प्राप्त 
होने तक प्रत्येक स्थितिमें जघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभाग कितना होता डे इसका विचार किया 
गया है । विचार करते हुए यहाँ जो कुछ बतलाया गया हे उसका साव यह है कि 
प्रथमसे दूसरीमें और दूसरीसे तीसरीमें इस प्रकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 


१, ता० प्रतौ जम्हि हिदी उक्कस्सो इति पाउ | 
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६६०. एत्तो सादस्स तिव्वमंदं वत्तडस्सामो । तं जहा--सादस्स उक्कस्स० डिदोए 
जहण्णपदे जहण्णाणुभागो थोवो? समऊणाए ट्विदीए जह० अणु ० तत्तियो चेव । विसमऊ० 
ड्िदोए जह० अणु० तत्तियो चेव | तिसमऊ० ड्रेदी> जहण्णाणु० तत्तियो चेव | 
एवं याव जहण्णगो असादवंधसमाणो चि ताव तत्तियो चेव | तदो जहण्णगादो 
असादवंधादो या समऊणा ड्विदी तिस्स ट्विदीए जहृण्णाणुमागो अणंतगु० । विसमऊ०- 
ट्रिदी० जह० अणु० अणंतशु ० । तिसमऊ ० हिंदी" जह० अणु० अणंतगु० । एदेण 
कमेण जहण्णगा असादवंधसमाणसादवंधगाणं आर्दि कादूण असंखेजाओ ड्विदीओ 
णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेखदिमागो एत्तियमेत्तीओ ड्रिदीओ तासि जहण्णाणुभागो 
अणंतगुणाण सेढीए णेढव्वा । तदो णियत्तिदव्वं सादस्स उक्कस्सियाए ड्रिदोए उक्कस्स- 
पदे उक० अणुभा० अणंतशुणो | समऊ० ट्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । विसमऊ० 
ट्विदी० उक्क० अणु० अगंतगु० । तिसमऊ० ड्रिदी> उक अणु० अणंतशु० । एवं 
पिरंतरं उकसयं आदि कादूण असंखेजाओ ड्रिदीओ एत्तियमेत्तं णिव्वग्गणकंडयं तत्तिय- 
स्थितियोंमें जघन्य अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हे । फिर पल्यके असंख्यातवें 
भागके अन्तमे जो स्थिति विकल्प हे उसके जघन्य अनुभागसे जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । फिर इससे पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंके आगेकी स्थितिसें जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे जघन्य स्थितिसे आगेकी द्वितीय स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । फिर इससे पल्यके असंख्यातदे भागप्रमाण स्थितियोंके आगेकी दूसरी स्थितिका 
जघन्य अनुसाग अनन्तगुगा है । फिर इससे जघन्य स्थितिसे आगेकी तीसरी स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । फिर इससे पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण स्थितियोंसे आगेकी 
तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार इसी क्रमसे उत्कृष्ट स्थिति 
तक अनुभागका क्रम जानना चाहिए । मात्र जहा उत्कृष्ट स्थितिमै जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
प्राप्त होता है वहां इससे पल्यके असंस्यातवें भागप्रमाण पूवकी स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा होता है ओर आगे पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंमें पूर्व पूर्वे स्थितिके 
उत्कृष्ट अनुभागसे आगे आगेकी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता है । 

६६०. आगे सातावेदनीयके दीत्र-मन्दको बतलाते हें । यथा--सातावेदनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग स्तोक है । एक समय कम स्थितिका जघन्य अनु- 
भाग उतना ही है । दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। तीन समय 
कस स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार जघन्य असातावेदनीयके बन्धके 
समान स्थितिके प्राप्त होने तक उतना ही अनुभाग है। अनन्तर जघन्य असातावेदनीयके 
बन्धसे जो एक समय कम स्थिति है उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
हे । इससे दो समय कस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । इससे तीन समय कम 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस क्रमसे असातावेदनीयके बन्धके समान साता- 
वेदनीयके बन्धकोंसे लेकर असंख्यात स्थितियाँ, जो कि निर्वेगणाकाण्डकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हैं; इतनीमात्र उन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे छे जाना 
चाहिए । इसके बाद ढाटकर सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इससे दो 
समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इससे तीन समय कम स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निरन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर निर्वेगेणा काण्डक 


तिव्वसंडपरूवणा 2०१ 


मेतीण ड्विंदीण या उक्कस्पअणु० अर्णतगुगो अर्णतगुणाए संटीए णेरव्यं । तदो जाहिंतो 
ड्रिदोहिंतो एयतसादपाओग्गजहण्णगं अगुभागं भाणिदण णियत्तिदा उक्रम्सियाए 
ड्विडीए उकस्सियमणुभागस्स तदो एत्तो ट्विदीदो णियचो तदो ड्विदीदो था समर ० 
ट्रिदी तिस्से ड्रिदीए जह० अणु० अणंतशु० | तदो पुण उक्कस्सियादों द्विदीदों गिव्वस्गण- 
क्रंडयमेत्तीओ दिदीओ ओसकिदृण जा दिदी तिस्से ट्विहीए उक्क० अणु० अर्णत- 
शु० । तदो पुण णिव्वग्गणकंडयमेत्तीण॑ उक्क० अणु० अणंतगु० अर्णतगुणाए सेढीए 
णिरतरं णेदव्वं | तदो पुण हेड्टादो एकिस्से ट्विदीर जह० अणु० अणंतगु० । तदो 
पुण उक्स्समादो दुगुणणिव्वग्गणकंडयसेत्तीओ ड्रिदीओ ओसकिदृण या '्विदी तिस्से 
ट्विदोए उक० अणु० अर्णतगु० । तदो णिव्वम्गणकंडयमेत्तीणं उक? अणु० अणंत- 
गुणाए सेटोए णिरंतर॑ णेदव्वं । तदो पुण एकिस्से ड्रिदीएं जह० अणु० अणंतगु० । 
तदो पुण उक० ट्रिदोदो तिथुणणिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ हिदीओ ओसकिदृण जा ड्रिदी 
तिस्से ट्रेदोए उक्क० अशु० अणतगु० । तदो णिव्वण्गणकडयमेत्ताण ड्रिदीण उ० 
अणु० अणंतगु० अणंतगुणाए सेडोए णिरंदरं णेदव्वं । एवं हेड्टादो एकिस्से ड्रिदीए 
जहण्णाणुभागस्स उवरिमाणं ट्रिदाणं असंखेजाणं उकस्सगा अणुभागा । एवं ओघसिज- 
माणा हेड्टिमडिदीणं जहण्णाणुभागेहि उवरिमाणं दिदीण उक्कस्साणुभागेहि ताव आगदं 
याव असादस्स समाणं जहण्णयं द्विदिबंध णिव्वग्गणकंडगेण अपत्तात्ति । तदो 
हेट्रिमाए ट्रिदी> जह० अणु० अणंतगु०। तदो उवरिमाणं ड्रिदोणं जम्हि ट्विदीदो 


प्रमाण असंख्यात स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे जो उत्तरोत्तर अनन्तगुणित 
श्रेणिरूपसे छे जाना चाहिए ! अनन्तर जिस स्थितिसे एकान्त सातावेदनीयप्रायोग्य जघन्य 
अनुभागको कहकर और छोटकर उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग कहा था उस स्थितिसे एक 
समय कम जो स्थिति है उसका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर उत्कृष्ट स्थितिसे निवगेणा- 
काण्डकमात्र स्थितियां हटकर जो स्थिति है उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग पूर्वोक्त जघन्य अनुभाग- 
वाली स्थितिसे अनन्तशुणा है। फिर आगे निर्वगंणाकाण्डकमात्र स्थितियों का 'उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अनन्तगुणा है । तदनन्तर अधस्तन एक स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे द्विगुणे निवंगंणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ 
हटकर जो स्थिति है उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे आगे निवंगेणा- 
काण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणित श्रेणिरूपसे छे जाना चाहिए । तदनन्तर 
अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्दगुणा है । अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे तिगुणे निवेगणा- 
काण्डकमात्र स्थितियाँ हटकर जो स्थिति है उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
उससे निर्वगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग निरन्तर अनन्तशुणित श्रेणिरूपसे ले 
ज्ञाना चाहिए । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर उपरिम असंख्यात 
स्थितियोंके उत्कृष्ट अनुभाग हैं । इस प्रकार क्रम कम से घटाते हुए अधस्तन स्थितियोके जघन्य 
अनुभागो और उपरिम स्थितियोंके उत्कृष्ट अनुभागोंसे तब तक आये हें जब तक असाताके 
समान जघन्य स्थितिबन्धको एक निर्वगेणाकाण्डकके द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं। उससे अधस्तन 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उपरिम स्थितियाँके जिस स्थानमें उत्कृष्ट अनु- 
१, ता० आ० प्रत्यो० य समऊ० इति पाठः । २, अणंतगुणो सेढोए इति पाठः । ३, ता० आ० 
पत्योः अद्डादो इति पाठः । ४. ता० आऽ ग्रत्योः द्विदित्रंघणिव्वग्गणकंडगेण इति पाठः | 
५१ 
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४०२ सहाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


उकस्सों तदो समऊणाए ड्रिदी> उक० अणु० अगंतगु० । तदो विसमऊ ० हिदी० उ० 
अणु० अणंतशु० | ताव अणंतशुणार सेडीए णिरंतरं आगदं याव असादस्स जहण्णगो 
ट्रिदिवंधो । तदो जहण्णगादो असाद ०ड्रिदिवंधादो उक्क०' अणुभागेहिंतो जहण्णगादो 
असाद ० णिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ दिदीओ ओसकिदूण या ड्रिदी तिस्से ड्रिदीए ज० 
अणु ० अगंदगु० | तदो जह०दो असाद० ड्रिढीदो सयऊ० ड्रिदो> उ० अणु० अणंत- 
गु० । तेण परं हेट्टिमाए ड्रिदोए जहण्णगो अणुभागो उवरिमाए हिदोण उक्कस्सओ 
अणुमागो एगेगा ओगसिदा जहण्णादो असाद०दो समाण आवत्ता ताव 
णीदं यात्र सादस्स जह०ट्रिही० जह० पढे ज० अणु० अणंतगु० । तदो 
सादस्स जह० ट्विदो णिव्यग्गणकंडयमेत्तीओ ट्विदीओ अब्युस्सरिदुण जम्हि 
ड्रिदो उक० तदो समऊ० द्विदी० उ० अणु० अणंतगु०। दुसमऊ० ट्विदी० उ० 
अणु० अर्णदगु० । तिसमऊ० ट्विदी० उ० अणु० अणतगु० । एबं उक अणु० 
अणंतगुणाए सेडीए णिरंतर णेदव्वं याव सादस्स जहण्णगो द्विदिबंधों चि । एवं यथा 
साद्स्स तथा मणुसग०-देवग०-समचढु ०-वज़रि०-दोआणु ०-पसत्थ ०-थ्रि-सुभ- 
सुमग-सुस्सर-आदेख ०-जस ०-उच्चा ० | 
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भाग स्थित हे उससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे दो 
समयकम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनत्तगुणा हे । इस प्रकार असातावेदनीयके जघन्य स्थिति- 
वन्धके प्राप्त होने तक अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे निरन्तर आया हे । अनन्तर जघन्य असाता- 
वेदनीयके समान स्थितिबन्धके उत्कृष्ट अनुभागसे जघन्य असातावेद्नीयके समान स्थितिबन्धसे 
निर्वेगेणकाण्डकमात्र स्थितियाँ हटकर जो स्थिति है उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
हे । उससे जघन्य असातावेदनीयके समान स्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे अधस्तन स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरिम स्थितिका 
उस्कृष्ट अनुभाग इस प्रकार एक एक कम होता हुआ जघन्य असाताके समान स्थितिबन्धसे लेकर 
सातावेद्नीयके जघन्य स्थितिबन्ध तक जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है इस स्थानके 
प्राप्त होने तक कहना चाहिए । अनन्तर सातावेदनीयका जघन्य अनुभाग जहाँ स्थित है उससे 
निर्वेगेणाकाण्डकमात्र स्थितियाँ ऊपर जाकर जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है उससे एक समय 
कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तरुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार 
सातावेदनीयके जघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणित श्रेणिरूपसे 
निरन्तर छे जाना चाहिए। यहाँ जिस प्रकार सातावेदनीयका तीत्रमन्द कहा है उसी प्रकार 
मनुष्यगति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वञ्रषंभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त बिहायो- 
गति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जानना चाहिए । 


विशेषाथ---सातावेदनीय प्रशस्त प्रकृति हे, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर 


जघन्य स्थितिबन्ध तक अनुभाग उत्तरोत्तर यथाविधि अधिक प्राप्त होता है । खुलासा इस प्रकार है-- 
सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है । एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें 
जघन्य अनुभाग उतना ही है । दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग उतना ही है । तीन 


१, आए प्रतो डिदिबंधो उक्क० इति पाठः । २. आ० प्रतौ एगेगा ओघसिद्धा । ३. ता० प्रतौ 
असाद० दो समाणं अ्रदत्ता तावणिदं याव, आ० प्रतो असाद्‌०दो समाणा आदत्ता ताव णिद्द याव इति पाठः । 


क कु 
तिव्वमंदपरूवयजा ८३ 


१, एत्तो असादस्स तिव्वमंदं बत्तइस्सामो ¦ तं जहा--असादस्स जहण्णियाए 
ड्रिदीए जह० पढे जह० अणु० थोवो । विदियाए द्विश जह० अणुधा० तक्तिवो चेद । 
तदियाए ड्वि० जह० अणु० तत्तियो चेव । एवं याव सागरोवससदपुधत्तं ताव 
जह० अणु० तत्तियो चेव । तदो याथो ड्विदीओ बंधसाणो असादस्म जह अशु० 


वंधदि तासिं द्विदो० या उकस्सिया हिंदी तिस्स तमउत्तराए ट्िदीए जह० अणु० अर्णत- 
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समय कम उत्कृष्ट स्थितिसें जघन्य अनुभाग उनना ही हे । इस प्रकार असातावेउनोयके जघन्य 
स्थितिवन्धके ससान सातावेदनीयका स्थितिवरध प्राम दान तक जितन स्थितिविकल्प हे उन 
सबका जघन्य अनुभागबन्ध समान हे । फिर इससे आगे निवगणाकाण्डक प्रमाण स्थितियाके 
असंख्यातवं भाग प्रमाण स्थितियांका जघन्य अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुगा हू। फिर यहाँ 
अन्तकी स्थितिमें जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ हे उससे उत्कृष्ट स्थितिसें उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा हे । उससे एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे | इस 
प्रकार उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर निवगंणाकाण्डक प्रमाण स्थितियां उन्तरात्तर उत्कट अबुभाग 
अनन्तगुणा अनन्तशुणा हे । फिर जहाँ जघन्य अनुभाग छोड़ा था उससे एक समय कम स्थिति- 
का जघन्य अनुभाग अनन्तगुगा फिर इससे उत्कृ स्थितिसे एक निवर्गेणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोंके बाद दूसरे निउंगणाकाण्डक प्रसाण स्थितियोका उत्कृष्ट अनुराग उत्तरोत्तर अनन्तयुणा 
हे । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग आर उपरितन निवंगंणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोंका उत्कट अनुभाग अनन्तशुणा अनन्तरुणा तव तक कहना चाहिए जच तक असाता- 
वेदनीयके जघन्य वन्धके समान सातावेदनोयके वन्धम एक निर्वंगणाकाण्डक प्रमाण स्थिति शेष 
रह जाय । अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा हे आर उससे उपरितन निवंगंणा 
काण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुगा होकर यहाँ अन्तमें उत्कृष्ट 
अनुभागसे अखातावेदनोयके जघन्य वन्धके समान सातावेदनीयका स्थितिवन्ध प्राप्र हा जाता 
हे । फिर यहाँ असातावेदनीयके जघन्य बन्धके समान सातावेदीयका जो स्थितिवन्ध प्राप्त 
हुआ है उसकी अन्तिम स्थितिसे निवंगंणाकाग्डकप्रनाज स्थात हटकर जो अधस्तन स्थिति 
हे उसका जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा हे ओर इसस असादा३द्नोयके जघन्य स्थितिवन्धके 
समान सातावेदनीयके स्थितिबन्धमें एक समय कम करके प्राप्त हुए स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुणा है । फिर अधस्तन एक एक स्थितिका जघन्य अनुभाग आर उपरिम एक एक 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा अनन्तगुणा कहते हुए वहाँ तक जाना चाहिए जव जाकर 
सातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा प्राप्त हो जावे । पुनः इससे एक 
निवेगेणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ ऊपर जाकर वहाँ स्थित स्थितिम उत्कृष्ट अडुसाग अनन्तगुजा 
कहना चाहिए । पुनः एक एक स्थिति कम करते हुए जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थिति 
का उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा कहना चाहिए । यह सातावेदनीयका तीन्रमन्द है । 
इसी प्रकार यहाँ मू ळमें गिनाई गई अन्य प्रकृतियोंका जानना चाहिए । 


६६१. इससे आगे असातावेदनीयका तीन्रमन्द बतळाते हें । यथा-असातावेदनीयकी 
जघन्य स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग सबसे स्ताक है। द्वितीय स्थितिका जघन्य 
अनुभाग उतना ही है । तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही इ । इस प्रकार सों 
सागरएथक्स्वप्रमाण स्थितियोंके प्राप्त होने तक जघन्य अनुभाग उतना ही हे । इससे आगे 
जिन स्थितियोंको बाँधता हुआ असावावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करता है उन 
स्थितियामें जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा 
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गु० । तदो विदियट्विदी० | जह० | अणु० अ॑दशु ० । तदो तदियहि० जह० अणु० 
अपंतशु ० । एवं पठिदो० असंखे०्सागमेच्ीओं हिदीओ शिव्वग्गणकंडयस्स असंखेज- 
भागमेचीण जह० अणु० भाणिदम ठढो णियत्तिदव्य । असादस्स जह० ० उ० 
पढे उ० अणु० अणंतशु० । एवं णिव्व्गणकडयसेंत्तीण ट्िदाणं उ० अणु० अणंत- 
गुणाए सेडीए णिरंतरं णेदव्य । तदो उवरिभाए डिदीए जिससे जह० अणुभागे 
भाणिदण शियत्तरण हदिभाणं उक्क० अशुभा० भाणिदा तिस्से दिदोर या सस- 
उत्तरा हिंदी हिस्से ट्रिदाए जहण्णायुभा० अणंतर्यु० । तदो पुण हेहिमादो णिव्वग्गण- 
कुंडयसेत्तीण द्विदीण जासिं उक्क० अणु० अगंतशुणाए सेडाए णेदव्ब । तदो पुण 
उक्कस्से द्विदी> ज० अणु० अर्णतगु० । तदो हेठ्माणं णिव्वग्गणकंडयभेत्तीणं दिदीण 
उक्क० अझु० अणंतगु० सेडीए णेदव्वं । एदेण कमेण उवरिसाए हिदोए एक्किस्से० 
जह० अणु० होट्रिमा्ण असंखजाणं हिदी्णं उक्क० अणुभा० णेदव्या ताच याव ओघ- 
जहण्णाणुागियाणं उक्क० हिदी० उक्क०' अणुभागं पत्तो चि । ओवघजहण्णाणुभागिया 
णास कस्स सण्णा ? याआ हिढोओ बधमाणो असादस्स जहण्णअणुभागे वंधदि 
तदो एसा हिंदी ओघजहण्णाणुभागिया णास सण्णा । तीए ट्विदीए ओषजहण्णाणु- 
भागियसण्णाए याथ ओघजहण्णाणुभागियाण चरिमाए द्विदीए उ० अणु० अणंतशु० 
ताघे ओघं जह० अणुण्याणं उवरि णिव्वग्गणकडयसेत्तीण हिदीण जह० अणुभागा 

भणिदा होति । एत्तो पाए उवरिसार्ण अभणिदाणं ट्रिदीर्ण जह० हिदी० जह० अणु० 
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हे । उससे दसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे तीसरी स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्दगुणा स प्रकार पल्यापसके असंख्यातर्वे भागप्रमाण स्थितियाँ जो कि निवं- 
गणाकाण्डकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं उनका जघन्य अनुभाग कह कर वहाँ अन्तमें जो स्थिति 
प्राप्त हो उसके जघन्य अनुभागस लाटकर असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट पदमें 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार निवर्गणाकाण्डक मात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रणिरूपस निरन्तर छे जाना चाहिए। अनन्तर आगेकी जिस स्थितिका जघन्य 
अनुभाग कहकर आर लोटकर अधस्तन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा हे उस स्थितिस जो 
एक ससय अधिकवाळी स्थिति हे उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणो है । 
इससे अधस्तन निर्वेगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित 
श्रणिरूपसे छे जाना चाहिए! इससे उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है । इससे अधस्तन निवगणाकाण्डकमात्र स्थितियों का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे 
ले जाना चाहिए । इस क्रमसे उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर अधस्तन असंख्यात 
स्थितियोंका उत्कष्ट अनुभाग ओघ जघन्य अनुभागवाळी स्थितियामेंसे उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट 
अनुभागके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। ओघ जघन्य अनुभागवाळी स्थिति यह किसकी 
संज्ञा हे ? जिन स्थितियोंका बन्ध करनेचाला जोव असातावेदनीय के जघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है, अत: उस स्थितिको आघ जघन्य अनुभागवाळो यह संज्ञा है। ओघ जघन्य अनुभाग 
संज्ञाबाळी उस स्थितिके जिस स्थानमें आघ जघन्य अनुभागवाली स्थितियोमें से अन्तिम स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे वहाँ ओघ जघन्य अनुभागवाळी उपरिम निर्वगणाकाण्डमात्र 
स्थितियांका जघन्य अनुभाग कहा गया हे । इससे आगे नहीं कही गई उपरिम स्थितियांमें से 
प १. ताऽ प्रतो ्रोषजदण्णाणुभागियाणं उक्क० इति पाठः । 
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तिव्वसंद र्चा 2५८७ 
अणंतशु० । हेडिमाणं एकिस्से डिदीए उक्क अणुभा० अण्ंतग ० | एदेण कमेण 
एकेका डिदी ओगसिदा आगडं' याव असादस्स उक्क० डिदीए जहप्णपद़े जह? 
अणु० अर्णतगु० ताध असादवंध० हिंदी णिड्टाबणियाणि ग्गूणकं डयमेत्तीयं 
दविदीण उक्क० अणु० ण भाणिदव्वा। ससाणं सब्वासि ट्विदाज उक्क० अशु० प्रणिदा । 
वदो यासि इडिढोणं उक्स्सअणुभा० ण भणिदा तासि ट्विदोर्ण जहण्णिया हिदी 
तिस्से ट्रिदार उक्क० अणु० अणवगु०। तदो सभउक्तराए द्विदीए उक्क० अणु० 
अर्णतगु० । विसमउत्तराए द्विदीए उक्क० अणु० अणंतगु० ¦ विसभउ० द्विः उ० अणु० 
अणंतगु० । एवं अणुव्वंध० उक अणु० अर्णतथु० ताव याव उक ट्वि० उ० 
पदे उ० अशु० अणंतगु० । णिरयगदि-चटुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंध ०-णिरयाणु०-अष्प- 
सत्य ० थावर-सुहुम-अपञ्ज °-साधार ०-अधिर-असु भ-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-अजस्‌° एवं 
[ अ | सादभंगो २८ | 
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जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । इससे अधस्तन स्थियियोंमें से एक स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा हे । इस कमस एक एक स्थिति कस हाती हुइ जब असातावेदनीय 
की उत्कृष्ट स्थितिके जवन्य पदसें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे यह स्थान प्राप्न होता हे तच 
जाकर असातावेदनीयकी वन्धस्थितियों द्वारा निष्ठापित निवंगणाकाण्डकसात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट 
अनुभाग नहीं कहा गया है, झोप सब स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा गया हे, इसलिए 
जिन स्थितियांका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया हे उन स्थितियासें जो जघन्य स्थिति हे उस 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे एक समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। 
उससे तीन समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा है इस स्थानके प्राप्त हान तक अनुभागवन्धकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुजा जानना चाहिए । इस प्रकार 
असातावेदनीयके समान नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान; पाँच संहनन, नरकगत्यानुपुवी, 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्न, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर; अना- 
देय ओर अयशःकीर्तिका तीव्रमन्द जानना चाहिए । 

विशेषाथे---यहाँ पहले असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिसे लेकर सो सागरषएथक्त्वप्रमाण 


स्थितियांका जघन्य अनुभाग समान कहा है । इससे आगे निवगंणाकाण्डककी असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग प्रत्येक स्थितिकी अपेक्षा अनन्तगुणा कहा है । फिर यहाँ 
अन्तमें प्राप्त हुई स्थितिके जघन्य अनुभागसे जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा 
हे । फिर इस जघन्य स्थितिके आगे निवगंणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंमें प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तशुणा अनन्तगुणा कहा हैः। इस प्रकार जघन्य स्थितिसे लेकर निवंगणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियांका उत्कृष्ट अनुभाग कहकर यहाँ अन्तकी स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे जिस स्थितिके 
जघन्य अनुभागसे लोटकर जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा था उस स्थितिसे 
अगली स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । पुनःइससे अधस्तन दूसरे निवगंणाकाण्डक 
प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । पुनः इससे उपरिम एक स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग आर अधस्तन 
निर्वेगेणाकाण्डक प्रमाण स्थितियाँका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता हुआ ओघ जघन्य अलु- 


१, आ० प्रती ओघसिद्धा आगदं इति पाठः । 


०६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


६६२, एत्तो तिरिक्खगदिणामाए तिव्वमंद वचइस्सामो । तं जहा--सत्तमाए 
पुढवीए णेरइगस्स तिरिक्खगदिणामाएं सव्वजहण्णयं ट्विदि बंधमाणस्स जह० ट्टि० ज० 
पदे' जह० अणु० थोत्रा । विदिया० हिदी० जह० अणु० अणतगु० | एवं जह० 
अणु० अणतगुणाए सेडीए गदा याव ताव णिव्वग्गणकंडयमेचीओ हिदीओ । तदो 
ज० ट्वि० उ० पदे० उक अणु० अणंवयु० । तदो यदो णियत्तो तदो समउत्तराए 
ड्रिदी> जह० अशु० अणंतगु० । विदिया० हिंदी० उक० अणु० अणंतशु०। एवं 
णिव्वग्गणकंडयमेत्तेण अणंतरेण उबर्मिए डिदोर जह० अणुभा० हेहिमाए डिदीए 
उक्क० अणु» | एवं णीढ याव ताव अव्भव०पाओग्गजहण्णयस्स टिदिबंधस्स हेहादो 
समऊणाए ट्रिटि चि । तदो अब्भव०पाओग्गजहण्णट्रिदिवंधस्स हेड्ा णिव्वग्गण- 
कडयमेत्तीण ड्रि, उक्क० अणु० ण भणिदा | सेसं सव्वं भणिदं । हेट्टिमाण द्विदीण 
एदाओ च हेहिमा० ड्रिदीओ ण सव्वाओ णिरंतराओ संपत्तीदो । णवरि परूवणाए दु 
णिरंतराणि भणिदं संपत्तादो | अब्भव०पाओग्ग० हेहा याणि हिदिवंधदाणाणि ताणि 


A SO CU त डी os 





भागवाली स्थितियोंमें से उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक गया हे । पुनः आगे 
जिस स्थिति तक जघन्य अनुभाग कहा गया है उससे अगली स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्त- 
गुणा है । तथा इससे अधस्तन जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा गया है उससे अगली 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार असाताबेदनीय की उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य 
अनुभागके अनन्तगुणे प्राप्त होने तक जानना चाहिए । यहाँ सब स्थितियोंका जघन्य अनुभाग 
तो कहा जा चुका है पर अन्तकी निर्वेगेणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं 
कहा गया है, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य अनुभागसे जिन स्थितियोंका उत्क्रुष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया हे उन स्थितियोंसें से जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना 
चाहिए | पुनः इससे आगेकी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना चाहिए । इस प्रकार 
उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अमुभागके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार 
आसातावेदनीयको अपेक्षा तीत्रमन्द्का विचार किया। इसी प्रकार भूळमें गिनाई नरकगति 
आदि अन्य प्रक्ृतियांकी अपेक्षा तीत्रमन्दका विचार होनेसे उनका कथन असातावेदनीयके 
समान जाननेकी सूचना को हे । 

६६२. आगे वियञ्चगति नाम कमके तीव्रमन्दको बतलाते हैं। यथा--सातवीं प्रुथिवीमें 
तियंब्वगति नामकर्मकी सबसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकीके जघन्य स्थितिके जघन्य 
पद्में जघन्य अनुभाग सबसे स्ताक हे । उससे दूसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । 
इस प्रकार निर्वेगंणाकाण्डकमात्र स्थितियोंके प्राप्त होने तक जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणि- 
रूपसे गया है । उससे जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तनुणा हे । उससे, 
जहाँसे लोटे हैं उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा हे । उससे दूसरी 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे. । इस प्रकार अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके पूर्व 
एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक निर्वगंणाकाण्डकमात्रके अन्तराळसे उपरिम स्थितिका 
जघन्य अनुभाग ओर अधस्तन स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग इसी क्रमसे ले जाना चाहिए। यहाँ 
अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके पूर्वेकी नि्वेगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया है, शेष सब कहा गया हे । अधस्तन स्थितियोंमेंसे ये सब अधस्तन स्थितियाँ 
निरन्तर नहीं प्राप्त होती हैं । इतनी विशेषता है कि प्ररूपणामें इनकी निरन्तर प्राप्ति कही गई 


१. आ० प्रतौ जह० हिंश पदे इति पाठः | 
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पलि० असं०भा० सेवियं पुण परूवणं काढूण' णिरतर याव अब्भव०पाओग्गज० 
ट्ट व° समऊणे त्ति । तदो अव्भद०्पाओ०जहण्णादो ट्विदिवं णिव्यम्गणः- 
कंडयमेत्तीओ ड्रिदीओ ओसकिद्ण या दिदी तिस्से ड्विश उक० अणुभागेहिंतो 
अव्भव०्पाआग्गजह० ड्वि० जह० अणु० अर्णतयु० | तदो समउच्तराए द्विदीए जह० 
अणु० तत्तिया चेव । व्रिसमउ० दिश ज० अणु० तत्तिया चेब । तिसमउत्तराए 
ड्रिदीए तत्तिया चेव । एवं साणरोबमसदपुधत्तमेत्तणं तुरलोः जह० अणुः 
बं० । तदो यासि ड्रिदीणं तुल्लो जह० तासिं णास सण्णा परियत्तमाणजहण्णाणुभाग- 
बंधपाओग्गं णाम । तदो परियत्तमाणजह० बं० पाओग्गा० उक्क० डिदीदो जह? 
अशुभागेहिंतो समउ० हि० ज० अणु० अणंतगु० । विसमउ० ज० अणु अणंतगु० । 
तिसम० ट्टि० जह० अणंतशु० । एवं असंखेजड्रिदि० णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेञ्जदि- 
भागो एत्तियमेत्तीणं ट्विदीणं यासि जह० अर्णतशु० सेडीए णेदव्वा | तदो णियत्ति- 
दव्वं अब्भव०पाओग्गजहण्णं डरिदिवंधस्स * हेडादो णिव्वग्गणकंडय० तासिं जा ज० 
ड्रिदी तिस्से उ० अणुभा० अणंतशु० । तदो समउ० ड्वि० उ० अणंतगु० | दुसमठ० 
हि० उ० अणुभा० अणंतगु० । 'तिसभउ० ट्ि० उ० अणु० अणतगु० । एवं णीदं 
याच ताव अब्भव०पाओ० ज० ट्वि० समऊणा त्ति! तदो अन्भव०पाओ० ज० वंध- 
हें | अअव्यप्रायोग्य स्थितिबन्धसे अधस्तन जो स्थितिबन्धस्थान हैं वे पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हैं परन्तु अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्धसे एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक 
निरन्तर रूपसे प्रसूपणा की है फिर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्धसे निर्वगणाकाण्डकमात्र 
स्थितियाँ पीछे जाकर जो स्थिति हे उस स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे अभव्यप्रायोग्य जघन्य 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक ससय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग 
उतना ही हे । दो समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना हा हे | तीन समय अधिक 
स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। इस प्रकार सो सागर परथक्त्वप्रमाण स्थितियांका 
जघन्य अनुभागबन्ध तुल्य दे । यहाँ जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग तुल्य हुं उनकी परिवर्तमान 
जघन्यानुभागबन्धप्रायोग्य संज्ञा हे । फिर परिवतमान जघन्य अनुभागवन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें से 
उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागसे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनस्तगुणा है । दो 
समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। तीन समय अधिक स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार असंख्यात स्थितियों तक जानना चाहिए । ये असंख्यात 
स्थितियाँ निर्वेगेणाकाण्डकके असंख्यातवे भागप्रमाण हें । इतनी मात्र स्थितियोंका जघन्य अन- 
भाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे छे जाना चाहिए । फिर छोटकर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थिति- 
बन्धसे अधस्तन जो निवेगेणाकाण्डकमात्र स्थितिया हैं उनमेंसे जो जघन्य स्थिति है, उसका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे तीन समय अधिक 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिसे एक समय 
कम स्थितिके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए । फिर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धसे एक 


क बगान कणी णी जाना 


१. ता» प्रतौ पुणं पमाणं कादूण इति पाठः । २. ता? प्रतौ डिबं[धा]दो णिव्वग्गण- इति पाठः । 
३. ता» प्रतौ विसमऊ० दि० इति पाठः । ४. आए प्रतौ तुल्ला इति पाठः । 


पात जान NG IO I OP DO 
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समऊणादो उकस्सए हि अणुभागेहितो यदो विश ज० भणिदृण णियत्तो तत्तो समउ० 
जह० अणंतगु० । तदो पुण जहण्णाणुभागवंधपाओग्गाणं ज० उ० अणु० अणतशु० । 
समउ०" उ० अणु० अर्ण॑ंद्‌० | दिसमड० उ० अणु० अणतयु० । तिसमउ० उ० 
अणु० अणंतगु० । एवं गिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं ट्विदीणं उ० अणु० अणंतणु० सडीए 
णेदव्बं ¦ तदो एणो जिससे द्वि ज० अणु० सणिदूण णियत्ता तदो.समउ० ज० 
अषंतगु० । तदो परियत्तमाण [ जहण्णाणुभाग ] वंधपाओग्गाणः ड्रिदीणं णिव्वग्गण- 
कंडयमेत्तं अव्युस्सरिदण या डिदा तिस्से ट्रिदीए उ० अणु० अणंतगु०। तदो 
णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं उ० अणु० अणंदयु० सेडीए णेदव्या । एदेण कमेण उवरिमाणं 
ट्रिदीणं एकिस्से वि० ज० बंण्पाओग्गाणं च ड्रिदोणं णिव्वग्गण०मंत्तीणं डिदीणं उक्क० 
अणु० अणंतगु० सेडीए णेदव्या याव ज० अणु० बंधपाओग्गाणं उक्कस्सियं हिदि पत्तो 
ति | एदेण कमेण ज० अणु० बं०पाओ० ड्रि> उवरि याओ ट्विंदीओ तासिं ट्रिदीणं 
णिवग्गण०मेत्तीणं ज० भणिदाणं पुण ` `` ` 'भणदि | तदो ज० अणु० बं०्पाओग्गाणं 
उक्कस्सगे यत्तो ट्रिदीटो उकस्सगेहि अणुभागेहिंतो उबरि यासि ड्रिदीणं जइ० ण भणिदा 
तासि ड्रिदीणं या सव्वज० ट्विदो तिस्से ट्विश ज० अणु० अणंतगु० । हेडटदो एकिस्से ड्रि० 
उ० अणु० अर्णतशु० । तदो जम्हि हिदो जह० तदो समउ ० ज० अणंतगु० । हेद्वादो 


~ ~ हार ~= 


= > जा फन हना 


समय कस स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे, जिस स्थितिका जघन्य अनुभाग कहकर लोटे थे उस 

एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे जघन्य अनुभागबन्ध- 
प्रायोग्य स्थितियोसें जो जघन्य स्थिति हे उसका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे एक 
समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दो समय अधिक स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुगा है । उससे तीन समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा हे । इस प्रकार निर्वेगंणाकाण्डकसात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे 
ले जाना चाहिए । फिर जिस स्थितिका जघन्य अनुभाग कहकर लोटे थे उससे एक समय 
अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । फिर परिवर्तेसान जघन्य अनुभागबन्ध- 
प्रायोग्य स्थितियोसेंसे निवंगेणाकाण्डकमात्र स्थितियाँ आगे जाकर जिस स्थितिका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुगा कहा था उससे आगेकी निर्वेगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे छे जाना चाहिए । इस कमसे जघन्य बन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें उत्कृष्ट 
स्थितिके प्राप्न होने तक उपरिम स्थितियोंमेंसे एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर जघन्य बन्ध- 
प्रायोग्य स्थि.तयोंमेंसे निर्वेगणाकाण्डकमात्र स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूप- 
से ले जाना चाहिए । इस क्रससे जघन्य बन्धप्रायोग्य स्थितियोंसे जो उपरिम स्थितियाँ हैं उन 
स्थितियोंमें से निर्वे गेणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा है परन्तु उत्कृष्ट अनुभाग 
नहीं कहा है, इसलिए जघन्य अनुभागवन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें जो उत्कृष्ट स्थिति है उस स्थितिके 
उत्कृष्ट अनुभागसे, आगे जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग नहीं कहा है उन स्थितियोंमें जो 
सबसे जघन्य स्थिति है उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थिति- 
का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा हे । उससे जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग स्थित है उससे एक 


१. ता० आ प्रत्योः समउ० इति स्थाने समऊ० इति पाठः । अग्ने ऽपि 'उ' स्थाने 'ऊ' इच्यते । 
२. ता० पतौ परियत्तमाणवंघपाओग्णाणं, आ० प्रतौ परियत्तमाण `` `` -बंधपाओग्गाणं इति पाठ; । 
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एकिस्से ड्रि> उ० अणु» अणतगु० । इतरत्थ' ज० अणंत० । हेट्ठादो एक्किस्से ड्रि> उ० 
अर्णतणु० । एव णोद याव तिरिक्खिगदिणामाए उक्क० ट्विदीए ज० अशु० अणंतगु० । 
तदो परि० असं०भागमेत्त ओसकिद्ण जस्हि ट्विदा उकस्सा तदो समउत्तराए द्वि० 
उ० अणु० अणंतशु० । विसम० उ० अणु० अणंतयु० | एवं अणृभागयंध० अणंतऽ 
ग्राव तिरिक्खगदिणासाए उकस्सियाए डि उक्क०्पदे उक० अणु० अणंतशु० | एवं 
तिरिक्खाणु०-गीचा० । 

६६३, एत्तो ओरालिय० तिव्वमंदं बत्तइस्सामो । तं जहा--ओरालियसरीर- 
गामाए उकस्सियाए द्वि० ज० ट्विदी० ज० अणु० थोबा | समऊ० ज० अणु० अणंत- 
गु० | विसमऊ० ज० अणु० अणंतशु० | एवं पलि० असं० ज० अणंतशु० । तदो 
उकस्सियाए ट्विदी० उ० अणु० अणंत० । तदो जम्हि डिदा ज० ट्वि० ज० अणु० 
तदो समऊ० अणंत० । उक्कस्सियादो द्वि० समऊ० ट्विश उक्क० अण्‌० अणंतगु० । 
तदो हेहादो एकिस्से टिश ज० अणंत० । तदो उक्कस्सियादो विसम० उ० हि० उक० 
अणु० अणंत० । एवं हेहदो एकिस्से जह० उवरिमाए एक्किस्से ड्वि० उ० अणु 
समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे अधस्तन एक स्थितिका उत ष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे उपरिस एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे 
अधस्तन एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे उपरिम एक स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्त- 
गुणा हे इस स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । पुनः यहाँसे पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण पीछे हटकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है उससे एक समय अधिक स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे इस 
स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अनन्तगुणा हे । इसी प्रकार 
तिर्य्जगत्यानुपूर्व और नीचगोत्रकी अपेक्षासे जानना चाहिए । 

विशेषाथ--यहाँ मूळमें किस स्थितिका जघन्य ओर किस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
कितना है इसका खुलासा किया ही है । तथा पहले हम मतिज्ञानावरणादि प्रकृतियांके 
समय ही खुलासा कर आये हैं, अतः यहाँ विशेष नहीं लिख रहे हैं । इसी प्रकार आगे भी जान 
लेना चाहिए । i 

६६३. आगे औदारिकशारीरका तीत्रमन्द बतळाते हें । यथा--औदारिकशरीरकी उत्कृष्ट 
स्थितिका जघन्य पद्मे जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है । उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस 
प्रकार पल्योपमके असंरूयातवें भागप्रमाण स्थितियों तक उत्तरोत्तर एक एक समय कम स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकोर यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो उसके जघन्य अनु- 
भागसे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग 
स्थितद्दै उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे. । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे 
एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा है । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर उपरिम एक स्थितिका उत्कृष्ट 

१, ता० प्रतौ इतरथा इति पाठः । २. आए प्रतौ तिरिक्वाणु० एतो इति पाठः | 
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एगेगे बा सिज्ञमाणा गदा ताव याव ओरालि० जहण्णियाए द्वि० जहण्ण० अणु० 
अणंत० । तदा जहण्णादा शट्रदादा पाळ० अस ० संत्तोओो ट्रिदी ० अब्छ्स्सरिदूण 
थम्हि ट्रिदा उक्कस्सं नदो समऊ० द्विश 5० अणु० अणंत० । विसमऊ० ष्टिः उक्क० 
अणु० अणंत० | तिसमऊ० ड्रि> ३० अणंत० । एवं ताव णीदं याव ओरालि० जह- 
ण्णायाए डवि उ० पढ़े 5० अडु० अणंत० | एवं पंचसरीर-तिण्णंअंगी ०-पसत्थ ० ४- 
अगु०३-आदाउ ो०-णिमि०-दित्य० ओरा०मंगो० | 

६६४. एचो पंचि० तिव्वसंदं वचडस्सामो । तं जहा-यथा वीसंसागरोवमकोडा- 
कोडाओ बंधमाणस्स उक्क० ड्रिदो० जहण्णपदे जह० अणु० थोवा । समऊ० हि० 
ज० अणंत० ! बिसम० ज ० अणंत० । तिस॒म० ज ० अर्णत० । एव णिव्वग्गणकंडय- 
मेक्तीणं डवि ज० अणु० अर्णत० सेडीए णेदव्या । तदो उकस्सियाए टद्लिं० उ० पदे 
उक० अशु० [अणत्‌०] । तदो णिव्वग्गणकड यमत्ताओ 1इदांओं आसाकदूण जह डिदा 
जह० तदो ससऊ० जह० अशु० अणंत० | तदो उक्कस्सियादो हि० समऊ ० 1ह० उक्क० 
अणु० अणंत० । तदो हेद्रादो एकिस्से द्वि० ज० अणंत० । तदो उक्कस्सियाए हिदो० 
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अनुभाग एक एक स्थितिमें"प्राप्त हाता हुआ आदारिकशरीरकी जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है इस स्थानके प्राप्त हाने तक गया है । फिर जघन्य स्थितिसे पल्यके असंख्यातर्वे भाग 
प्रमाण स्थितियाँ ऊपर जाकर जिस स्थितिस उत्कष्ट अनुभाग स्थित हे उससे एक समय कम स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
उससे तीन समय कस स्थितिका उत्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार ओदारिकशारीरकी 
जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कष्ट अनुभाग अनन्दशुणा हे इस स्थानके प्राप्त होने तक ले 
जाना चाहिए । इस प्रकार पाँच शरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघु त्रिक, 
आतप, उद्यात, निमाण आर तीथङ्कर प्रकृतिका तीत्रमन्दड आदारिकशरीरके समान 
जानना चाहिए । 


विशषार्थ--यहाँ ओदारिकशारीरका तीत्र-मन्द्‌ बतलाया हे. । यह प्रशस्त प्रकृति है, 


इसलिए उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य पदकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक बतलाया 
है । आगे जिस कमस जिस स्थितिमें जघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है उसका स्पष्टी- 
करण मूलमें किया ही है । 

६६४. आगे पञ्चेन्द्रियजातिके तीत्रमन्दको बतलाते हें । यथा--बीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थितिका बन्ध करनेवाळेके उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पद्में जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक हे । 
उससे एक समय कस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा है । उससे दो समय कम 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इस प्रकार निवंगंणाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग आनन्तगुणित 
्रणिरूपसे छे जाना चाहिए । इस प्रकार निर्वेगेणाकाण्डक्रमाण स्थितियोंमेसे अन्तिम स्थितिका 
जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ हे उससे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। उससे निवंगणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ नीचे जाकर जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग 
स्थित है उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा हे । उससे उत्कृष्ट 
स्थितिसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा हे । उससे नोचेकी एक स्थितिका 
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१. तार प्रतो तित्थ० ओरा० । एत्तो इति पाठ: 





तिव्बसंदपरूवणा ४११ 


दुसमऊ ० ३० अणु अरणत० | तदो हेदृदो एकिस्से ड्रि> ज० अणु० अणंत० | तदो 
उक्कस्तियादो तिससऊ ० ट्वि० उक्क० अणु ० अगंत० | एवं हेदो एकिस्से द्वि ज० 
अणंत । उवरि एकिस्से हि? उ० अणंत० । एवं ओबसिद्धमाणं ताव गदा याव 
अद्रारससागरोवमक्षोडाकोडीभओो समठत्तरा ति | अद्रारसण्णं सागरोबमकोडाकोडीणं 
उवरि समउत्तरा दिदि आदि काढूण.णिव्वरगण०मेचीणं द्िदीणं उक्कस्सा अशभागा 
ण भणिदा | उवरि सेसं सब्बं भणिदं । तदो अड्डाससण्णं साग० पडिपुण्णं ज० ज० 
अणु० अणंत० । वढो समझ० ज० अशु० तत्तिया देब | विसम० ज० तत्तिया चेव | 
तिसम० ज० तत्तिया चेव | एवं याव जहण्णियाए एइदियणासाए ड्रिददिबंधो ताव 
तत्तिया चेव । तदो परियत्तमाणजहण्णाणुभागवंधपाओग्गाणं जहण्णियाए द्विदी० 
जह० अजुभागेहिंतो तदो समऊ० ड्रिदोए ज० अणु० अण० | विसम० ज० अणंत० । 
तिसम० ज० अर्णत० | एवं असंखेजाओ ट्वि० पिव्वित्तेदण णिव्वग्गणकंडयस्स 
असंखेजदिभागो तततियभेचीणं द्विदीणं ज० अणंत० सेडीए णेदव्वा । तदो अद्दारसपण्णं 
सागरो० उवरि यासि हिदोणं उक्कस्सिया अणुभागा ण भणिदा तासि सच्छ- 
कांस्सयाए डिदोर उ० अणु० अणंत० । समऊ० उक्क० अणु० अणंत० । विससऊ० 
उक० अशु० अणत० । तिसमऊ० उक ० अणु० अणंत० । एवं याव अद्वारसकोडा- 
कोडीण समउचरादो त्ति ताव उक्क० अणु० अणत० संडीए णेदव्वं । तदो अट्टारस- 
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जघन्य अनभाग अनन्तगणा हे । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे दो समय कस स्थितिका उत्कृष्ट अनभाग 

नन्तगुणा हे । उससे नीचेकी एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे उत्कृष्ट 
स्थितिसे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे! इस प्रकार नोचेकी एक 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है ओर ऊपरकी एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा 
है । इस प्रकार ओघके अनुसार सिद्ध होता हुआ एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण 
स्थितिके प्राप्त होने तक अनुसाग गया हे । यहाँ एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थितियोंसे लेकर ऊपरकी निर्वेगंणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा है, ऊपरका 
शेष सब अनुभाग कहा है । आगे परे अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रसाण अन्तिम स्थितिके जघन्य पदमें 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय कस स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। 
उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। उससे तीन समय कम स्थितिका 
जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार एकेन्ट्रियजाति नामकर्मके जघन्य स्थितिवन्धके समान 
स्थितिबंधके प्राप्न होने तक जघन्य अनुभाग उतना ही है । आगे परिवतमान जघन्य अनुसागबन्ध 
योग्य प्रकृ तयोंके जघन्य स्थितिवन्धके जघन्य अनुभागसे एक समय कम स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है. । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा है। 
उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निवंगंणाकाण्डकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यात स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले 
जाना चाहिए । उससे अठारह कोड़ाकोड़ी सागरके ऊपर जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया है उनमेंसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अन॒भाग अनन्तगुणा हे । उससे एक 
समय कम उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे दो समय कम उत्कृष्ट 
स्थितिका उत्कृष्ट अनभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन ससय कस उत्कृष्ट स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
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कोडाकोडीण समउत्तराए डि० उकस्सएहि अणुभागेहिंदो परियत्त माणजहण्णाजुभाग- 
बंधपाओग्गाणं द्रिदीणं हेट्टादो याओ ड्िदीओं जहण्णाणुभागो भणिदछोगाओ 
तासि या जहण्णिया हिदी तिस्से हेद्िमाणंतराए ज० अणु० अणंत० । तदो अट्टारस- 
साग ०कोडाकोडी ० उ० अणु० अणंत० | तदो पुण णिव्वग्गण०मेचीणं ७० अशु० 
अर्णतगु० सेडीए णिरंतरं णेदव्वं | तदो पुण हेड्ददी एकिस्से ड्रि> ज० अर्णत० । 
उवरि णिव्वण्ग्‌०्मेत्तीणं हि० उ० अणु० अणंत० । एदेण कमेण हेट्टादो एकिस्से ड्रि० 
ज० अणुभा० उत्ररिमाण णिव्वग्गण०मेत्तीणं उक्क० अणुभा० अर्णतयु० । एवं ताव याव 
प्रियत्तसाणंजहप्णाणुभागपाओग्गा० जहण्णियाए ड्वि० उक ० पढे उ० अशु० अणंत ० । 
ताघे तिस्सें ड्रिदीए हेट्टादो याओ हिदीओ तासि णिञ्दग्ग०मेत्तीण जहण्णाणुभागा 
भणिदा होंति । उकस्सगे' अणुभागेहिंतो एईदियणामाए जइण्णादो हिदिवंघादो णिव्व- 
ग्गणकंडयमेत्तीओ ओसकिदूण या हिंदी तिस्से ड्रिदीर ज० पदे ज० अजु अणंत० । 
तदो एइंदियणामाए जहण्णयादो ड्रिदिवंधादो समऊणाए ड्रिदोीए उ० अणु० अणंत० | 
तेण पर हेट्रिमाए डवि जहण्णाणुभा० उवरिसा० ड्रि> उ० अणु० एगेगं 
ओघसिर्‍्झमाणएइदियणामाण जहण्णगादो ड्रिदीदो आहत्ता ताव णीढ याच पंचिदिय- 
णासा० जहण्णियाए हि० पदे जह० अणु० अणंत० । तदो णिव्वग्ग०कडयसेत्तीओ हिं० 
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स्थितियोसें अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणित श्रेणिरूपसे 
छे जाना जाहिए। फिर एक समय अधिक अठारह कोडाकोडी सागरप्रमाण स्थितियोंमेंसे 
अन्तिम स्थितिके उत्कृष्ट अब्ुभागसे परिवतंसान जघन्य अलुभागवन्धके प्रायोग्य 
स्थितियोंक नीचे जिन स्थितियांका जघन्य अनुभाग कहा है उनमें जो जघन्य स्थिति 
हे उससे नीचेकी अनन्तर स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अठारह कोडाकोडी 
सागरप्रमाण अन्तिम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तणुणा हे । फिर उससे निवंगंणा काण्डक 
प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे ले जाना चाहिए । उससे पुनः 
तीचेकी एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे ऊपरकी निवंगंणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस क्रससे नीचेकी एक स्थितिका और उपरकी 
निकगणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार परिवतेमान 
जघन्य अनुभागबंधप्रायोग्य जघन्य स्थि तिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा है. इस स्थानके 
प्राप्त होने तक जानना चाहिए । फिर इस स्थितिसे नीचे जो स्थितियाँ हैं उनमेंसे निवंगेणा- 
काण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा गया हे। पुनः जिसका अन्तमें उत्कृष्ट अनु- 
भाग कहा हे उससे एकेन्द्रियजाति नामकमंके जघन्य स्थितिवन्धसे निर्वेगणाकाण्डकप्रमाण 
स्थितियाँ हटकर जो स्थिति हे उस स्थितिका जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तशुणा है । 
उससे एकेन्द्रिय जातिनामकर्मके जघन्य स्थितिबन्धसे एक समय कस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । उससे आगे नीचेकी स्थितिका जघन्य अनुभाग और ऊपरकी स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग इस प्रकार एक एक स्थितिका ओघक अनुसार सिद्ध होता हुआ एकेन्द्रियजाति नामकर्मकी 
जघन्य स्थितिबंधसे लेकर पञ्चन्द्रियजाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिका जघन्य पद्में जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा हे इस स्थान के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए | फिर निर्वेगेणाकाण्डकप्रमाण 

१. ता० पतो होति टिउदीए तदा एइंदियणामाए जइण्णगादो टिउदिबंचादो उक्कस्सगे, आ० प्रतो 

होति डिदोए एइंदियणामाए जहण्णगादो ट्ठिदिवंघादो उक्कसगे इति पाठः । 
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अब्डुस्सरिदूण जम्हि ट्विदा उ० तदो समऊणाए ट्वि० उ० अशु० अणंत० । बिसम० 
उ० अणु० अणंत०। तिसम० उ ० अणु ० अणंत० | एवं याव पंचिंदियणामाए 
जहण्णियाए ट्विदीए उ० अणु० अणंतगुणो त्ति । यथा पंचि० णामाए तथा बादर- 
पृञ्जत्त-पत्त०-तस० तिव्वमंददा कादव्वा | एवं तिव्वसंदढा त्ति समत्तसणियोगदारं । 
- एवं अज्ञवसाणसमुदाहारों समत्तो 
फवसमुदाहारो 

६६५. जीवसञ्चदाहारे त्ति तत्थ इसाणि अट्ट अणियोगदाराणि-एगड्टाणजीव 
पमाणाणुगसो णिरंतरट्राणजीवपमाणाणुगमो सांदरड्ाणजीवपसाणाणुगसा णाणाजीव- 
कालपमाणाणुगमो वड्पिर्वणा यवमञ्झपरूवणा फोसणपरूबणा अप्पाबहुगे त्ति । 

६६६. एयड्डाणजोवपसाणाणुगमेण एककम्हि इाणम्हि जीवा केत्तिया ? अणंता | 
णिरंतरड्टाणजीवपसाणाशुगमेण जीवेहि अविरहिदाणि ड्राणाणि । सांतरड्ाणजोवपसाणाणु- 
गमेण जीवेहि णिरंतरट्टाणाणि । णाणाजीवकालपसाणाणुगमंण एककम्हि ड्राणम्हि 
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णाणा जीवा केवचिरं कालादो होति ? सब्बद्धा । 
६६७. बड्टिपरूबणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणुयोगहाराणि-अणंतरोवणिधा परंपरो- 
वणिधा चेदि । अणंतरोवणिधाए जहण्णए अज्ञ्ववसाणट्टाणे जीवा थावा | विदिए अज्झव- 
साणड्टाणे जीवा विसेसाधिया । तदिए अज्ञवसाणडाणे जीवा विसेसाधिया । एवं 


स्थितियाँ ऊपर जाकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित हे उससे एक समय कम स्थिति 
का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा 
हे । उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
जाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तशुणा हे इस स्थानके प्राप्त होने तक 
जानना चाहिए । यहाँ जिस प्रकार पञ््ेन्द्रियजाति नामकर्मका कथन किया हे उसी प्रकार वादर; 
पर्याप्त, प्रत्येक और त्रस नामकमकी तीत्र-सन्दताका कथन करना चाहिए । 
इस प्रकार तीम्रमन्दता नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
जोवसमुदाहार 

६६५. जीवसमुदाहारका प्रकरण हे । उसमें ये आठ अनुयोगद्वार होते हे'--एकस्थान- 
जीवप्रमाणानुगस, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकाल- 
प्रमाणानुगम, वृद्धिप्रूपणा, यवसध्यप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा और अल्पबहुत्व । 

६६६, एकस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमें जीव कितने हैं अनन्त 
हे । निरन्तरस्थानजी वप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंके विरहसे रहित सब स्थान हैं । सान्तर- 
स्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंके अन्तरसे रहित सब स्थान हें । नानाजीवकालप्रमाणा- 
नुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानसें नाना जीवोंका कितना काळ है ? सर्वेदा है । 

६६७, वृद्धिअरूपणाकी अपेक्षा उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हे--अनन्तरोपनिधा और 
परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक है । 
द्वितीय अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। तृतीय अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष 
अधिक हैं । इस प्रकार यवसध्यके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमै जीव विशेष अधिक विशेष 
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विसेसाथिया विसेसाविया याव यवसज्झ क्ति । तेण पर विसेसहीणा विसेसहीणा याव 
उक्कस्सिए अञ्झबसाणट्टाणे चि । 

६६८, परंपरोवणिधाए जहण्णए अब्झवसाणड्टाणे जीवेहिंतो तदो असंखे्जा 
लोगा गंतण दुगुणवडिदा । एवं दुगुणवडिदा दुगुणबडिदा याव यवमज्ञ । तेण पर 
असंखेजा लोगं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दृयुणहीणा दुशुणहीणा याव उक्कस्सअज्झव-. 
साणड्राणं ति । 

६६९, एयजीवअज्झवसाणदृगुणवड्टि-दाणिहाणतर असंखेखा लोगा | णाणाजोव- 
अञ्झवसाणर्टगुणवड्टिहाणिट्टाणंतराणि आवलि० असंखे० । णाणाजीवेहि दुशुणवड्ि- 
हाणि० थोवाणि । ए यजीवभञ्झवसाणदुगुणवड़ि-हाणिदाणतराणि असंखेजगुणाणि । 

६७०, यवमज्झपरूवणदाए ड्वाणार्ण असंखेज़दिभागे यवमज्ञ । यत्रसज्झस्स हेड्ादो . 
टाणाणि थोवाणि । उवरिं ड्राणाणि असंखेज्गुणाणि । 

६७१, फोसणपरूवणदाए तीदे झाले एयजीवेण उकस्सए अज्झवसाणड्राणे फोसण- 
कालो थोवो । जहण्णए अञ्झवसाणहाणे फोसणकालो असंखेजगुण । कंडयस्स फोसण- 
कालो तत्तियो चेव । यवमज्ज्ञे फोसणकालो असंखेजगुणं | कंडयस्स उवरिं फोसण- 
कालो असंखेजगुणं । यवमज्झस्स उवरि कडयस्स हेददो फोसणकालो असंखेजगुणं । 
कंडयस्स उवरि यवमज्झस्स हेहदो फोसणकालो तत्तियो चेव | यवशञ्झस्सुवरिं फोसण- 


कालो विसेसाधिओ । कंडयस्स हेड्दी फोसणकालो बिसेसाधियो । कंडयस्सुवरिं 
फोसणकालो विसेसाधियो । सव्वेसु वि इाणेसु फोसणकालो विसेसाधिओ 
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अधिक हैं | इससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक जीव विदप हीन विशेप हीन हैं । 

(६८, परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमें जो जीव हैं उससे असख्यात 
लोकप्रमाण स्थान जाने पर वे दूने होते हैं। इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक दूने दूने जीव 
होते हैं ! उससे असंख्यात लोकप्रमाग स्थान जाकर वे हिगुणहीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट 
अध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते हें । 

६६९, एकजीवअध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण हें । नाना- 
जीवअध्यवसानहिगणबृद्धि-हानिस्थानान्‍तर आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हें । नानाजीव- 
अध्यवसानस्थानद्विगु णव द्विहानिस्थानान्तर स्तोक हें । इनसे एकजीवअध्यवसानद्विगुणदृद्धि- 
हानिस्थानान्तर प्रत्येक असंख्यातगुणे हैं । 

६७०. यवमध्यप्ररूपणाकी अपेक्षा स्थानोंके असंख्यातव भाग जाकर यवमध्य होता हे । 
यचमध्यके अधस्तन स्थान स्तोक हैं और उपरिम स्थान असंख्यातगुणे हैं । 

६७१. स्पशनप्रूपणाकी अपेक्षा अतीत कालमें एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें 
स्पर्शनकाल स्तोक हे । इससे जघन्य अध्यवसानस्थानमें स्परौनकाल असंस्यातगुणा हे । काण्डक 
का स्परनकाल उतना ही हे । इससे यवमध्यमें स्पशांनकाल असंख्यातगुणा हे । इससे काण्डकक 
ऊपर स्परॉनकाळ असंख्यातगुणा हे । इससे यवमध्यक ऊपर और काण्डकसे नीचे स्पशनकाल 
असंख्यातगुणा हे । इससे काण्डकके ऊपर और यवमध्यसे नीचे स्पशंनकाल उतना ही है । 
इससे यवमध्यके ऊपर स्पशनकाल विशेष अधिक हे । इससे काण्डकक नीचे स्पशनकाल विशेष 
अधिक है । इससे काण्डकके ऊपर स्पशंनकाळ विशेष अधिक हे । इससे सब स्थानोंमें स्परान 
काल बिसेष अधिक है । 


SS ८ ~ १. ० हा पा ns enn > 


शक क 


जवसपुदाहारा १९५ 


के. ^ 


६७२, अणावहुगे ति उसा अज्हबसागद्वाण जावा था | वरण अद्मः 
साणट्राणे जीवा अससेज्गुणा | बंडयजीया तत्तिया दव | पमन जोगा असेः 
गुणा | कंडयसुर्वार जीवा असंसेज़गुगा। यमम इंडयख हुदो जोगा 
भसंखेञाणा | दंडयसुर्वार यवमळस्स हुदो जावा ततया देव । यतम 
जीवा विसेसा० । दंडयस्स हृदो जीवा विसे | पडयम्मुप्ररि जीवा बिस” । मेस 
हाऐतु जीवा विसेसाधिया । एवं जोपसमृदाहारे ति समतमणियागहाराणि | 

एवं उत्तपगारभगुभाएवंधी समत 


एवं अभागी पमा 
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९७२, अत्यवहुलकी अपेक्षा उद्ष्ट अध्यवसावस्थावमे जीव सबसे सोक ह | इनसे 
जघन्य अभ्यवसातस्थातमे जीव असंस्यातगुणे हे । काण्डकके जीव उतने ही है। इनसे यव- 
मध्यमें जीव असंख्यातगुणे है । इनसे काण्डकके उपर जीव असंख्यातगुण है । इनसे यवमध्यके 
उपर और काण्डकसे वोचे जीव असंख्यातगुणे हे । इनसे काण्डकके उपर आर यवमध्यमे 
नीचे जीव उतने ही हैँ । इनसे यवमध्यमे उपर जीव बिशेष अधिक हैं । इनसे काण्डकस 
नीचे जीव विशेष अधिक है| इनसे काण्डकके उपर जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे सव 
थआानोंग जीव विशेष अधिक दै | 
इस प्रकार जीवसमुदाहार नामक अनुयोगद्वार समाग हुआ | 
इस प्रकार उत्तप्रकृतभनुभागवन्ध समाप हुआ | 


इस प्रकार भतुभागवन्ध समाप्र हुआ | 
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भारतीय ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 
[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ] 


१, सहावन्ध [ महाथवर सिद्ान्तशान्त्र ]-प्रथस भाग, हिन्दी अनुवाद सहित १२) 
२. महावन्ध [ महाधवल सिद्धान्तशान्त्र ]-द्वितीय भाग ११) 
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६. करलक्खण | सामुद्रिक शास्त्र |- द्वितोव संस्करण | हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रंथ I) 
७. सदनपराजय [ भाषानुबाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना | ८) 
८. कृन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय प्रन्थसुची १३) 
९, न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग | १५) 
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१२. आदि माग १ 
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१४. उत्तरपुराण तेईस तीर्थङ्करोंका पुण्य चरित्र १०) 
१५. नाममाला सभाष्य [ कोश | ३॥) 
१६, केवलज्ञानप्रइनचूडामणि [ यब्नशाख्रका अद्वितीय ग्रन्थ ] ४) 
१७. समाष्यरत्नमंजूषा [ ङन्दशासत्र | २) 
१८. समयसार- अंग्रेजी ] ८) 
१९, थिरूकुरल--तामिल भाषाका पञ्चम वेद [ तामिल लिपि | ४) 
२०. वसुनन्दि-श्रावकाचार ५) 
२१. तत्त्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ] १२) 
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